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जिसने सदृगृहिणीके रूपमे कौटुम्बिक उत्तरदायिल्रको 
पूरा किया, जिसने लगी बीमारीमे अविश्रान्त सेवा कर मुझे 
मृत्युके मुंखेसे बचाया, जिसने सदा स्वास्थ्यके अनुरूप 
भोजन आदिकी व्यवस्था की, जिसके कायकी अन्त करणसे 
प्रशसा करता हुआ भी कभी प्रगठमे भ्रशसाके दो शब्द 
नहीं कह सका, तथा जो अप्रत्याशित रूपसे स्वरगंवासिनी 
(पौष झु. २ स. २०१५७, ता. ११-१-५९ रविवार ) होकर 
हृदयके भीतर एक गम्भीर बेदनाकों शेष छोड गई, उस 
अपनी स्वर्गीया पत्नी सरलहृदया मेनाबाईकी स्मृतिस्वरूप । 
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जीवराज जैन ग्रंथमालाका परिचय 


सोलापूर निवासी बह्मचारी जीवराज गोतमचेदजी दोशी कई वं्षोसि संसार- 
से उदासीन होकर घमंकार्यम अपनी वृत्ति लगा रहे थे। सन्‌ १९४० मे 
उनकी यह प्रबल इच्छा हो उठी कि अपनी न्यायोपाजित संपत्तिक/ उपयोग 
विशेष रूपसे घर्म ओर समाज्ञकी उन्नतिके कार्यमे करें । तदनुसार उन्होंने 
समस्त देशका परिभ्रमण कर जैन विद्वानोंसे साक्षात्‌ और लिखित सम्मतिया 
इस बातकी संग्रह कीं कि कौनसे कार्यमें सपत्तिका उपयोग किया जाय । 
सफुट मतसंचय कर लेनेके पश्चात्‌ सन्‌ १९४१ के ग्रीष्म कालमे ब्रह्मचारी- 
जीने तीर्थक्षेत्र अजपथा ( नासिक ) के शीतलरू वाताबरणमे विद्वानोंकी समाज 
एकत्र की और ऊहापोइपूर्वक निर्णयके लिए. उक्त विषय प्रस्तुत किया। 
विद्वत्सम्मेलनके फलस्वरूप ब्रह्मचारीजीने जेन संस्कृति तथा साहित्य के समस्त 
अंगोंके सरक्षण, उद्धार ओर प्रचारके देतुसे ' जेन सस्कृति संरक्षक सघ * की 
स्थापना की ओर उसके लिए. ३०००० तीस इजारके दानकी घोषणा कर 
दी | उनको परिग्रहनिषृत्ति बढती गई, और सन्‌ १९४४ में उन्होंने लगभग 
२,००,०००, दो छाखकी अपनी संपूर्ण संपत्ति संघको टूस्ट रूपसे अपण 
कर दी | इस तरह आपने अपने सर्वस्बका स्थाग कर दि, १६-१-५७ को 
अत्यन्त सावधानी और समाघानसे समाधिमरणकी आराधना की | इसी 
संघके अंतर्गत “ जीवराज जैन ग्रंथमाला ? का संचालन हो रहा है। प्रस्तुत 
ग्रथ इसी ग्रंथमालाका ग्यारइवा पुष्प है। 
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सम्पादकीय 


जैन साहित्य अध्यात्म और नीति प्रधान है। उसका यह वैशिष्टय 
सैद्वान्तिक प्रंथोंसे लेकर कथात्मक व लोकशात्र संबंधी रचनाओं तक में 
स्पष्ट झलकता है। इन्द्रिय-लोडपताकी पाशविक व अनाचार मलकः 
वृत्तियेंसे मनको हटाकर संयमकी ओर मीडना और इस प्रकार मानव- 
जीवनको निखार कर उसका नेतिक स्तर उठाना उसका मुख्य उद्देश्य है| 
किन्तु सैद्धान्तिक रचनायें जन-साधारणकों आकर्षित नहीं कर पाती, 
और कथात्मक साहित्य विद्वानोंको कम रुचिकर होता है। अतः आचार्यो- 
को ऐसी रचनाओंकी आवश्यकता प्रतीत हुई जो इनके बीचकी हों 
तथा साथान्य और विशेष बुद्धि व रुचिवालोंको एकसा आकर्षित कर 
सके । छुमाषित साहित्य इसी प्रकारका है, और आत्मानुशासन भी इसी 
कोटिका ग्रंथ है। इसमें सिद्धान्त मी है और आचार भी | काब्यके 
» गण भी हैं और इशरन्तों द्वारा छुगम्य सूक्तिया भी | कोई विषय इतनी दूर 
तक नहीं ताना गया कि वह पाठककों थका दे | थोडेमें बहुत कुछ 
उपदेश दे दिया गया है, और वह भी ऐसी सुन्दर शैलीमें कि विषय 
एकदम हृदयंगम हो जाय और उसके वाचक शब्द भी स्मृति पर चिपक 
जावे । मुनियों और गहरस्थों, ल्रियों और पुरुषों, बाल और वृद्ध, 
साहित्यिकों और साधारण पाठकोंको यह रचना समान रूपसे रुचिकर और 
हितकारी होनेकी क्षमता रखती है। यही कारण है कि जैन समाजमें 
शताब्दियसि इसका सुप्रचार रहा है | इस पर अधिक टीका टिप्पणी 
नहीं लिखी गईं, इसका कारण उसकी सरलता है | उसमें जटिल्ता नही 
है | भारतीय सुभाषित साहित्यमें आत्मानुशासन गणनीय है-- इस विशेषता- 
के साथ कि उसंम अगार-रसका विकार नहीं है । 

आत्मानुशासन प्रकाशित तो अनेक वार हो चुका है, किन्तु एक 
तो इधर उसकी वे प्रतिया अनुपलम्य हैं, और दूसरे इसके एक आधुनिक 
आलोचनात्मक रीतिसे पाठमेदों व ऐतिहासिक प्रस्तावनादि सहित 
सर्बागपूणण संस्करणकी बडी आवश्यकता थी। इसकी एक मात्र उपलम्य 
संस्कृत टीका तो अभी तक अप्रकाशित ही थी । प्रस्तुत सेस्करणमें इन्‌ 
सब बातोंकी पूर्ति करनेका प्रयत्त किया गया है | 


( शांत ) 


इस ग्रन्थका सम्पादनादि कार्य तीनों सम्पादकोंके सहयोगसे हुआ है। 
प्रतिलिपियां आदि तैयार करनेमें उन्हें पं. जिनदासशासत्री का साहाय्य 
मिल्ञता रहा है। इस समस्त सहयोगके द्वारा यह जो आत्मानुशासनका 
सर्वांगपूण संस्करण अस्तुत किया गया है, वह कहां तक सफल हुआ है 
इसका निर्णय ममेक्ष पाठक ही ग्रेथके अवगाहन पूर्वक कर सकेंगे । यहां 
हम श्री वैध नृर्सिह नारायण बागेवाडीकर प्र. चिकित्सक सेठ सखाराम 
ने, जैन औषधालय व श्री वैद्य श्रीपाल नेमिनाथ जी को नहीं भूल सकते 
हैं । आप दोनों महाशयोंने प्रन्थसे सम्बद्ध आयुर्वेद विषयका परिचय तथा 
उपयोगके लिये तद्विपयक ग्रथोंको देकर हमें उपकृत किया है । 

हमें यह प्रकट करते बडी प्रसन्नता होती है कि इस अ्रंथमालाके 
ट्स्टी व प्रबंधक समितिके सदस्य मालाके समस्त कार्यमें औपचारिक मात्र 
नहीं, किन्तु क्रियात्मक रुचि दिखलाने व सहयोग प्रदान कर सम्पादर्को- 
के उत्साहकी बृद्धि और उनके भारकों हलका करनेमें कभी कोई 
कोर कसर नहीं रखते । यही कारण है कि सम्पादकद्दय अपने अपने 
अन्य कार्यमें व्यस्त रहते हुए भी इस मालाको समृद्ध बनानेंमें यहां तक 
सफल हो सके हैं । इसके लिये उक्त अधिकारी बगका जितना आभार 
माना जाय सब थोडा है। 

प्रंथमालाके संस्थापक ब्रह्म, जीवराज भाईको यह ग्रंथ विशेष रूपसे 
प्रिय था | वे न केवल निरन्तर इसका स्वाध्याय ही किया करते थे, किन्तु 
उन्होंने इसका मराठी अनवाद भी किया था जो प्रकाशित भी हो चुका है । 
उनके इस प्रिय प्रंथके प्रस्तुत संस्करणको देखनेक लिये वे आज हमारे 
बीच नही हैं। किन्तु हमें भरोसा है कि उनकी स्वर्गस्थ आत्मा इस प्रकाशन- 
से प्रसन्न और संतष्ट होगी | इति शम्‌ । 
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प्रत्यक्षीकृतलद्पल सण विधित्रिंश्वोपवियां गतः 

विडान्ताध्ध्यवसानयानज नितप्रागव्भ्यवृद्धीडघीः । 

नानानूननयप्रमाणनिपुणो5ग ये गेणेभू षितः 

शिष्यः धी ४णभदसूरिरनयोरासीज्जगद्विशुतः ॥ 
छण्प््ीबतब्रॉड ज्रा०्तढ४ए, 76889000 007 8 0ए7ए शात॑ सांट्ठीक 
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स्वोक्ते प्रयुक्ताः सर्वे नो रसा गुरुमिरेव ते। 
स्मेड्ादिद तदुत्सष्टान भफ्त्या तानुपयुज्मद्दे ॥ ९ ॥ 
निर्मेतो5सय पुराणस्थ सर्वेसारों मद्दात्मभिः। 
तच्छेषे यतमानानां प्रासादस्येव नः ध्रमः ।' ११॥ 
अधे गुरुभिरेवास्य पूथे निष्पादित परेः। 

पर॑ निष्पाद्यमानं सच्छन्दोवन्नातिसुन्द्रम्‌ ॥ १३ ॥ 
इक्षोरियास्य पूर्वांधमेवाभावि रसावहम । 

यथा तथास्तु निष्पत्तिरिति प्रारभ्यते मया ॥ १४ ॥ 
शुरूणामेव माह्ात्म्य यद्पि स्वादु मद्॒चः 

तरुणां हि स्थभाघो5सौ यत्फर्ल आई -2000 ॥ १७ ॥ 
निर्यान्ति हृदयाद्वायो हृदि मे गुरवः +। 

ते तत्र संस्कररिष्यन्ते तश्न मे5त्न परिक्रमः॥ १८ ॥ 
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“,--भववारिनिधिप्रपोतम्‌ , उद््योतिताखिलपदार्थेम्‌ , निर्तोण- 


भार्गम , अनवद्यगुणप्रवन्धम | 
5.--अप्रतिमबोधम्‌ , निर्वोणमागम्‌ू,  संसारसागरसमुस्तरण- 
। प्रपोतम । 


2९,--निखिलात्मबोधनम्‌ , अखिऊकर्म शोधन निवन्धनम। 
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प्रस्तावना 
प्राचीन प्रतियोंका परिचय 


आत्मानुशासनका प्रस्तुत संस्करण निनम्न प्रतियोंके आधारसे किया 
गया है--..- 


ज-यह प्रति श्री आदिनाथ दि. जैन शेतवाल मंदिर शोलापुरकी 
है | इस प्रतिकी लम्बाई ११३ इंच और चौड़ाई ५३ इंच है, पत्रसंख्या 
१-६२ है । प्रत्येक पत्रपर एक ओर ११ पंक्तियां और प्रतिपंक्तिमें लगभग 
३७-३९ अक्षर हैं। ग्रन्थका प्रारम्भ '"]] ६० || ओं नमः सिद्धेम्यः ||”! 
इस मंगव्याक्यकों लिखकर किया गया है। प्रन्थके अन्तमें “॥। इति श्री 
पंडितग्रभाचन्द्र बिरचितात्मानुशासनटीका समाप्ता |” इस अन्तिम पुष्पिका- 
वराक्यकों लिखकर लेखकने निम्न प्रशस्ति लिखी है “|॥ संबत्‌ १८३४ 
का वर्ष कार्चिगमांसे कृष्णपक्षे ९ नवमी सनिवारे लिषावितं पंडितजी श्री 
अरा[णं|दराम जी पठार्थ|पठनाथ |] सिष्य पंडित जी श्री श्री री]खब]चंद जी | 
लिपत॑ म्हात्मा गोबिंदरामेण || छोक || याद पुस्तक इश्टवा ताइशं लिपते 
मया। यदि सुद्धंमसुद्ध वा मम दोशो न दीयते | १॥ लिपषाप्यते जयपुर- 
मध्ये || श्री ।!” इस लेखकप्रशस्तिके अनुसार उसका लेखनकाल कार्तिक 
कृष्ण ९ शनिवार संबत्‌ १८३४ है। ग्रति 'अक व सुन्दर लिखी गई 
है | इसमें कहीं कहींपर नीचे, ऊपर या (ंशिभ्रैपर अथैबोधक टिप्पण भी 
दिये गये हैं । इसमें प्रायः 'गे! के लिये “ग्रे', क्ष्' के लिये “ष्य' और 
“छ! के लिये 'छ' लिखा गया है। 

स-यह प्रति भाण्डारकर ओरिएण्टल रिसच इंस्टिट्यूट पूनाकी है। 
इसकी लम्बाई-चौडाई १२१८६ इंच है | पत्रसंख्या १-५२ है। इसमें प्रत्येक 
पत्रकी एक ओर १३ पंक्तियां और प्रत्येक पंक्तिमं लगभग ३५-४० 
अक्षर हैं। लिपि साधारण है | कहीं कहींपर काठा भी गया है और 
हांशियेपर लिखा गया है। इसमें 'ओ' के स्थानमें 'उ! तथा “ब्छः और 
न्थः के लिये समान रूपसे “त्थ” लिखा गया है। एकारकी मात्रा (१ ) के 
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लिये पीछे खडी छकीर () का भी उपयोग किया गया है। पूर्ब ग्रतिके 
समान इसमें भी कहीं कहींपर अर्थवोधक टिप्पण दिये गये हैं। जैसा कि 
अन्तिम पुण्पिकासे ज्ञात होता है, इसका लेखनकाल कार्तिक शुक्ला ११ 
संत्रत्‌ १७९१ है-- *इति श्रीपण्डितप्रमाचन्द्रविर चितात्मानुशासनटीका 
समाप्ता । शुभमस्तु | श्री: | सेबत १७९१ वर्ष काती सुदी ११ एकादरयां 
रबी इदं ग्रन्थ संपूर्ण जातम्‌ | श्री सवाईजयपुरमध्ये । श्री: ||” 

प-यह प्रति भी भाण्डारकर ओरिएण्टल रिसर्च इंस्टीट्यूट पूनाकी 
है । परन्तु इसके प्रासम्मके सौ पत्र नहीं मिले | पत्र १०१-१२४ प्राप्त 
हैं। इसलिये इसके पाठभेदोंका संकेत ( ५) प्रस्तुत संस्करणमें पृ. ११४ 
के पूर्वमें नहीं किया जा सक्रा है । लिपि सुन्दर और सुवाच्य है। इसके 
अन्तिम पुष्पिकावाक्य इस प्रकार हैं-.. “श्री नामेयो जिनो भूयात्‌ भूयसे 
अयसे स व: | जगज्ज्ञानजले यस्य दधाति कमलाकृतिम्‌ ॥१।। इत्याशीर्बाद | 
इति पण्डितप्रभाचन्द्रविर्चितात्मानुआप्तनदीका समाप्ता | झुम भवतु । मित्री 
ती कार्तिक मासे झुभे शुक्लपक्षे पृर्णवास्यां तिथी गुरुतआरे संत्रत १९४६ 
का दसकत लादूरामका | शुमे”” 

' झु(नि)- उक्त -तीन हस्तलिखित प्रतियोंके अतिरिक्त बम्बई 
निर्णयप्तागर ग्रेससे “सनातन जैन प्रन्थमाला'” के नामसे जो प्रथम गुष्छक 
प्रकाशित (ई, सन्‌ १९०५ ) हुआ है उसमें प्रस्तुत ग्रन्थक्रा मूल मात्र 
समाविष्ट है | 

पु( जे )- स्थानीय विद्वान्‌ श्री पं. बंशीधरजी शालत्रीकी हिन्दी 
टीकाके. साथ इस ग्रन्थका एक संस्करण जैन प्रन्थरत्नाकर बम्बईसे भी 
प्रकाशित ( सन्‌ १९१६ ) हुआ था | 


' ग्रन्थका स्वरूप ओर ग्रन्थकार , 

प्रस्तुत प्रन्‍्य आश्महितेषी जीबोंके लिये आत्माक्ते यथार्थ स्वरूपकी 
शिक्षा देनेके विचारसे रचा गया है | इसीलिये प्रन्थकारके द्वारा इसका 
“आश्मानुशासन! यह सार्थक नाम निर्दिष्ट किया गया है। इसकी समस्त 
छोकसेहुया २६९ हैं.और उनमें इन १५ हन्दोंका उपयोग किया गया 
है ( देखिये-परिशिष्ट पृ. १५७ )-.. 


. प्रस्तावना १५ 
कम |" छ्यगाम, | जी |छन्‍दका सक्षण कम | छत्दनान | सा छलका लक्षण लि पका 
ह४। छन्दनाम॑ । संख्या । छन्दका लक्षण | क्रम | छन्दनाम । पेख्यों । छन्दका लक्षण 
१ ( भनुष्दुभू |[१०२| श्रुतवोष । < । पृथ्वी 4 |» रेपरेड 
(छोक) ९ | स्नग्धरा ६ बवू, र, ३-१४२ 
२ | शादूलविकरी- | ५७ । वृत्तरत्ताकर (१० | मन्दाकान्ता | ३ | ,, २३-१२७ 
डित ३-१९६ |११ | वंशस्थ ३ ७ रे+५९ 
३ | कसन्ततिलका | २६ | बू, २.३-९६ | १२ | उपेद्रवजञा १ रै४२ 
४ | आर्या २१ | श्रुववोध ।१३ | वैतालीय १ | ,, २-१२ 
५ | शिखरिणी | १५ कर, र, २-१२३। १४ | रथोद्धता १ |, ३-५१ 
६ | हरिणी १४ » र२-१२६| १५ | गीति २ ।५9 ३२८ 
७ | मालिनो ९ | ,, ३-११० न-+- 
। २६९ 

















इस ग्रन्थके रचयितरा श्री गुणभद्ाचार्य हैं। इन्होंने अपने जन्मसे किस, 
नगरकों विभूषित किया, माता-पिता उनके कौन थे, तथा बे गृहवासमें 
कब तक रहे; इत्यादि बातोंको जाननेक्रे लिये कुछ भी सुलम सामग्री नहीं, 
है | इतना निश्चित है कि वे अपने समयके अपूर्व एवं बहुश्रुत बिद्वान्‌ थे । 
जैसा कि उन्होंने उत्तरपुराणकी ग्रशस्तिमें स्वरयं सूचित किया है, वे श्री 
जिनसेनाचार्य और श्री दशरथ गुरुके शिष्य थे! | इन्होंने अपनी ग्रतिभाके 
बलपर अपने गुरुक्े अपूर्ण कार्यकों पूरा किया- श्री जिनसेनाचार्यक्रे अधूरे 
महापुराणको सम्पूर्ण किया | वे गुरुके अतिशय भक्त थे। उनकी इत्त 
गुरुभक्तिका प्रमाण उस समय मिलता है जब वे अपने गुरुदेव श्री जिनसेन 
स्वामीका स्वर्गवास हो जानेपर उनकी रचनासे शेष रहे आदिपुराणके 
रचनाकार्यको अपने हाथमें लेते हैं | वे कहते हैं-- इस शेष महापुराण 
( आदिपुराण और उत्तरपुराण ) की रचनामें यदि मेरे बचन श्रोताजनोंको 
सुस्रादु ( आनन्दजनक ) प्रतीत दवों तो यह गुरुओंका ही प्रभाव समझना 
चाहिये | कारण यह कि आम्र आदि फरलोंमें जो सुस्वादुता देखी जाती है 


जम अजय नरक कम अमी ककप मक न अं 


१. भ्रत्यक्षीकृतलश्यलक्षणविधिर्विश्वोपविद्यां गतः 
सिद्धान्ताब्ध्यवसानथान जनितप्रागल्म्यवृद्धीदू थी: । 
नानानूननथप्रमाणनिषुणो5गण्यैगुंगैमूँषितः 
शिष्यः श्रीयुणमद्सूरिरनयोरासीअगद्ठि भुतः ॥ उ. पृ. प्रशस्ति ६७५ 
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उसके कारणमूत वक्त फलोंके उत्पादक वे वृक्ष ही द्वोते हैं! । इसके अति- 
रिक्त, मेरे ये बचन जिस हृदयसे निकलनेवाले हैं उस हृदयमें तो गुरुओंका 
बास निरन्तर है, अतः वे उनको वहां संस्कारसे संयुक्त- रस, भाव व 
अलंकारादिसे विभूषित- करेंगे ही । इसीलिये मुझे यहां कुछ भी परिश्रम 
नहीं करना पडेगा' । आगे वे कहते दें कि इस पुराणरूप समुद्रका पार 
अतिशय दूखती है तथा वह गहरा भी अधिक है, इसका भय मुझे कुछ 
भी नष्दी है। कारण यह कि जो श्रेष्ठ गुरु सर्वत्र दुर्लभ हैं वे इस पुराणरूप 
समद्रके पार करनेमें मेरे आगे चल रहे हैं' | जब जिनसेनका अनुसरण 
करनेवाले भव्य जीव प्राचीन मार्गको- रत्नत्नयस्वरूप मोक्षमागको- पाकर 
संसाररूप समुद्रके पार पहुंचना चाहते हैं तब इस पुराणकी तो बात ही क्या 
है-- उन मिनसेन गरुका अनुसरण करके भें इस पुराणको निःसन्देह पूरा 
करूंगा” | इस कथनसे उन्होंने जिस प्रकार अपनी उत्कृष्ट गुरुभक्तिको 
सूचित किया है उसी ग्रकार उन्होंने अपनी शालीनता ( निरमिमानता ) 
को भी प्रगठ कर दिया है | ऐसे उत्कृष्ट महाकब्योंकी रचनामें असाधारण 
प्रतिमा और उत्कृष्ट विद्कत्ता ही काम करती है। इस बातको वे मर्मज्ञ 
विद्वान्‌ ही समझ सकते हैं, न कि इतर साधारण जन | इतप्त सत्यकों वे 
स्त्रये ही इस प्रकारसे सूचित करते हैं- कविके काव्यविषयक परिश्रमको 
कवि ही समझ सकता है। ठीक है- जिस प्रकार बन्ध्या त्री कभी पुत्र- 
प्रसूतिकी पीडाको नहीं समझ सकती हैं उसी प्रकार अकवि कविके काब्य- 
रचनाविषयक परिश्रमकों भी नहीं समझ सकते हैं" | 


१. गुरुणामेव माहार्म्य यद्यपि स्वादु मद्॒घः। 

तरूणां हि प्रभावेण यरफर्ल स्वादु जायते॥ आ, पु. ४३-१७. 
२. निर्यान्ति हृदयाद्वायो हृदि मे गरवः स्थिताः। 

ते तन्न संस्करिष्यन्ते तम्न सेडश्न परिश्रम: ॥ आ., पु. ४३-१८. 
३. सुद्रपार-गर्भ्भारमिति नाश्र भय मम । 

घुरोगा गुरवः सन्ति प्रष्ठाः सर्वेन्न दुलेमाः ॥ आ. पु. ४३-३८. 
४. पुराण सार्गमासाद्य जिनसेनानुगा घुवस्‌। 

सवाब्धेः पारमिच्छल्ति पुराणस्थ किमुच्यते॥ भा. पु. ४३-४०. 
७, कवथिरेव कवेयंक्ति कास काव्यपरिश्रमस्‌ । 

बरध्या स्तनन्धयोस्पत्तिदेदनामिय नाकविः: ॥ भा. पु, ४३-२४. 


प्रस्तावना श्ज 


गुरुमक्त होनेके साथ वे प्रखर तपस्बी भी थे। उन्होंने उत्तर- 
पुराणकी प्रशस्तिमें स्वयं लिखा हैं-- इसने ( गुणभद्दने ) पुण्य-लक्ष्मीकी 
घुभगताके अभिमानकों जीत लिया हे, ऐसा सोचकर ही मानो मुक्तिरूप 
जक्ष्मने उसके पास अतिशय निपुण दूतीके समान तपरूप लक्ष्मीको भेज 
दिया था। उसने भी आकर उत्तन गुणहूप धनके धारक उसका आश्रय 
बड़े प्रेमसे स्लीकार किया है' | प्रस्तुत ग्रन्य (आत्मानुशासन १४९-१६९) 
में उन्होंने जो समालोचनात्मक इशिसि साधुधमंका विवेचन किया है उससे 
भी उनके महान्‌ तपस्त्री होनेका अनुपान होता है। उत्तरपुराणकी ही 
प्रशस्ति (४२ ) में उनके शिष्य लोकसेतने जो उनके लिये “जितमदन- 
बिलाप्त:” विशेषण दिया हैं उससे ऐसा प्रतीत होता है कि वे अखण्ड 
बालब्रह्मचारी थे | 


ग्रन्थका रचनाकाल 
प्रस्तुत ग्रन्थके रचयित्रा वे गरुणभद्वाचार्य कब हुए, इसका विचार 
करनेके लिये हम ग्रथमत: उनके गुरु श्री जिनसेनाचार्यके समयका विचार 
करेंगे । जिनसेनाचार्यने अपने गुरु श्री वीरसेनके द्वारा प्रारम्म की गई 
तथा इस बीच उनका स्त्र्गास हो जानेसे अधूरी रह गई कसायपाहुडकी 
जयघवला टीकाको शक संत्रत्‌ ७५९ में पूर्ण किया, यह निश्चित है'। 
उस समय अमोधत्रषैका राज्य था। इसके बादमें दी सम्मवतः उन्होंने 
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१. पुण्यश्षियो यमजयस्सुभगत्वदर्पमिस्याकछथ्य परिझुद्धमतिस्तपश्रीः | 
मुक्तिश्निया पदुतमा प्रहितेव दूती प्रीर्या महागुणघधनं समशिश्रियद्यत्‌ ॥ 
उ, पु. प्रधस्ति १५. 
२. हृति श्रीवीरसेनीया दीका सूत्रा्दर्श नी । 
वाटग्रामपुरे श्रीमद्गुजेरायांनुपालिते ॥ ६ ॥ 
फाहगुने मासि पूर्वाह्े दशम्यां शुक्ृपक्षके । 
प्रवर्धभान पूजोरुन नदी श्र रम हो स्सवे ।। ७ ॥। 
अमोधबषेराजेन्जराज्यप्राज्यगुणो दया । 
निछचिता प्रचयं यायादाक॒ल्पान्तमनहिपका || < ॥ 
एकास्नपष्टिसमघिकसप्तशताब्देषु शकनरेन्द्रस्य । 
समतीतेषु समाप्ता जयधवका प्रामयुतब्याब्या || ११ || ज ध. प्रशास्ति, 
आ.प्र, २ 


१८ आत्मानुशासनम्‌ 


मह्ापुराणकी रचना प्रारम्भ की है। वह महापुराण आदिपुराण और 
उत्तरपुराण इन दो मागोमें विभक्त है। आदिपुराणमें सैंतालीस पर्व हैं। 
इनमें जिनसेनाचार्यक्रे द्वारा 9२ पर्व ह्वी रचे जा सके हैं | तत्पश्चात्‌ उनका 
स्व॒रगबास हो गया । तब उनकी इस अधूरी रचनाको इन्हीं गणमभद्वाचार्यने 
पूरा किया है| उन ४२ पत्नॉँमें लगभग १० हजार छोक होंगे। उनकी 
रचनामें ५-६ वर्षका समय छग सकता है। इस प्रकार जिनसेनाचार्यका 
अस्तित्र लगभग शक से, ७५९+६-७६७ तक पाया जाता है। जैसा 
कि हरिबिशपुराणके कर्ता श्री जिनसेनने अपने हरिबंशपुराणके प्रारम्भमें 
उल्लेख किया है', पार्श्रम्युदयकी रचना वे- गुणभद्रके गुरु जिनसेनाचार्य-- 
जयघवलाके पूर्वमं ही कर चुके थे। कारण इसका यह है कि उक्त पाश्वी- 
भ्युदयका उल्लेख करनेवाले उत्त हरिवंशपुराणकों श, से, ७०७ में पूरा 
किया गया हैं| अब इस पाश्चाम्युदूयकी रचनाके समय यदि जिनसेन 
स्व्रामीकी अवस्था बीस वर्षके भी लगभग रही हो तो उनका जन्म श, से. 
६८० के लगभग होना चाहिये। इस प्रकार श्री जिनसेनाचार्य श. सै, 
६८५-७६५ तक करीब ८० वर्षकी अत्रस्था तक विद्यवात रहते हैं* | 


जिनसेनाचार्यका स्वावास हो जानेपर उनके उप्त अधूरे आदिपुराण 
(४३-४७) को तथा समस्त उत्तरपुराणको श्री गुणभद्गाचार्यने पूरा किया 
है? | इसमें उन्होंने लगभग ९६२० (आ, पु. १६२०+ उ. पृ. ८०००) 
लछोकोंकी रचना की हैं | इस कार्यको उन्होंने कब पूरा किया, इसका 


3. याउमितास्युदये पार्श्वजिनेन्द्रगुणसंस्तुतिः । 
स्वामिनो जिनसेनस्य कीर्ति: संकीत॑यत्यसौ ॥ है. पु. १-४०. 

२. यह अनुमान स्व. पं. नाथूरासजी प्रेमीने किया है (जेन साहित्य 
और इतिहास ४, १३९-४१)। लगभग ऐसा ही अनुमान कसायपाहुड 
भाग १ के सम्पादकोने भी उसकी प्रस्तावना (पू. ७५-७७) में किग्रा है। 

३. जिनसेनभगवतोक्त मिथ्याकविद्पदछनमतिरूलितम्‌। 
सिद्धान्तोपनिवन्धनकर्त्रा भर्न्ना विनेयानास्‌ | 
अतिविस्तरभीरथ्वादवशिष्ट संगह्ीतमसमछथिया | 
गुणभव्रसूरिणेद प्रहीणकालानुरोघेन || उ. पु. प्रशस्लि १९-२०. 


प्रस्वावना १९ 


निर्देश उत्तरपुराणकी प्रशस्तिमें नहीं किया गया है | फिर भी यह अलु- 
मान किया जा सकता है कि उन्होंने उसकी रचना जिनसेनाचार्यके 
स्वग॑स्प होते ही प्रारम्भ कर दी होगी | इसमें उतका ५-७ वर्षका समय 
लग सकता है। इस प्रकार गणमद्राचार्यका समय झा, से, के अनुसार 
< वीं शताब्दीका उत्तरार्ध निश्चित होता है | उन्होंने अपने अस्तितवसे 
इस महीमण्डलकों ठीक कबसे कब तक मण्डित किया, इसके यथार्थ निश्चय 
करनेका कोई भी साधन उपलब्ध नहीं है। परन्तु हां, उत्तरपुराणकी अन्तिम 
प्रशस्तिसे-- जो उसका अंश गुणभद्रके शिष्य लोकसेनके द्वारा रचा गया 
है-- इतना अवश्य निश्चित होता है कि शक सं. ८२० में अनेक भव्यों द्वारा 
महोस्सवपूर्वक उस महापुराणकी पूजा सम्पन्न की गई थी' | इससे इतना तो 
निश्चित है कि श. सं. ८२० के पूर्वमें उक्त महापुराण पूर्ण हो चुका था। 
सम्भव है लोकसेनके तलाबधानमें सम्पन्त हुआ उक्त महापुराणका वह 
पूजामहोत्सव गुणभद्गाचार्यक्रे खवगैत्रासके पश्चात्‌ किया गया हो । 

उनकी कतिस्वरूप प्रन्थोंमें उपयुक्त उत्तरपुराण और ग्रकृत आत्मानु- 
शासनके अतिरिक्त जिनदत्तचरित्र भी उपलब्ध है। इनके अतिरिक्त उनके 
द्वारा रचा गया अन्य कोई ग्रन्थ इश्टिगोचर नहीं होता है। 


संस्कृत टीकाका स्॒रूप 


प्रस्तुत ग्रन्थके साथ जो संस्कृत टीका प्रकाशित की जा रही है 
चह प्रभाचन्द्राचार्यके द्वारा रची गई है । यह सेक्षिप्त टीका ग्रन्थके मूल 
भागका ही अनुप्तण करती है | उसमें प्रायः कहीं कुछ विशेष नहीं 
लिखा गया है-- शब्दार्थ मात्र किया गया है | इतना ही नहीं, बल्कि कही 


१, शकनृपकालाभ्यन्तरविंशत्यविकाष्टशतमिताब्दान्ते। 
मंगलमहार्थकारिणि पिक्नलनामनि समस्तजनसुखदस ॥ 
श्रीपञ्नम्यां वुधादयुजि दिवसजे मन्त्रिवारे बु्धांशे 
पूर्वायां सिंहऊपे घनुषि घरणिजे सैहिकेगे तुलायाम्‌। 
सू्ें झुक्रे कुछीरे गबि च सुरगुरौ निष्ठिते भव्यवर्थे 
आप्तेज्य सवेसारं जगति विजयते पुण्यमेतस्पुराणस्‌ ॥। 

उ. पु. प्रशरित ३५-३६. 


२० आत्मानुशासनम्‌ 


कहीं तो मूल प्रन्यके आशयको भी स्पष्ट नहीं किया गया है। यथा--- 


छोक १२-१४ में सम्यग्दर्शनके दस भेदोंके स्वरूपका निर्देश 
किया गया है। उनके स््ररूपका टीकामें विशेत्र स्पष्टीकरण होना चाहिये 
था, जो नहीं किया गया है । 


इससे आगेके १०वें छोक (शमबोध, ,,) की टीकामें भी बहुत कुछ 
लिखा जा सकता था, परन्तु उसके भावको भी स्पष्ट नहीं किया गया है | 


छोक २५ में या तो टीकाकरारके सामने कुछ पाठभेद रहा है, या 
लिपिकारोंकी असावधानीसे टीकागत पद कुछ इधरके उधर हुए हैं। इससे 
टीकाकारका अभिम्राय स्पष्ट नहीं होता है। 
छोक ३२ भर्तृहरिके नीतिशतकमें इसी रूपमें पाया जाता है। 
वहां मात्र ( यत्र )के स्थानमें यस्य और “ वारण: 'के स्थानमें “ रावण: * 
पाठमेद है | वहां “ रात्रण; ” का अर्थ टीकाकारने “ प्रधानहस्ती ” किया 
है। आत्मानुशासनमें इस छोककी टीका करते हुए प्रभाचन्द्राचार्यने “ संगरे 
परे: भप्नः ! का अर्थ “रावणादि शत्रुओं द्वारा युद्धमें पराजित किया गया 
ऐसा किया है जो संगत प्रतीत नहीं होता हैं। यहां इन्द्रसे अभिप्राय 
यथार्थ देवेन्द्रका ही रहा है', न कि इन्द्र नामधारी विद्याधर मनुष्यविशेषका। 
अन्यथा,  अनुप्रह: खहु हरे: ' इस विशेषताकी कोई संगति नहीं बैठती । 
कारण कि उक्त इन्द्र नामक राजाने यद्यपि देवों आदिकी भी वैसी ही 
१. विजिताखिदशा दैस्यैरिन्द्राद्याः शरण ययुः | 
पितामहं महाभाग हुताशनपुरोगमाः ॥ वि. पु. १, ९, ३४७५ 
आसीद्‌ घुन्धुरिति ख्यातः कश्यपस्थौरसः सुतः । दनुगर्भसमुद्‌भूतो महा- 
बकूपराक्रमः । स समाराध्य वरदं श्रह्माणं तपसासुरः। अवध्यर्थ सुरैः सर्वे 
प्रार्ययत्‌ स तु नारद ॥ तह॒रं तस्य 'च प्रादात्‌ तपसा पड्ुजोद्सवः। परितुष्टः स 
च बरी मिज्जंगाम ज्िपिष्टपम्‌॥ चतुर्थश्य कलेरादौ जित्वा देवान्‌ सवासवान्‌। 
भुन्पुः शक वमकरोदू हिरिण्यकशिपौ सतति॥ तस्मिनू काछे स बछथान्‌ हिरण्य- 
कहिपुस्ततः । चसार मन्दरगिरो दैत्यं धुन समाध्ितः ॥ सतो 5सुरा यथाका् 
विदरम्ति जिपिष्टपे। बरह्मलोके व त्रिदुशाः संस्थिता दुःखसंयुता:।। चामने ७५ 
अध्याय: ( शब्दकक्पदुसगत-वामन-शब्दतः) । 





प्रस्तावना श्र 


कह्पना कर रक्‍्खी थी (पदूमचरित ७, २३-३२), फिर भी उसके ऊपर 
किसी विष्णुके अनुग्रहका कहीं कोई प्रकरण देखनेमें नहीं आता। इस 
प्रकार उक्त छोककी पूरी परिस्थितिको देखते हुए वहां यथार्य इन्द्रका ही 
अमिग्राय रहा है, ऐसा निश्चित प्रतीत होता है और तभी दैवकी पूरी 
अधानता एवं पुरुषार्थकी निरथेकता भी प्िद्ध होती है| 


इस छोकका प्रभाव पदूमनन्दिपब्वरविशतिके निम्न छोक (३-३३) 
पर भी रहा दिखता है--- 


गीर्वाणा अणिमादिस्वस्थमनसः शक्ता किमत्रोध्यते 
घ्स्तास्तेडपि परं परेण स परस्तेम्यः कियान्‌ राक्षस: । 
रामाख्येन च मानुषेण निहतः प्रोल्लरूष्य सो 3प्यम्बुधिं 
रामो5प्यन्तकगोचर: समभबत्‌ कोडन्यो बलीयान्‌ विधे: ॥ 


यहां तो स्पष्टतया पदूमच रित्रके उक्त कथानककों आधार बनाकर 
यह कहा गया है कि जो देत्र अणिमा-महिमा आदि ऋद्धियोंसे सम्पन्त व 
अतिशय शक्तिशाली थे वे भी जिस परके द्वारा- दूक्तरेके द्वारा- नष्ट किये 
गये हैं वह पर रात्रण राक्षस था जो उन देवोंसे कुछ विशेष बलवान्‌ नहीं 
था। फिर वह भी एक राम नामक मनुष्यके द्वारा समुद्रको लांघकर मारा 
गया है, तथा अन्तमें उस्त रामकों भी यमका ग्रास बनना ही पडा है। 
ठीक है- दैवसे बलवान्‌ अन्य कोई नहीं है । 


उप्त इन्द्र नामक विद्याधरने अपने सैनिकों आदिकी ५ देत्र ” संज्ञा 
रख रक्‍्खी थी। यहां उनके लिये समानार्थक गीाण शब्दका श्रयोग 
किया गया है तथा उन्हें अणिमा-महिमा आदिसे स्रस्थ मनवाले कट्दा 
गया है, जिसकी कि विद्याधर होनेसे सम्भावना भी की जा सकती है। 


छोक १४९ में “ अर्थार्य ? का अर्थ अर्थनिभित्तम्‌! तथा * तपः- 
स्थेषु मध्ये ! का अर्थ * तपलिषु मध्ये ” तो किया गया है; किन्तु * नता- 
नाभाचार्या न द्वि नतिरता: साधुचरिता; ? जैसे क्लि2ट वाक्यके विभयमें / 
कुछ भी स्पृट नहीं किया गया, जिसका कि स्पष्टीऋरण आवश्यक था । 


श्र आत्मानुशासनम्‌ 


इसी प्रका'र ३९, ८७, १०८, १३४ और १३५ आदि 
कितने ही ऐसे छोक हैं जिनका भाव स्पष्ट नहीं हुआ है। कहीं कहीं 
अर्थको स्पष्ट करनेके लिये मूलकी अपेक्षा भी क्लिष्ट शब्दका उपयोग 
किया गया है। जैसे-- छोक १३२ में “ दण्डोलकरूप: ” ( पगदण्डी ) | 


छोक २३९ में शुभ-अशुभ, पुण्य-पाप और सुख-दुःख इन छहका 
निर्देश करके उनमें प्रथम तीन ( शुभ, पुण्य ओर खुख ) को हितकारक 
ब अनुष्ठेय बतलाया गया है तथा शेष तीनको अद्वितकारक- अननुष्ठेय 
( परित्याथ्य )- बतलाया गया है | यहां टीकाकारने “शेष-त्रयमथाहितम्‌ ” 
इस चतुर्थ चरणका कोई अर्थ नहीं किया। आगेका छोक (२४० ) 
इसीसे सम्बंध रखता हैं। उसमें “ तत्राप्या् परित्याज्यं” कहकर “ तत्र 
अपि! से उन अहितकारक शेष तीन (अशुभ, पाप और दुःख) को ग्रहण 
करके उनमें भी प्रथम ( अशुभ ) को ही परित्याज्य बतलाया है, क्योंकि, 
उसका परित्याग कर देनेपर शेष दोनों ( पाप व दुख ) स्वयमेव नहीं रहेंगे। 
इसके पश्चात्‌ ( उत्तरा्धमें) पूर्व छोकमें जिस शुभको अनुष्ठेय (आचरणीय) 
बतलाया था उसे भी शुद्धोपयोगके आश्रयपृक छोड देनेकी प्रेरणा करके 
अन्तमें उत्कृष्ट पद (मोक्ष ) की प्राप्तिकी सूचना की गई है । यह बस्तु- 
स्थिति है। परन्तु उसका अर्थ स्पष्ट करते हुए टीकाकारने “ तत्र अपि ? से 
उन ( परित्याज्य ) शेष तीनको न लेकर उन अनुष्ठेय शुभादि तीनको ही 
लिया है और उनमेंसे आद्य को- झुभको- परित्याज्य बतलाया है | परन्तु 
इस प्रकारसे ' शुभ च छुद्धे त्यक्वा ” इस तृतीय चरणकी सार्थकता नहीं 
रहती है-- वह निरर्थक हो जाता है, क्योंकि, उस अवस्थामें उसके त्यागकी 
प्रेरणा तो प्रथम चरण ( तत्राष्याब परित्याज्यं ) में ही की जा. चुकी है। 
अत एवं यह तृतीय चरण पुनरुक्त हो जाता है। इस कारण टीकाकारका 
यह अर्थ और इसी अर्थंकों लक्ष्यमें रखकर लिखी गई उसकी उत्थानिका 
( झुभादित्रयेडपि त्यागक्रम॑ दर्शयज्नाह ) भी संगत नहीं प्रतीत होती । मेरी 
समझसे उसकी उत्थानिका इस प्रकार होना चाहिये- अथाहिते शेषत्रये 
त्यागकरम दर्शयन्नाह | 


प्रस्तावना २३ 


टीकाकार प्रभाचन्द्रका परिचय 

जैसा कि श्रद्धेय पं. जुगलकिशोर जी मुख्तारने सटीक रत्नक्रण्ड- 
आवकाचारकी ग्रस्तावनामें ( प्र. ५७-६६ ) लिखा है, प्रभाचन्द्र नामके 
अनेक आचार्य हो गये हैं | उनमेंसे यह आत्मानुशासनकी टीका किस 
प्रभाचन्द्रके द्वारा लिखी गई है, यह व्िचारणीय है। मेरी समझसे जिनके 
द्वारा स्‍्नकरण्डश्रावकाचारकी टीका लिखी गई है उन्हीं प्रभाचन्द्रके द्वारा 
आत्मानुशासनकी भी यह टीका लिखी गई है। समाधितशतकक्ते ऊपर 
भी जो संस्कृत टीका ग्रभाचन्द्रकी पायी जाती है वह भी इन्हीं प्रभाचन्द्रके 
द्वारा लिखी गई है | कारण यह कि इन तीनों ही टीकाओंकी रचना- 
पद्धति समान है, उनमें सर्वत्र खण्डान्बयपूर्वक ही लोकोंकी व्याख्या की 
गई है। इसके अतिरिक्त उन सभीमें प्राय: मूल पदके ही स्पष्टीकरणका 
प्रयन किया गया है, उससे अधिक कुछ नहीं लिखा गया है। साथ ही 
उनके मंगढात्मक प्रथम पद्च, प्रस्तावनावाक्य और अन्तिम पद्ष तो बहुत 
अधिक समानता रखते हैं। यथा--- 


सिद्ध जिनेन्द्रमलमग्रतिमग्रबोध निर्वाणमार्गममले विबुषेन्द्रवन्धम्‌ । 
संसारसागरसमुत्तरणग्रपोत वक्ष्ये समाधिशतक प्रणिपत्य वीरम्‌ ॥ 
समाधिशतक 
समन्तभद्रं निखिलात्मबोधर्न जिन॑ प्रणग्याखिलकर्मशोधनम्‌ | 
निबन्धन रत्नकरण्डके पर॑ करोमि भव्यप्रतिबोधनाकरम || 
ह रत्नकरण्ड 
चीरं प्रणम्य भववारिनिधिग्रपोतमुद्धोतिताखिलपदार्थमनल्पपुण्यम्‌ | 
निर्वाणमार्गमनवद्यगुणप्रबन्धमात्मानुशासनपद्द प्रवरं प्रवक्ष्ये ॥ 
आत्मानुशासन 
इन तीनों ही मंगलपच्ोमें समान रूपसे इष्ट देव (वीर जिनेन्द्र, जिन 
और वीर जिनेन्द्र ) को नमस्कार करके विवक्षित ग्रन्थ ( समाधिशतक, 
ए्नकरण्डक और आत्मानुशासन ) की व्याख्या करनेकी प्रतिज्ञा की गई 


श्ष् आत्मानुशासनम्‌ 


है। समाधिशतक और आत्मानुशासत विषयक मंगलपथोंका तो छन्द 
(वसन्ततिलका ) भी समान है | 


तीनोंके प्रस्तावनावाक्य निम्न प्रकार हैं--- 


श्रीपूष्यपादस्वामी मुमुक्षूणां मोक्षोपा्य मोक्षस्त्ररूप चोपदर्शयितुकामो 
निर्विज्षआ: शात्रपरिप्तमाप्यादिक॑ फलमभिलष ल्रिष्टदेवताविशेष नमस्कुर्बाणो 
येनात्मेत्याह -- ( समाधिशतक ) 
श्रीसमन्तमद्ररामी रत्नानां रक्षणोपायभूतरत्नकरण्डप्रर्य॑ सम्य- 
गदर्शनादिरत्नानां पालनोपायभूत॑ रत्नकरण्डकारय शात्रं कर्तुकामो निर्विन्नतः 
झाखपरिसमाप्यादिकं फलमभिलपन्निध्देवताविशेष नमस्वुबनाह--- 
( र्नकरण्ड ) 
बृहदूधर्मश्रातुलॉकसेनस्थ' विषयब्यामुग्धबुद्धे: संबोधनव्याजेन सर्ब- 
सच्तोपकारक सन्मागमुपदशयितुकामो गुणमद्रदेवो निर्मिश्नत: शालपरिसमा- 
प्यादिकं फलमभिलषनिष्टदेवताविशेष॑ नमस्‍्कुर्बाणो लक्ष्मीत्याधाह--- 
( आत्मानुशासन ) 
इन तीनों ही प्रस्तावनावात्योंमें समानरूपसे अपने अपने प्रन्थकी 
रचनाके इच्छुक तीनों ही आचार्यों ( पृज्यपाद, समन्‍्तभद्र और गरुणभद्र ) 
का नामनिर्देश करके उन्हें निर्विन्नतापूर्षक शास्त्रसमाप्ति आदिकी अभि- 


१. यहां लोकसेनको गुणभव्बका बड़ा धर्मञआ्नाता निर्दिष्ट किया गया है । 
परन्तु वह प्रामाणिक प्रतीत नहीं होता। कारण इसका यह है कि उत्तरपुराणकी 
अन्तिम प्रशस्तिमें--- जहांसे उसे स्वयं लोकसेन प्रारम्भ करते हैं--- यह स्पष्ट बत- 
झाया गया है कि छोकसेन उन गुणभद्गाचार्यके मुख्य शिष्य थे, बहत्‌ घमंआला 
नहीं। साथ ही वहां जो उनके लिये * अविकलबृत्त: और ' मुनीशः ” विशेषण 
दिये गये हैं उससे उनकी बुद्धि विषयोंमें ब्यामुग्ध थी, यह भी संदेहास्पद ही 
दिखता दै। प्रशस्तिका वह शछोक निश्ल प्रकार है-- 

विदितसकलशास्रो छोकसेनो मुनीशः 

कविरविकल्बृत्तस्तस्य शिष्येषु मुख्य: । 

सततमिद्द पुराणे प्राय साहायपमुच्चै- 

गुरुविनयमनैषील्मान्यतां स्वस्य सक्लिः ॥ २८ ॥ 


भल्तावना | 


लाषासे इृष्ट देवके नमस्कारमें उच्चत बतलाया गया है। इसके अतिरिक्त 
: निर्विन्नतः शाज्रपरिसमाष्यादिक फलममिलपषन्निष्टदेवताविशेष नमस्ुुर्बाणो 
( नमस्कुर्वन्‌ )” इतना वाक्यांश तो तीनोंमें ही शब्दश: समान है | 

उक्त तीनों टीकाओंके अन्तमें जो पद्म पाये जाते हैं वे इस 
प्रकार हैं --- 

येनात्मा बहिरन्तरुत्तममिदा त्रेधा विजृत्योंदितों 

मोक्षोडनन्तचतुश्यामल्वपु: ध्दृष्यानत: कीर्तित: | 

जीयात्‌ सो5त्र जिन: समस्तविषय: श्रीपूज्यपादो 5मछो 

भन्यानन्दकर: समाधिशतकश्रीमकमभेन्दु: प्रभु: ॥ समाधि, 

येनाज्ञानतमो विनाश्य निखिलं भव्यात्मचेतोग् 

सम्यस्ज्ञानमहांशुभि: प्रकटितः सागारमार्गो5खिल: | 

स श्रीरत्नकरण्डकामलर वि: संसच्सरिष्छोषको 

जीयादेष समन्तभद्रमुनिपः श्रीमान्‌ प्रभेन्दुनिन: ॥ रत्नकरण्ड, 

मोक्षोपायमनह्पपुण्यममलज्ञानोदयं निर्मल 

भव्यार्थ परम॑ प्रभेन्दुकृतिना व्यक्त: प्रसनैः पदे: | 

व्याख्यानं[ ते भरमात्मशासन मिद्‌ ब्यामोहविष्छेदत: 

सुक्तार्थेषु कृतादरैरहरहश्वेतस्यल चिन्त्यताम्‌ ।। आत्मानुशासन 

इन तीनों पद्चोंमें टीकाकार श्री प्रमाचन्द्रने ' श्रभेन्दु ” पदसे 
अपना नामनिर्देश किया है। नीनोंका ही ठन्द शार्दूलविक्रीडित है। 

टीकाकारका समय 

इस प्रकार उक्त तीनों टीकाओंके इस स्वाभाविक साइस्यको 
देखते हुए वे तीनों टीकायें एक ही व्यक्तिके द्वारा रची गई हैं, इसमें 
सन्देहके लिये कोई स्थान नहीं रहता | अब, उनके रचयिता कौन-से 
प्रभाचन्द्र हैं और वे कब हुए हैं, इसका निर्णय करनेके लिये जब हम 
उन टीकाओंका अन्‍न्तःपरीक्षण करते ढेँ तो हमें वहां सोमदेत्र सूरि द्वारा 
बिरचित यशल्तिलकके अनेक पथ देखनेको मिलते हैं । जैसे--- 


शे६ आत्मानुशासनम्‌ 


आत्मानुशासन छोक ९ की टीकाममें “ सर्वदोषरह्वितः ? का स्पष्टी- 
करण करते हुए वहां टीकामें निम्न छोक उद्धृत किये गये हैं-- 

१विस्मयो जनने निद्रा विषादो5ष्टादश ध्रुवाः । 

त्रिजगत्सबमूतानां दोषाः साधारणा इमे ॥ 

एतेदपिबिनिमुक्त: सो5यमाप्तो निरञ्जनः | 

ये छोक यशस्तिलकचम्पू (उत्तरा्) में प. २७४ पर पाये जाते हैं । 

इसी प्रकार छोक १० की टीकामें “ मूढत्रय मदाश्वाष्टी ” आदि, 
छोक २६७ की टीकामें “दिशं न कांचिदू विदिश न कांचित्‌' ! 
भादि तथा छोक २६६ की टीकामें “अकर्ता निर्मुण: शुद्ध” आदि जो 
कछोक उद्धृत किये गये हैं वे भी उस यशस्तिछक (उत्तर खण्ड) में क्रमश: 
पर. १२४७, २७० और २०० पर पाये जाते हैं । 

इसी प्रकार रत्नकरण्डश्रावकाचारमें भी छोक ४-२३ की टीकामें 
जो * श्रद्धा तुश्टिभेक्ति-” आदि छोक उद्धृत किया गया है वह यश- 
स्तिडक (उ, खण्ड ) में पृ. 9०४ पर पाया जाता है | 

सोमदेव सूरिक्रे द्वारा विरचित यह यशस्तिछक शक संबत्‌ 
८८१ में बनकर समाप्त हुआ हैं'। इससे इतना तो निश्चित हो 


१. इसके पूवेमें जो यहां ' क्षुधा ठृषा भर्य दोषो ” आदि छोक उद्छत है 
वह यशस्तिलकर्मे 'झुत्‌-पिपासा भय देषश्रिन्तनं? आदिके रूपमें कुछ- 
भिन्न उपलब्ध होता हे। 

२. ये छोक सौन्दरनन्द काव्य (१६, २८-२९) में हस रूपमें पाये जाते है- 
दीपो यथा निदृतिमभ्युपेतो नैवावनिं गच्छति नान्तरिक्षम्‌। 
दिशे न कांचिद्विदिशं न कांचित्‌ स्नेहक्षयात्‌ केवलूमेति शान्तिम्‌॥। 
एवं कृती निर्ईतिमम्युपेतो नेवावर्नि गच्छति नान्‍्तरिक्षम्‌। 
दिशं न कांचिद्विदिश न कांखित्‌ स्नेहक्षयात्‌ केवलमेति शान्तिम |! 

३. वहां ' सत्य? के स्थानमें “शक्ति:” और ' चस्यैते ' के स्थानमें 
* थन्नैते ' मात्र पाठभेद पाया जाता है। 

४. शकनृपकालातीतसंवस्सरशतेप्वश्स्वेवाशीत्यधिकेषु ( अछूतः ८«<$ ) 
सिद्धाथंसंवस्सरान्तर्गतचेश्रमास-मदनअ्रयोदृर्शा ... ,.. ... विनिर्मा- 
पितमिदं काव्यमिति। यशस्तिकक (उ. खण्ड ) पृ. ४७१५९. 
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जाता है उक्त तीनों ग्रन्थोंके टीकाकार श्री प्रमाचन्द्र शा, सं. ८८१ 
(८८१+१३५ - वि. सं, १०१६ ) के बाद किसी समयमें हुए हैं । 


उन्होंने रत्नकरण्डश्रावकाचार इलोक ४-१८ की टीकार्मे निम्न दो 
इलोक उद्धृत किये हैं--- 


अध्रवाशरणे चैत्र भव एकलमेव च | 
अन्यलमशुचित्वं च तपैत्रास्रवसंवरी ॥ 
निर्जता च॒ तथा छोको बोधिदुर्लभधर्मता । 
द्वादशता अनुप्रेक्षा भाषिता जिनपुंगव: ॥ 


ये दोनों इलोक पदूमनन्दिपश्चर्विशति (६, 9३-४४ ) के हैं। 
इसके रचयिता श्री मुनि पद्मतन्दी पं, आशाधरजीके पू्षमें दो गये हैं। 
कारण यह कि पं, आशाधरजीने अपने अनगारधर्माम्तमें 'आचेलक्यौदेशिक” 
आदि इलोक ( ९-८० ) की स्वोपज्ञ ठीकामें (अत एवं श्रीपदूमनन्दि- 
पादेरपि सचेलतादषणं दिद्धमात्रमिदमधिजगे! लिखकर पदूमन्दि-पश्चबिंशति 
का जलने क्षालनत: कुत:” आदि इलोक ( १-४१ ) उद्धृत किया 
है' । यह टीका उन्होंने वि. से, १३०० में समाप्त की है? | इससे यह 
नि:सन्देह कहा जा सकता है कि श्री पदूमनन्दी मुनि पं. आशाधरजीके 
पूर्ववर्ती विद्वान्‌ हैं । श्रद्धेय पं. जुगल किशोरजी मुख्तारने मुनि पदूमनन्दीको 
जिन शुभचन्द्राचार्यका शिष्य बतलाया दै उनका देहावसान शक 


गिल पक का 


१. इसके अतिरिक्त विना नामोह्लेखके तो उन्होंने पदमनन्दिपविंशतिके 
कितने ही कछोकोको इस अनगारधर्मारतकी स्वोपज्ञ टीकार्में उद्छत किया है। 
थथा- ८-२१ की टीका “ यज्वानक्षपि ' आदि ( १. १०-१ ), 4-२३ की टीका 
£ मुक्त हृत्यपि !” आदि (प. १०-१८ ), “यहदेव आदि (१.३१०-१६ ) तथा 
* अन्तरज्ञय हिरज््योगतः ? आदि (प.३१०-४४), ९-९३ की टीकामें “ यावन्मे स्थित- 
भोजने ” आदि ( प. १-४३ ) और ९-९७ की टीकामें “ काकिण्या अपि संग्रहो ! 
आदि ( प, १-४२ ) दृष्यादि। इसी प्रकार इश्टोपदेश छोक ३५ की टीकामें “ बच्चे 
पतत्यपि ? आदि ( प. १-६३ ) कछोकको डद्एत किया है। 

२. नलकच्छपुरे श्रीमन्नेमिचैत्यालये 5 सिधत्‌। 

विक्रमाब्दशतेष्चेषा श्रयोदासु कार्तिके || अ. ध. प्रशस्ति ३१. 
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ते, १००५ (वि. सं. ११८०) में हुआ है' । इससे श्री पद्मनन्दी मुनि 
१२वीं शताब्दीके उत्तरार्घतर्ती बिद्वान्‌ प्रतीत होते हैं। अब चूंकि प्रमाचन्द्रने 
रलकएण्डकी टीऊामें उक्त मुनि पदूमतन्दीके उपर्युक दो छोकोंको उद्धृत 
किया है, अत एब्र वे पदूमनन्दीके भी उत्तरकालीन विद्वान सिद्ध होते हैं 

इस उत्तरकालकी अवधिका विचार करते हुए हमें उपर्युक्त पे. 
आशाघरजीकी अनगारधर्माम्ृतकी टीकामें ही इन प्रभाचन्द्रका स्पष्टतया 
नामनिर्देश उपलब्ध होता हैं | यथा--- 

यथाहुस्तत्रभगवन्त: श्रीम्रभेन्दुपादा रत्नकरण्डकटीकायां चतुरावर्त- 
त्रितय इत्यादिसूत्रे द्विनिप्ष हत्यस्य व्याख्याने-- देवबन्दनां कुर्बता हि 
प्रारम्भ स्माप्ती चोपविश्य प्रणाम: कतंव्य इति* | 

इस उल्लेखसे ऐसा प्रतीत होता है कि समाधिशतक, रत्नकरण्ड- 
श्रावकाचार और आत्मानुशासन इन तीनों ग्रन्थोके ऊपर ठीका छिखनेवाले 
वे प्रमाचन्द्र पं, आशाधरजीके समसमयवर्ती रहे हैं। कारण कि हम 
यह ऊपर लिख ही चुके हैं कि उक्त अनगारधर्मामूतकी टीका वि. से. 
१३०० में बनकर समाप्त हुई है । 

जैन सिद्धान्तभास्करकी चतुर्थ किरणमें प्रकाशित शुभचन्द्रकी 
गुवावलीके आधारसे जैसा कि मुख्तार सा. ने लिखा है, ये प्रभाचन्द्र 
उन शुभकीर्तिके पद्ृशिष्य थे जो वनवाप्ती आम्नायके थे तथा वे ( प्रभा- 
चन्द्र) विक्रमकी १३वीं और १४वीं शताब्दीके विद्वान्‌ थे*ं। इस मुत्रवलीके 
एक पदच्से* ज्ञात होता है कि पूज्यपादके शात्र ( समाधिशतक ) की 





१. देखिये सटीक रश्नकरण्डकी प्रस्तावना पृ, ७५, 

२. देखिये अनगारधर्मा तटीका छोक ८-९३ तथा रतनकरण्डश्रावकाचार 
टीका छोक ७-१८. 

8. र श्रा, की प्रस्तावना पृ, ६६-६५. 

४, पढ़े श्रीरत्नकीतेरजुप मतपसः पूज्यपादीयशाख्त- 

व्याख्याधिख्यातककीतिगुंणगणनिश्चिपः सर्क्रियायारुचन्सुः । 

भ्रीमानानन्दघामा प्रतिबुधनुतमा मानसंदायिवादो 

जीयादाचन्द्रतारं नरपतिविदितः अ्रीप्रभाचन्त्र देव: |! 
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ब्यास्या करनेसे-- उसके ऊपर टीका रचनेसे-- इन प्रभाचन्द्रकी कीर्तिका 
बिस्‍्तार हुआ था। उन झुभकीर्तिके एक दूसरे भी धर्ममूषण नारूके शिष्य 
थे | उपयुक्त जैन सिद्धान्तभास्करकी चतुर्थ किरणमें प्रकाशित नन्दिसंघकी 
पश्टानलीके आचायॉकी नामावलीमें प्रभाचन्द्रके पद्वाराहणका काल वि. सं, 
१३१० दिया गया है' । इसके पश्चात्‌ उनके होनेकी सम्भावना नहीं 
है, क्योंकि, कारंजाके बलात्कारगण मंदिरमें जो शाल्र-मण्डार है उसमें 
उपर्युक्त प्रभाचन्द्रके द्वारा विरेचित रत्नकरण्डश्रावकाचारकी टीकाकी एक 
प्रति वि. सं. १४१५ की मौजूद है *। 


कितने ही व्रिद्वान्‌ यह समझते हैं कि रत्नकरण्डश्रावकाचारके ऊपर 
टीका लिखनेवाले प्रभाचन्द्र वे ही प्रभाचन्द्र हैं कि जिन्होंने प्रमेयकमल- 
मार्तण्ड और न्यायकुमुदचन्द्र जैसे टीकाप्रन्थोंकी रचा है। इसके लिये वे 
यह हेतु देते हैं कि उन्होंने उक्त प्रन्थके “ क्षुत्पिपासा” आदि छोककी 
टीकामें केबलीके कवलाहारका खण्डन करते हुए प्रमेयकमलमार्तण्ड और 
न्यायकुमुदचन्द्रमें उक्त त्रिययकी विशेष प्ररूपणा करनेका निम्न प्रकारसे 
निर्देश किया है--- 


तदलमतिप्रसंगेन प्रमेषकमलमार्तण्डे न्‍्यायकुमुदचन्द्रे च प्रपश्चतः 
प्ररूपणात्‌ । 


परन्तु इस वाक्यके द्वारा वहां केवल यह भाव दिखलाया गया 
है कि इस त्रिषयका विशेष वितरण उक्त दोनों प्रन्थोमें किया गया है, 
अतः विशेष जिज्ञासुओंको उसे वहां देखना चाहिये। उक्त वाक्यमें ऐसा 
कोई पद ( “मया” या “अस्माभिः” आदि ) नहीं है जिससे कि यह निश्चय 
किया जा सके कि वह प्ररूपणा वहां इन्हीं प्रभाचन्द्रने की है। 


इसके अतिरिक्त आत्मानुशासनमें कुछ छोक ( १७९१-७४, 
२६५-६६ ) ऐसे आये हैं कि जिनके ऊपर टीका करते हुए त्कणाकी 
शैलीसे बहुत कुछ लिखा जा सकता था। परन्तु वहां विशेष कुछ भी 


१. ₹, था, की प्रस्तावना ए. ६६-६५, 
३. ₹, आा. की प्रस्तावना ए. ६७. 
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नहीं लिखा गया है। इतना ही नहीं, बल्कि किसी किसी छोकक्रा तो 
पूरा अर्थ भी स्पष्ट नहीं हुआ है ( देखिये छोक १७१ ) | प्रभाचन्द्र जैसे 
उच्च कोटिके वार्किक विद्वानसे यह सम्मावना नहीं की जाती कि उनके 
सामने “ तदेब तदतद्रपं, एकमेकक्षणे सिद्ध धौव्योप्पत्तिव्ययात्मक्म्‌, ने 
स्थास्नु न क्षणविनाशि न बोधमात्र नाभावमप्रतिहतप्रतिभासरोधात्‌ , गुणी 
गुणमयस्तस्य नाशर्तन्नाश इष्यते ” जैसे विशेष वर्णनीय विवयक्े रहते हुए 
भी वे उसके ऊपर विशेष कुछ भी न लिखें। इन विषयोंकी प्ररूपणा 
उन्होंने प्रमेषक्रमलमार्तण्ड और न्यायकुमुदचन्द्र ग्रन्थों प्रकरणके अनुसार 
बविस्तारसे की है | 

आत्मानुशासन छोक २६५ की टीकामें यह इलोक उद्घृत किया 
गया है -- 

दिश न कांचिद्विदिश न कांचिनैवाबर्नि गच्छति नान्‍्तरिक्षम्‌ | 

दीपो यथा निर्दनतिमम्युपेत: स्नेहक्षयात्‌ केबलमेति शान्तिम ॥ 

यही छोक ग्रमेयकमलमार्तण्ड ( ६-७४ ) में इस रूपमें उद्धृत 
किया गया हैं--- 

दीपो यथा निई विभभ्युपेतों नैबाबनि गच्उति नान्तरिक्षम्‌ | 

दिश न काचिद्विदिश न कांचित्‌ स्नेहक्षयात्‌ केब्रलमेति शान्तिम्‌ || 

यह छोक सौन्दरनन्द काज्यमें इसी स्तररूपमें पाया जाता है। इसके 
साथ ही प्रमेषकमलमार्वण्डमें * जीवस्तथा निईतिमम्थुपेतो ” आदि दूसरा 
इलोक भी उद्धृत किया गया है जो इस इलोकसे सम्बन्ध रखता है। 

एक ही लेखक किसी अन्य ग्रन्थकारके वाक्यको एक स्थानपर एक 
रूपमें और दूसरे स्थानमें अन्य स््ररूपसे उद्धृत करे, यह सम्भव नहीं 
है। जहा तक में समझता हूं, ये दोनों इलोक यशस्तिलक ( उ, खण्ड 
पृ, २७० ) में दिश न कांचिद्विदिश न कांचित्‌! आदिके रूपमें उद्धृत 
किये गये हैं । वहांसे ही सम्भत्रत: आत्मानुशासनके टीकाकार उन प्रभा- 
चन्द्ने उक्त इलोककों आत्मानुशासनकी टीकामें उद्‌बृत किया है । इससे 
इन दोनों प्रभाचन्द्रोंमें मिन्नता सिद्ध होती है | 
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इसके अतिरिक्त प्रमेयकमलमातंण्ड आदिकी रचनाशैली और इन 
टीकाओंकी रचनारौलीको जब हम तुलनाध्षक दृश्टिसे देखते हैं तो हमें उन 
दोनोंमें स्पष्ट मेद भी दिखाई देता है। इससे हम तो इसी निष्कर्षपर 
पहुंचते हैं कि समाधिशतक, रत्लकरण्डश्रावकाचार और आत्मानुशासन इन 
तीनों ग्रन्योपर टीका लिखनेत्ाले प्रभाचन्द्र उन प्रमेयकमलमार्तण्ड आदिके 
रचयिता प्रभाचन्द्रसे भिन्न हैं, तथा उनका रचनाकाल विक्रमक्री १३वीं 
शतीका अन्तिम भाग अनुमान किया जाता है। 


अन्य टीकायें 
इस संस्कृत टीकाके अतिरिक्त प्रस्तुत ग्रन्थके ऊपर अन्य निम्न 
टीकायें भी उपलब्ध हैं-- 

, गोम्मठसार आदि अनेक ग्रन्थक्रे ऊपर ढंढारी हिन्दी भाषामें 
विद्त्तापूर्ण टीका लिखनेवाल तथा मोक्षमार्गप्रकाशकके मूल लेखक सुप्रसिद्ध 
पं, ठोडरमलजीके द्वारा एक तिस्तृत हिन्दी टीका आत्मानुशासनपर भी 
लिखी गई है जो ग्रक्राशित भी हो चुक्री है । इस टीकामें प्रथमतः उन्होंने 
मल ओकके अथंको स्पष्ट करनेका प्रयत्न किया है और तथ्पश्चात्‌ प्रत्येक 
लछोकके ऊपर भावार्थ लिखकर उसके अमिप्रायकरों स्पष्ट किया है। मूल 

न्थमें जहां अन्य वैदिक आदि ग्रन्थोंके उदाहरण दिये गये हैं वहां उन्होंने 
उनके सम्बन्धमें या तो कुछ लिखा ही नहीं है या कुछ काल्पनिक ही 
लिखा है। यथा-- 
नेता यत्र बृहस्यति:' आदि छोक (३२) की दीकामें. “अनुग्रह: 
खलु हरेः” का अर्थ “बिष्णुका अनुग्रह” न करके यह अर्थ किया है-- अर 
हरि जो ईश्वर ताका अनुग्रह सहाय ! साथ ही भात्रार्थमें यह लिख दिया 
है-- तहां वैष्णब मत भपेक्षा उदाहरण कह्मा, देवतानिका इन्द्र बलवान्‌ 
है सो तौ भी दैत्यनिकरि संप्रामविर्रं हार्या। अथवा थाहीका जैनमत 
अपेक्षा अर्थ कीजिये तो इन्द्रनामा विद्याधर भया, वाने मंत्री आदिकका 
बहस्पति आदि नाम धर्या है सो बहुत पुरुषार्थकरि संयुक्त भया, सो भी 
रावणकरि हार्या | 


रै२्‌ आत्मानशासनम्‌ 


“चित्तस्थमप्यनतबुध्य हरेण जाड्यात! आदि छोक (२१०६) का 
श्र इस प्रकार लिखा है-- देषी काम तौ चित्तविषै हुता, बाह्य ण हुता, 
अर काहूने क्रोधषकरि काम जानि कोड बाह्य पदार्थ भस्म किया, सो काम 
न मुबा | कामक्रे योगते सराग अबस्थाक्‌ं प्राप्त मया। कामकी करी घोर 
बेदना सही | इस अर्थमें उन्होंने 'हरेण” का अर्थ सोधा महादेव न करके 
'काहूनै! के रूपमें किया है तथा भावार्थमें भी इसी शब्दका उपयोग किया है। 


« यशो मारीचीय ” आदि छोक (२२०) के अर्थमें उन्होंने “स 
क्षष्ण: कृष्णो5भूत्‌ कपटबटुवेषेण नितराम्‌” इस तृतीय चरणका अर्थ सर्वशा 
छोड़ दिया है। भावार्थ्में भी उन्होंने केबल इतना ही लिखा है-- मायाचार 
महा दुराचार है। मारीच मंत्री लघुताकौ प्राप्त भया, राजा युधिष्ठिर सारिषा 
'अश्वत्थामा हृत:” या बचन कहिवेकरि लज्याकौ प्राप्त भये। यहां इतना 
स्मरण रखना चाहिये कि पं. टोडरमल जी अपनी पद्धतिके अनुसार यथा- 
सम्भत प्रत्येक छोकके भावको पूर्णतया स्पष्ट करते हैं। परन्तु यहां वह 
स्पष्ट नहीं किया गया है। इसका कारण उनकी इन कथानकोंसे असह- 
मतिके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं प्रतीत होता। मारीचकी कथाका वह 
प्रसंग श्री रविषेणाचार्यविरचित पद्मपुराणसे सर्वथा मिन्न है। 


ऐसे कुछ स्पलोंको छोड़कर अन्यत्र सर्वत्र यह टीका ग्रन्थके भावकों 
इृदयंगम करनेमें पर्यातत सहायता करती है | 


२. दूसरी टीका शोलापुरके प्रसिद्ध विद्वान्‌ स्व, प॑. बंशीघर जी 
शाञत्रीके द्वारा लिखी गई है। यह टीका प्राय: भावप्रधान व कुछ विस्तृत 
भी है। परन्तु उससे मूल प्रन्थका शाब्दिक अर्थ शीघ्रतासे अबगत नहीं 
होता | यह टीका जैन ग्रन्थरत्नाकर बम्बई से प्रकाशित (फवरी १९१६) 
हो चुकी है। लिखते समय इस टीकाकी पुस्तक न रहनेसे उसके सम्बन्धमें 
विशेष नहीं लिखा जा सका है । 


३. उपर्युक्त दो हिन्दी दीकाओंके अतिरिक्त प्रस्तुत प्रन्षपर एक 
मराठी टीका भी उपलब्ध है| यह टोका स्थानीय जैन संस्कृति सेरक्षक 
संघके- जिसके द्वारा यह प्रन्य प्रकाशित हो रहा है-- संस्थापक स्तर, ब्र. 
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जीवराज गौतमचन्द जी दोशीके द्वारा पे, टोडरमल जी की टीकाके 
आधारसे लिखी गई है और वह प्रकाशित (बीर नि. सं, २४३५) भी 
हो चुकी है | 


पं, टोडरमल जी की टीकाके समान इस टीकामें भी छोक ३२ 
के 'अनुम्रह: खलु हरे:” का अर्थ “ब ज्यास हरि म्हणजे परमेश्वराचा अनु- 
अह म्हणजे सहाय! किया गया है तथा मावार्थमें यह सूचित कर दिया है-- 
*थया ठिकाणीं वैष्णब मताच्या अपेक्षेनें दृष्ठांत सांगितला आहे कीं सर्व 
देवांमध इन्द्र हा बलवान्‌ आहे, त्याष्या युद्धांत दैत्यांनीं परामब केला. 
तेब्हां दैवापु्दें कोणाचा इलाज नाहीं। आतां याच्र छोकाचा आमष्या 
आम्नायाप्रमाणें अथे केला तर इन्द्र हैं नांत् विद्यापरालाहि आहे. व्या 
विद्याघरानें आपल्या मंत्र्याें नांव बृहस्पति वगैरे ठेवलें होतें ब तो 
अतिशय पराक्रमी होता. परंतु रात्रणानें त्याचा पराजय केला.” यह 
पं, टोडरमल जी के मावार्थका ही ग्रायः अलुत्राद है| 

छोक २१६ की टीकामें यहां 'हरेण” का अर्थ “शंकरानें! ही 
किया है। परन्तु नीचे ठिप्पणमें यह सूचना अवश्य कर दी है-या 
डिकाणीं गुणभद्र स्वरामीनीं वैष्णमताचा दृष्टांत घेऊन क्रोध अकल्याणकारी 
आहे असें सिद्ध केलें आहे, म्हपून कोणी शंका घेण्याचें कारण नाहीं. 
कारण कवींचा अमिप्राय आपकलें प्रयोजन सिद्ध करण्याकड़े असल्यामुक्रे 
असा दइृशंत दिला आहे, यांत फक्त क्रोधानें कशी हानि होते एवढ्यावरच 
दृष्टि ठेवावी, 


छोक २२० की टीकार्मे यहां भी पं. ठोडरमल जी की टीकाके 
समान “प्र कृष्ण: क्ृष्णोडभूत्‌ कपटबटुवेषेण नितराम! का अथ छोड दिया 
गया है व भात्रार्थ भी लगभग वैसा ही लिखा गया है। 

इस प्रकार यह टीका पं. टोडरमल जी की टीकाका प्राय: मराठी 
अनुवाद मात्र है | 


आप्र, हे 


विषय-परिचय 
अभीष्ट प्रयोजन 


संसारके सब ही प्राणी चूंकि दुखसे डरते हैं. और सुखकी अभिलाषा 
करते हैं, इसीलिये इस आत्मानुशासन प्रन्थके द्वारा उन्हें उक्त प्रयोजनको 
सिद्ध करनेके लिये आत्मस्वरूपकी शिक्षा दी गई है ( छोक २ )। इसमें 
आचार्य गुणभद्वने सर्वप्रथम यह निर्देश कर दिया है कि यहां जो उपदेश 
दिया जावेगा वह यद्यपि छुननेके समय कुछ कंटु ढग सकता है, परन्तु 
बह परिणाममें कडुबी औषधिके समान हितकर ही होगा। इसलिये 
सुखामिलाषी भव्य जीर्बोको उससे भयमीत नहीं होना चाहिये (३ )। 
यह है भी ठीक, क्योंकि, “ हितं मनोद्दारि च दुरूभ वच: ” इस प्रसिद्ध 
नीतिके अनुसार जो हितोपदेशक होते हैं उनके बचन प्राय: श्रोता 
जनोंको मनोहर नहीं प्रतीत होते हैं। और इसके विपरीत जिनके 
बचनोंमें मधुरता दिखती है वे प्रायः हितोपदेशक नहीं होते हैं। अत- 
एब ग्रन्थके प्रारम्भमें उसके कर्ता द्वारा श्रोता जनोंको उक्त प्रकारसे 
सावधान कर देना उचित ही है। आगे वे उदाहरण द्वारा यह स्पष्ट कर 
देते हैं. जिस प्रकार जलसे रिक्त होकर गर्जना करनेवाले बादल बहुत, 
किन्तु उक्त जलसे परिपूर्ण होकर वर्षा करनेवाले वे बहुत ही थोडे देखे 
जाते हैं; उसी प्रकार निर्थक या कुटिलतापूर्वक बकबाद करनेवाले चाप- 
छस मनुष्य तो बहुत संख्यामें उपलब्ध होते हैं, किन्तु जगत॒का कल्याण 
करनेवाले यथार्थ वक्ता बहुत ही अल्प मात्रामें उपलब्ध होते हैं (४) | 


आगे चलकर वक्ता और श्रोता इन दोनोंके ही कुछ आवश्यक 
गुणोंका उल्लेख करते हुए यह बलाया हैं कि जब यह मली भाँति 
प्रसिद्ध है कि पापसे प्राणीको दुख और धर्मसे सुख प्रात्त होता है तब 
सुखामिलाषी मनुष्यका यह कर्तव्य है कि वह उस दुखदायक पापकों 
छोडकर छुखप्रद धर्मका ही आचरण करे (८)। स्वामी समन्तमद्वाचार्यने 
धर्मका यही स्वरूप बतलाया है कि जो ज्ञानाबरणादि कमांको निर्मल 
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करता हुआ प्राणियोंको जन्म-मरणादिरूप संसारके महँन्‌ दुखसे छुडाकर 
उन्हें निराकुल एवं निर्बाध शाश्रतिक छुखको प्राप्त करा देता है बढ़ी 
वास्तवमें धर्म कहा जाता है' | कारण यह कि वस्तुस्व॒भावंका नाम धर्म है | 
सो यहां अन्य वस्तओंकी विवक्षा न होकर एंक॑ मात्र औत्मा अपेक्षित है| 
अतएव उसके खमावभूत जो सम्यर्दर्शन, सम्प्ज्ञान और सम्यकचारित्र- 
रूप रत्नत्रय है उसे धर्म समझना चाहिये | यही मोक्षैका मार्ग है | इसके 
विपरीत जो मिथ्यादर्शन, मिथध्याज्ञान और मभिश्यांचोरित्र हैं वे अधर्म 
होनेसे मोक्षके मार्ग न होकर संसारके हीं कारण होते हैं' | 
सुख-दुखविवेक ह 

अब यहां हमें यह विचार करना चाहिये कि वास्तविक सुख क्या है 
और वास्तविक दुख कया है | सातावेदनीय कर्मके उद॒यसे प्राणीको कुछ कालके 
लिये जो सखुखका अनुभवन होता है वह यथार्थमें छुख नहीं है, किन्तु सुखका 
आभास है | कारण यह है कि इन्द्रियविप्रयोंसे जो प्राणीको छुख प्राप्त होता 
है वह बिजलीके प्रकाशके समान विनश्वर होंकर उत्तरोत्तत उस विषय- 
तृष्णाको ही बढाता है जो कि एक महाव्याधिस्वरूप है। यह विपयतृष्णा 
प्राणीको निरन्तर संत्त करती है। इसलिये वंह उस संतापको दूर करने 
के लिये उन उन अमीष्ट विषयोंकी प्राप्तिमें लगकर घोर परिश्रम करता है व 
स्वयं दुखी होता है। श्री कुन्दकुन्दाचार्य भी इस इन्द्रियजैन्य विषयछुखको 
दुख ही बतलाते हैं। वे कहते हैं कि इरस्ंदियोंसे जो सुख उपलब्ध होता 
है वह पर द्वव्योंकी अपेक्षा रखनेके कारण पराधीन, भूख-प्यास आदिकी 
अनेक बाधाओंसे सहित, प्रतिपक्षमृत असातावेदनीय आदिके उदयसे 
संयुक्त होनेसे विनश्वर, भोगाकांक्षा ऑंदिके दुर्ध्धानसे पापका बन्धक, 
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१. देशयामि समीचीन धर्म कर्म निबंहंणम्‌ । 
संसारदुःखतः सर्वान्‌ यो घरत्युत्तमे सुखे॥ र, आ. २. 
२. सद्दृष्टि-ज्ञान-वृत्तानि धर्म घमेश्वरा धिदुः । े 
हे यदीय प्रत्यनीकानि भवन्त भ्रवपद्धतिः ॥ र. आरा, ३. 
३. शतह्॒दोन्मेषचर् हि सौड्य दृषेणामयाःयायनमाश्रहेतुः । 
तृष्णाभिवुद्धिश्न तपध्य जर्त्र तापस्तदायासयतीत्यवादीः ॥ श्व, स्तो, ३ ,३.. 


३६ आत्मानुशासनम्‌ 


तथा अतृप्तिका कारण अथत्रा हानि-इद्धिसे सद्दित होनेके कारण विय है 
स्त्रामी समन्‍्तभद्र भी निष्कांक्षित अंगके लक्षणमें कइते हैं कि बह विभय- 
जन्य छुख प्रथय तो कर्मावीन है-- जब सावावेदनीय आदि पुण्ष कर्मोंका 
उदय होगा तब ह्वी वह उपलब्ध हो सकता है, न कि अन्यथा। दूसरे 
कर्माधीत होकर भी वह स्थिर रह सकता हो, सो भी नहीं है--वह 
नियनसे नष्ट होनेत्राला है। तीसरे, उसकी उद्त्ति दु:खेसि अन्तरित है- 
बीच बीचमें अनेक दुख भी अवश्य प्राप्त होनेवाले है। कारण कि सुख 
और दुखका यह क्रय चक्रक्े समान निरन्तर चाद्धू रहता है | कहा भी है- 

सुखस्यपानन्तरं दुःखे दुःखस्थानन्तरं सुखम्‌ | 

हयमेतद्धि जन्तूनामलंध्य॑ दिन-रात्रिवत्‌ | 

अर्थात्‌ जिस प्रकार दिनके बाद रात और फिर रातके बाद दिनका 

प्रादुर्भाव नियमसे हुआ करता है उस्री श्रकार सुखके बाद दुख और फिर 
दुखके बाद सुख्र भी नियमसे उद्चन्न होता ही रहता है। इस प्रकृतिके 
नियमका कभी उल्लंघन नहीं होता है । इसके अतिरिक्‍त्र वह संसारकी 
परम्पराके बढ़ानेत्राले पापबन्धका भी कारण है | अत एव. ऐसे विनश्वर 
सुखमें नित्यलके दुरभिनित्ेशकों छोड़कर उसकी अभिलाषा न करना, 
यह सम्यग्दर्शनका निष्काक्षित अंग माना गया है | 


भगवान कुन्थुनाथ जिनेन्द्र तीथंकर तो थे ही, साथ ही वे चक्रवर्नी भी 
थे। उनके पास विपय-भोगोंकी कमी नहीं थी। फिर भी उन्होंने जन्म, 
जरा एवं मरणके दुःखसे छुटकारा पानेके लिये- निराकुल एवं निर्बाध 
स्वाधीन सुख (मोक्षसुख) की प्राप्तिकी इचछासे- उस अपरिमित विभूतिकों 
छोडकर दैगम्बरी दीक्षा ही स्वीकार की थी। उनकी स्तुतिमें स्वामी 
समन्तभद्राचार्य कहते हैं. कि विपयतृष्णारूप अभ्निकी ज्यालायें प्राणीको 


१. सपरं बाधासहिदं विच्छिण्णे बंधकारण विसमे | 

ज॑ इंदिएड्टि छद्धे त॑ सोक्ख दुक्खमेव तथा || प्र, सा. १ » ७६. 
२. कर्मपरवशे सान्‍्ते दुःखैरन्तरितोदसे । 

पापभीने सुखे5नास्थाअद्धाउनाकांक्षणा स्खृता || र. भरा, १२. 


प्रद्यावना ३७ 


निरन्तर जला रही हैं | उनकी शान्ति अभीष्ट इन्द्रियविषययोकी विभूतिसे 
सम्भव नहीं है, उससे तो वे उत्तरोत्तर बृद्धिको ही प्राप्त होनेवाली हैं; 
वर्योकि, ऐसी स्थिति है- जैसे जैसे वे विषयभोग प्राप्त होते जाते हैं. वैसे 
ही वैसे प्राणीकी तद्रिषयक इच्छा भी, घीकी आहुतियोंसे »प्िके समान 
उत्तरोत्तर बढती ही जाती है। उक्त इन्द्रियविषय कुछ समयके लिये केवल 
शरीरके संतापको ही दूर कर सकते हैं--वे उन तृष्णा-ज्वाछाओंको कभी 
शान्‍्त नहीं कर सकते हैं। इसी कारण है जितेन्द्रिय कुथु जिनेन्द्र ! 
आप उस विप्रयजनित सुखसे बिमुख हुए हैं- आपने उस स्वाधीन छुखको 
प्राप्त करनेके लिये चक्रतर्ताकी विभूतिको भी तुष्छ तृणके समान छोड 
दिया है! । 

वक्त सुख-दुखका विवेक न होनेसे ग्राणी मात्रके चाहनेपर भी वह 
सुख सबको नहीं प्राप्त हो पाता | इसके डिये यहां यह बठलाया हे कि 
जिस समीचीन सुरूको सब ही शीधतासे प्राप्त करना चाहते हैं. चह सब 
कर्मोका- द्रव्यकम, भावकर्म और नोकर्मका- क्षय हो जानेपर उपलब्ध होता 
है | और वह सब कमोंका क्षय जिस सम्यकृचारित्रके ऊपर निर्भर है वह 
सम्यग्ज्ञानका अविनाभावी है। यह सम्यग्ज्ञान रागादि समस्त दोष से रहित 
हुए आपके द्वारा प्ररूपित परमागमके सुननेसे प्राप्त होता है। अतएव 
परम्परासे उस सुखका मूल कारण जो आप्त है उसका ही युक्तिपूर्वक विचार 
करके आश्रय लेना चाहिये--- उसका ही आराधन करना चाहिये (९) 

सम्यग्दशेन 
सम्यग्दर्शन, सम्यरज्ञाग, सम्यकचारित्र और तपके मेदसे आराधना 


हि जा आम 


१. दृष्णार्िपः परिदृहल्ति न शान्तिरासामिष्टेन्द्रियार्थदिभवैः परिवृद्धिरेष । 


स्थित्येव कायपरितापहर निमित्तमित्यात्मवान्‌ विषयसौख्यपर।ड्सुखो $भूत्‌ | 
स्व, सता, १७, २ 
२. इसी आशयका एक पुरातन पद्म श्री आचाये विद्यानन्दने छोकवार्तिक- 
के प्रास्भरमें भी उद्धुत किया है--- 
अमिमतफलसिद्धे रभ्युपायः सुबोधः प्रभवति स व शास्त्रात्तस्थ चोत्पत्तिराप्तात्‌। 


इति भवति स पूज्यस्तत्प्रसादारप्रबुद्न हि कृतमुपकारं साधवो विस्सरन्ति ॥ 
श्छी, वा, फू, २. 


. ३८ आत्मानुशासनम्‌ 


चार प्रकारकी है। प्रहृत प्रन्थमें प्रकारान्‍्तरसे इन चारों आराधनाओंका 
विनेन्नन किया गया है। उनमें प्रथम आराधनारूप सम्यग्दर्शनका विवेचन 
करते हुए उसे अचल-प्रासाद (मोक्ष-महल ) के ऊपर चढ़नेवाले भव्य 
ज्ींबोंके लिये प्रथम पायरी ( सीढी ) के समान बतलाया गया है। सात 
तत्त अथवा नौ पदार्थोंके श्रद्धानका नाम सम्यग्दशन है। वह निसगीन 
और अधिगमज अथवा सराग और बीतरागके मेदसे दो प्रकारका, औप- 
शमिकादिके भेदसे तीन प्रकारका, तथा आज्ञासम्यक्व भादिके भेदसे दस 
_ प्रकारका भी माना गया है | जब तक यह सम्यग्दर्शन प्रगट नहीं होता 
है तब तक मति, श्रत और अवधि ये तीन ज्ञान सम्पकपनेको प्राप्त नहीं 
होते-- वे भिध्यारूप ही रहते हैं। किन्तु जैसे ही प्राणीके वह सम्यग्दर्शन 
ग्रादुभूत होता है वैसे ही उक्त तीनों ज्ञान सम्यग्लूपताको प्राप्त कर लेते हैं। 
चह मृढता आदि पच्चीस दोषोंसे रहित तथा संवेग आदि' गुणसिे बृद्धि- 
, गत होना चाहिये (१०)। 
इस सम्यग्दर्शनका स्वरूप ग्रन्थान्तरोंमें विभिन्न प्रकारसे पाया जाता 
है। यथा- श्री कुन्ददुन्दाचार्यने दशनप्रामतमें छह्व द्रव्य, नी पदार्थ, पांच 
अस्तिकाय और सात ते श्रद्धानकों सम्यग्दशन बतलाया है' । आगे 
इसी प्रन्थमें उन्होंने जिनेन्द्रप्ररूपित जीवादि तक्तोंके श्रद्धानकों व्यवहार 
सम्यग्दशन और आत्मा ( आत्मनिश्रय ) को निश्चय सम्यग्दर्शन कहा है 
वे ही मोक्षप्रामतमें कहते हैं कि हिंसासे रहित धर्म, अठारह दोषोंसे रहित 
देव, निर्ग्रन्य गुरु और प्रवचन ( आगम ) के विषयर्में जो श्रद्धा उत्पन्न 
होती है वह सम्यर्दर्शन है? | 
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१. संवेओ णिव्वेओ णिंदण गरुहा य उवसमो भत्ती | 

वच्छलल अणुकंपा अह्ठ गुणा हुंति सम्मत्ते ॥ बसु. श्रा. ४९. 
२. छदृग्व णव पयत्था पंचत्थी सत्त तचच णिह्िहा | 

सदृहइ ताण रूब॑ सो सहिट्टी मुणेयब्वों ॥ द्‌. प्रा, १९. 
३. जीवादीसदृहणं सम्मत्त जिणवरेहि पण्णत्त | 

ववहारा णिच्छयदो अप्पाणं हबइ सम्मसं॥ दूं, प्रा, २०, 
४. हिंसारहिए धस्मे अद्ठारहदोसबज्जिए देवे । 

णिग्गंधे पध्वयणे सदृहर्ण होह सम्मत्त ॥ सो. प्रा, ९० 


प्रस्तावना ३० 


तचारसूत्रके कर्ता भगवान्‌ उमास्वामीने त्तार्यश्रद्धानको सम्यग्दर्शन 
चतलाया है। स्वामी समन्तमभद्रने परमाथे आप्त, आगम और तप्स्लीके तीन 
मूढता व आठ मदोंसे रहित तथा आठ अगोंसे सहित श्रद्धानकों सम्य- 
रदशन कहा है!। इसी प्रकार अमृतचन्द्राचार्यने भी जीवाजीबादि तक्तार्थोंके 
बिपरीत अभिगप्रायसे रहित श्रद्धानकों सम्यन्द्शन कहकर उसे आत्माका 
स्वरूप बतलाया है? । पंचाध्यायीकार कहते हैं कि इस प्रकार जो तत्तका 
ज्ञाता होकर स्र॒कीय आत्माको देखता है वह सम्पग्दृष्टि है और वह्द विषय- 
जन्य सुख तथा ज्ञानके विषयमें राग-द्ेषकों छोड देता है 


इस प्रकार सम्यग्दर्शनके उपर्यक्त लक्षणोंमें मेदके दिखनेपर भी 
अभिप्राय सबका एक ही हैं| इन लक्षणोंमें जो आप, आगम और गुरु 
अथवा जीवादि तल्तोंके श्रद्धानकों सम्यग्द्शन बतलाया गया है उसे सम्य- 
ग्दर्शन न समझकर उसका कारण समझना चाहिये। पंचाष्यायीकार कहते 
हैं. कि श्रद्धा, रुचि और प्रतीति आदि ये सम्यग्दष्टिके बाह्य लक्षण हैं, 
किन्तु वे स्त्रये सम्यक्त्व नहीं हैं; क्योंकि, वे सब ज्ञानकी पर्यायें हैं। यहां 
तक कि वे तो स्वानुभूतिकों भी उस सम्यक्वका बाह्य ही लक्षण 
मानते हैं, क्योंकि, वह स्वानुभूति भी तो ज्ञानकी पर्याव होनेसे 
ज्ञानके ही अन्तगंत है? | हां, यह अवश्य है कि यदि उक्त श्रद्धा आदि 
स्वानुभू तिसे संयुक्त हैं तब तो वे गण हो सकते हैं; अन्यथा गुण न होकर 


४ट पट +ल चल 


१. श्रद्धाने परमार्थानामाप्तागमतपोभताम । 

ब्रिमृढापोठसष्टाऊं सम्यग्दर्शनसस्मयम्‌ ॥ २, आरा. ४, 

, जीवाजीवादीनां तस्वार्थानां सदैव कतंब्यम्‌ | 

अद्धानं विपरीताभिनिवेशविविक्तमाध्मरूपं तत्‌ ॥ पुरु. २२. 
. इस्येव ज्ञाततत्वो5$सौ सम्यग्दष्टिनिजात्महक । 

वेषयिके सुखे ज्ञाने राग-हंषो परिध्यजेत्‌ ॥ पंचाध्यायी २-३६७१० 
» श्रद्धानादिगुणा बाह्य छक्ष्म सम्यग्द्गात्मनः । 

न सम्यक्वव॑ं तदेवेति सन्ति ज्ञानस्य पर्थयाः ॥ 

अपि स्वात्मानुभ तिस्तु ज्ञान ज्ञानस्य पर्यभ्ात्‌ । 

अर्थाव्‌ छाने न सम्यक्स्वमरित चेतू बाह्मलक्षणम्‌ ॥। 

पंचाध्यासी २, ३८६-८७ 


हम 


छा 


बट 


० आत्मानुशासनम्‌ 


वे गुणाभास ही रहेंगे । अभिप्राय यह हुआ कि वे सब श्रद्धा आदि गुण 
रवानुभूतिसे संयुक्त होनेपर सम्यक्वस्वरूप और उसके विना भिथ्या श्रद्धा 
आदिके समान वे सम्यक्व न होकर तदाभास ही होते हैं! | स्वानुभूतिके 
विना जो श्रुतमात्रके आलम्बनसे श्रद्धा होती है वह द्वर्थसे सम्बद्ध होने- 
पर भी यथा श्रद्धा नहीं है, क्योंकि, वहां ठक्तार्थकी उपलब्धि नहीं है | 
इसका भी कारण यह हैं कि वह लब्धि पागल पुरुषकी लब्धिके समान 
सत्‌ और असत्‌ पदार्थोमें विशेषतासे रहित होती है | अत एबं वह पदार्थके 
अभावमें होनेवाली अर्थोपलब्धिके ही ध्तमान वस्तुतः उपलब्धि नहीं है। 
इसी लिये श्रद्धाको जो सम्यक्वका लक्षण निर्दिष्ट किया जाता है उसे पंकज 
( कीचडसे उत्पन्न कमल ) आदिके समान यौगिक रूढिके वश समझना 
चाहिये | इस कारण स्वानुभूतिसे संयुक्त श्रद्धाकों जो सम्यवत्र कहा गया 
है वह उचित ही है | 


यह सम्यग्दशन संज्ञी, पंचेन्द्रिय व पर्याप्त जीबोमें किसी भी जीवके 
हो सकता है-- उसके लिये कुल्न एवं जाति आदिका कोई बन्धन नहीं 
है। यही कारण है जो स्वामी समन्तभद्गाचार्यने सम्यग्दर्शनसे सहित 
चाण्डालको भी आराघनीय बतलाया है? | सम्यक्वकी महिमा विलक्षण 


१. स्वानुभतिसनाथाश्रेत्‌ सन्ति भद्धादयों गुणा: । 
स्वानुभूति विनाभासा नार्थाय्छुद्धादयों गुणा: ॥ 
तत्स्याच्छद्धादयः सर्वे सम्यकत्वं स्वानुभूतिमत्‌ । 
न सम्यकत्वं तदाभासा मिध्याश्रद्धादिवत्‌ स्वतः | 
पंचाध्यायी २, ४१५-१ & 
२. बिना स्वात्माजुभूलि तु या श्रद्धा श्रतमात्रतः । 
तस्वार्थोनुगताप्यर्थाच्छूडा नानुपरब्धितः ॥। 
लब्धिः स्थादविशेषाद्दा सदसतोरुन्मत्तवत्‌ | 
नोपलब्धिरिंहार्धात्‌ सा तच्छेषानुपलब्धिवत्‌ ॥ 
ततो5स्ति यौगिकी रूढिः श्रद्धा सम्यक्त्वरृक्षणम्‌ | 
अर्थादप्यविरुद्ध स्थात्‌ सूक्त स्वात्माजुभूतिमत्‌ ॥ 
पंचाध्यायी २,४२९-२३. 
३. सम्यग्द्शनसंपन्नमपि मातक़देहजम । 
देवा देव चिदुर्भस्मगूढाड्रगरान्तरोजसम्‌ | २, आरा. २८. 


प्रस्तावना छ१ 


है। उसके होनेपर यदि चारित्र न भी हो तो भी प्राणी मोक्षके मार्गमें 
स्थित हो जाता है। किन्तु उसके विना बाह्य महात्रतादिरूप चारिऋके 
होनेपर भी जीब मोक्षमार्गमें स्थित नहीं हो पाता है| इसी कारण ऐसे 
महात्रतीकी अपेक्षा उस ब्रतह्दीन सम्यग्दष्टी गृहस्थकों द्वी श्रेष्ठ बदलाया गया 
है! | वह सम्यग्दर्शन ज्ञान और चारित्रकी अपेक्षा उन्‍क्ृष्ट माना जाता है। 
कारण यह है कि जिस प्रकार बीजके विना दृक्ष न उत्पन्न होता है, न 
अवस्थित रहता है, न बढता है; और न फलोंको भी उत्पन्न कर सकता 
है उसी प्रकार सम्यग्दशनके विना ज्ञान और चारित्र भी यथार्थ रूरूपमें त 
उत्पन्न हो सकते हैं, न अवस्थित रह सकते हैं, न बढ सकते हैं और न 
मोक्षरूप फलको भी उत्पन्न कर सकते हैं"। इसलिये म क्षकी ग्राप्तिका मुल 
कारण इस सम्यग्दशनकों ही समझना चाहिथे। 


उक्त सम्यग्दर्शनके यहां ये दस भेद निर्दिष्ट किये गये हैं-- अज्ञा- 
सग्यक्व, मार्गसम्यक्व, उपदेशसम्यक्व, सूतज़सग्यक्व, बीजसम्यकव, 
संक्षेपस'यक्त्व, विस्तारसम्यक्त्व, अर्थसम्यक्व, अवगादसम्यक्व और 
परमावगाढसम्यक्त्वर | 


देवकी प्रबलता 
धर्मका असली ग्रयोजन तो निराठुल मोक्षरुखूकी प्राप्ति हैं। साथ 
ही प्राणियोंको जो इन्द्रियजनित झुख प्राप्त द्वोता है वह भी उस धर्मके 


१, ग्रृहस्थो मोक्षमार्गस्थो निर्माहो नव सोहवान्‌ । 
अनगारो गृही अ्रथान्‌ निर्मोहों मोडिनो मुने! ॥ र. श्रा, ३३, 

२. विद्याबृत्तस्य संभूति-स्थिति-वूद्धि-फलोदया: । 

न सन्त्यसति सम्यक्त्वे बीजाभावे तरोरिव ॥ र. श्रा, ३२. 

३. इनका स्वरूप ोक १२-१७ में देखिये । आचाये गुणभद्ने सम्यकवके 
इन १० भेदोंका उल्लेखअपने उत्तर पुराण "( ७४, ४३९-४९ ) में 
भी किया है। यह आत्मानुशासनका छछोक (११) श्री सोमदेंच 
सूरिके हारा अपने यशस्तिलक (उत्तर खण्ड प्‌. ३२३ ) में डद्छत 
किया गया है। वहां उन्होंने संक्षेपमें उक्त ५० झेदाके रव॒रूपका 
भी निर्देश किया है। 


६.5५ आत्मानुशासनम्‌ 


बिना सम्भव नहीं है | कारण यह कि उक्त विषयछुख जिस पुण्यके ऊपर 
निर्भर है वह विता धर्माचरणके नहीं होता है | इसीलिये तो तच्चार्थसूत्र 
( ६-३ ) में शुभ योगको पुण्यका आख़ब और अशुभ योगको पापका 
आख्रव बतलाया गया है। यह छुभ योग अहिंसा, सत्य एवं अचौर्य आदि 
स्वरूप है और इसीका नाम धर्माचरण हैं। इसके विपरीत हिंसा, असत्य एवं 
चोरी आदि स्ररूप अशुभ योग है जो पापबन्धका कारण है। इस पुण्य 
परापको ही यहां देव कहा गया है (२६२)। उस धर्मकी महिमाको प्रकट 
करते हुए यहां यह निर्दिष्ट किया गया है कि जब वे सब इन्द्रियविषय धर्मरूप 
वृक्षके ही फल हैं तब जिस प्रकार फलॉंकी अभिलाषा रखनेवाले उपभोक्ता 
जन उस वृक्षका संरक्षण करते हुए ही उसके फलोंका उपभोग किया करते 
हैं उसी प्रकार सुखामिलाषी विवेकी जन भी उक्त धर्मका परिपालन करते 
हुए ही क्यों न उस विषयसुखका उपभोग करें (१९) | 


' यहां दैबक्रे ऊपर बल देकर इन्द्रका उदाहरण देते हुए यह बत- 
लाया है कि जिस इन्द्रका मंत्री तो बृहस्पति, शत्र॒ बज, सैनिक देव, 
किला स्व, और हाथी ऐराबत था तथा जिसके ऊपर साक्षात्‌ विष्णुका 
अनुप्रह भी था; वह इस आश्चर्यजनक बलसे संयुक्त इन्द्र भी जब शत्रुओं- 
के द्वारा पराजित किया गया है तब अन्य साधारण जनकी तो बात ही 
क्या है ? इससे जाना जाता है कि जीवोंका रक्षक एक मात्र देव ही है, 
उसके आगे पौरुषका कुछ वश नहीं चलता (३२)। यदि पूर्वोपार्जित 
पुण्य शेष हैं तो प्राणीके लिये आयु, घन-सम्पत्ति एवं शरीर आदि रूप 
सब ही अनुकूल सामग्री ग्राप्त हो जाती है और यदि वह (पुण्य) शेष नहीं 
है. तो फिर प्राणी उसकी प्राप्तिके लिये कितना भी परिश्रम क्यों न करे, 
परन्तु वह कदाचित्‌ भी उसे प्राप्त नहीं हो सकती है | 

दुष्ट देवकी प्रबलताकों दिखलाते हुए यहां (११८-१९) प्रन्थ- 
कारने भगवान्‌ आदिनाथका डदाहरण देकर यह बतलाया है कि जिन 
ऋषभ जिनेन्द्रने समस्त साम्राज्यको तृणके समान तुष्छ जानकर छोड दिया 
था और तपस्याकों स्वीकार किया था वे ही भगवान्‌ क्षुधित होकर 
दीनकी तरह दूसरोंके धरोंपर घूमे, परन्तु उन्हें भोजन प्राप्त नहीं हुआ। 


भ्रस्तावना डरे 


देखो, जब वे गर्भमें आनेवाले थे तब उसके छह मह्निने पूर्वसे ही इन्द्र 
हाथ जोड़कर दासके समान सेवामें संलग्न रहा । उधर उनका पुत्र भरत 
चक्रवर्ती चौदह रतन और नौ निधियोंका भी स्वामी था। तथा युगके 
आदिम वे स्वयं सृश्टिके श्रष्टा थे। फिर भी उन्हें क्षुपाके वश होकर छद्ठ 
महिने प्रृथिवीपर घृमना पड़ा। यह उस दैवकी प्रबलता नहीं तो क्‍या है! 


यह सब जानता हुआ भी प्राणी आशारूप पिशाचके वशीभूत 
डोकर कभी खेनीमें ग्रव्त्त होता है तो कभी राजाओंकी सेवा करता है, 
और कभी समुद्र आदिके मार्गसे देश-विदेशमें परिश्रमण भी करता है। 
परन्तु जिस प्रकार बाढुसे कभी तेल नहीं निकल सकता है तथा विष- 
भक्षणसे जीबित नहीं रह सकता है उसी प्रकार इस विषयतृष्णासे प्राणीको 
कभी छुखका लाभ भी नहीं हो सकता है| वह केबल मोहबश ब्यर्थका 
परिश्रम करता हुआ दुखी ही रहता है। सच्चा खुख तो उसे उस आशाके 
निराकरणसे ही प्राप्त हो सकता है (9२)। किसीने यह ठीक ही 
कहा है-. 

जहां चाह तहां दाह है हुइये वेपरवाह | 

चाह जिन्होंकी मिट गई वे शाहनके शाह ॥ 


यह आशा एक प्रकारकी नदी है-- जिस प्रकार नदीके प्रवाहमें 

पड़कर प्राणी दूर तक बहता ही चला जाता है और अन्तमें समुद्रमें जाकर 
बहां भयानक जलजन्टुओंका ग्रास बन जाता है उसी प्रकार यह प्राणी भी 
उस आशाके दबशीभूत होकर निरन्तर अभीष्ट विषयसामग्रीको प्राप्त करनेके 
लिये परिश्रम करता है और अन्‍्तमें मृत्युका ग्रात बनकर धर्मसे विमुख 
होनेके कारण संसार-समुद्रमें दीध काल तक गोता खाता है (४९)। कबि 
भूधरदासजीने यह ठीक ही कहा है-- 

चाहत है घन ह्डोय किसी विध तो सब काज सरें जियराजी | 

गेह चिनाय करूं गहना कछु व्याह छुता-छुत बांडिय भाजी ॥ 

चिंतत यों दिन जाहिं चले जम आन अचानक देत दगाजी | 

खेलत खेल खिलारी गये रहद्धि जाय रुपी सटरंजकी बाजी ॥| 


छ आत्मानुशासनम्‌ 


आशाको यद्रपि अभ्िकी उपमा दी जाती है, परन्तु वह उससे भी 
भयानक है | कारण यह कि अप्नि तो तब तक ही जलती है जब तक 
कि उसे ईंधन प्राप्त होता रहता है--- ईवनके बिना वष्द सख्रयमेव शान्त हो 
जाती है। परन्तु आश्चर्य है कि वह आशारूप अभि ईंघन (हृष्ट सामग्री) 
की प्राप्ति आर अग्राप्ति दोनों ही अवस्थाअंमें जलती है-- जब तक अभीष्ट 
विषयस्तामग्री प्राप्त नहीं होती है तब तक तो प्राणी उसकी अग्रापिसे संतप्त 
रहता है और जब बह ग्राप्त हो जाती है तब वह उसकी उत्तरोत्तर बढती 
हुई तृष्णाके वश होकर संतप्त रहता है| जिस प्रकार ग्रीष्मकालीन सूर्यके 
तापसे पीडित कोई दर्बल बैल उत्पन्न हुई प्यासकी वेदनाकों शान्त करनेके 
लिये किसी जलाशयके किनारे जाता है और वहां गहरे कीचडमें फंसकर 
दुखी होता है उसी प्रकार यह जज्ञानी प्राणी सूर्वके समान संतापजनक 
इन्द्रियोंके बशीमत होकर उत्पन्न हुई विपयतृप्णाकों शान्त करनेके लिये 
उन उन विषयोंको प्राप्त करनेका प्रयत्न बरता है। परग्त वसा पुष्य शेप 
न रहनेसे वे विपय उसे प्राप्त नहीं होते। तब वह केवल उस परिश्रम- 
जनित दुख्का ही अनुभव करता हैं (५५-५६)। 


इसका कारण यह है कि मूढ प्राणी आत्मा और शरीरमें भेद नहीं 
समझता | वह शरीरकों ही आक्ा समझता है। परन्तु वह विनश्वर एवं 
जड़ शरीर आत्मा नहीं है| वह तो उससे मिन्न ज्ञायकस्वमाव, चेतन व 
नित्य है। यद्यपि वह स्त्रभावतः अमूर्तिक होकर भी कर्मतश अनादि कालसे 
उस मूर्तिक शरीरमें एकक्षेत्रावगाह स्वरूपसे स्थित है, तो भी वे दोर्नो 
दूधमें मिले हुए पानीके समान स्ररूपत: भिन्न ही हैं। जिस प्रकार अन्यके 
लिये सम्भव न होनेपर मी हंस दूधमें मिले हुए पानीकों प्रथक्‌ करके 
उसम्से केवल दूधको ग्रहण कर लेता है उसी प्रकार विवेकी जन (अन्त- 
रात्मा ) दोनोंके एक क्षेत्रावगाह स्वरूपसे स्थित रहनेपर भी उस परम 
ज्योतिस्वरूप आत्माको म्यानमें स्थित रछ्छके समान उस शरीरसे पथक ही 
प्रहण किया करते हैं | इसीलिये वे शरीरके निमित्तसे होनेवाले दुखका 
भी कभी अनुभव नहीं करते। किसीने यह ठीक ही कहा है--.. 
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अज्ञस्प दुःखीघमय जस्यानन्दमर्य जगतू। 
अन्ध भुवनमन्धस्य प्रकाश तु सचक्षुष: || 


जिस प्रकार अन्धा मनुष्य विश्वकों अन्धकारमय तथा निर्मल नेत्रोंसे 
संयुक्त मनुष्य उसे प्रकाशनय ही देखता है उसी श्रकार अज्ञानी जन जगत्‌- 
को दुखरूप तथा ज्ञानीजनन उसे आनन्दमय ही मानते हैं- वित्रेकी जन 
विपत्तिके समयमें भी कभी खिन्न नहीं होते हैं । 


जिस शरीरके आश्रयसे ग्राणी विपयोंमें प्रवृत्त होता है बह ठीक 
कारागृह (जेल) के समान है- कारागार यदि मोटे मोटे लकड़ीके शहतीरोंसे 
या लोहमय गाररोंक्रे आश्रित होता है तो यह शरीर भी स्थूल हृड्डियोंक्े 
आश्रित्र है, कारागार जैसे रस्त्रियोंसे सम्बद्ध होता है वैसे ही शरीर भी 
शिरा व स्तायुओंपति सम्बद्ध है; कारागार जहां कबेद्ू आदिसे आष्छादित 
होता है वहां यह शरीर चमडेसे आष्छादित हैं, कारागारका संरक्षण यदि 
पररेदार करते हैं तो इस शरीरका संरक्षण कम करते हैं, तथा कारागारका 
द्वार सांकलोसे बन्द रहनेक्े कारण जिस प्रकार कैदी उम्रमेंसे ब!हर नहीं 
निकल सकते हैं उम्री प्रकार आयु कमका उदय रहनेसे प्राणी भी उस 
शरीरसे नहीं निकल सकते हैं (५९) । इस प्रकार उस शरीरकी कारा- 
गारके साथ सम्रानतरा होनेपर भी आश्चर्य इस बातका है कि प्राणी उस 
कारगृहमें तो नहीं रहना चाहता है, किन्तु इस शरीररूप कारागारमें स्थित 
रहते हुए वह आनन्द भी मानता है। जो एरण्डकी पेली लकडी दोनों 
ओर अभ्निसे जल रही हो उसके भीतर स्थित कीडा जिस प्रकार अतिशय 
डुखी होता है उसी प्रकार जन्म और मरणसे व्याप्त इस शरीरमें हित 
आ्रणी भी अतिशय दुखी रहता है (६३)। 


सत्साधुप्रशंसा 
यहां तपस्त्रियोंकी प्रशंसा करते हुए कहा है कि यह जो उनका 
स्वेच्छापूूवक विहार ( गमनागमन ), दीनतासे रह्वित भिक्षामोजन, गुणी 
जनोंकी संगति, रागादिके उपशमरूप शात्राभ्यासका फल और बाह्य पर 
यदार्थोर्े मनकी मन्द प्रवृत्ति है; उसके विषयमें बहुत कालसे विचार करने- 
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पर भी नहीं माछम होता कि यह कौन-से महान्‌ तपका फल है। विषयों- 
से विरक्ति, शात्रका परिशीलन, दया, दुराग्रहको नष्ट करनेषाली अने- 
कान्तबुद्धि, तथा अन्तमें विधिपूर्वक समाधिमरण; यह सब वास्तवमें महान्‌ 
तपके प्रभावसे ही महापुरुषोंको उपलब्ध होता है (६७-६८) | 
मरण अनिवाये है 

जन्म और मरण दोनोंमें अविनाभाव है| जिस प्रकार अरह॒टकी 
घटिकायें एक एक करके प्रतिसमय जलसे रहित होती जाती हैं. उसी 
प्रकार प्राणीकी आयु भी प्रतिसमय क्षीण होती जाती हैं। और जिस ऋमसे 
आयु क्षीण होती जाती है उसी ऋमसे शरीर भी दुर्बल होता जाता है। 
परन्तु जिस प्रकार चलती हुईं नाबके ऊपर बठा हुआ मनुष्य नावक्े साथ 
चलते रहनेपर भी भ्रान्तिवश अपनेको स्थिर मानता है उसी प्रकार अज्ञानी 
प्राणी आयु एवं शरीरके प्रतिसमय क्षीण होनेपर भी भ्रान्तिसे अपनेको 
स्थिर मानता है (७२)। अनादि-निधन लोकरचनाक़े अनुसार नीचे नारक 
बिल, ऊपर ख्रग तथा मध्यमें स्थित असंख्यात द्वीप-प्तमुद्रोंसे वेश्ति अढाई 
द्वीपमें मनुष्योंका निवास है। और अन्तमें वह साश लोक तीन बातवलर्यों- 
से भी घिरा हुआ हैं। इत्तपर ग्रन्थकार कल्पना करते हैं. कि विचारशील 
ब्रह्मदेवने यद्यपि मनुष्योंके संरक्षणका इतना भारी प्रयत्न किया है, किन्तु फिर 
भी वह उन्हें मृत्युसे नहीं बचा सका- मृत्यु होती है (७०)। वह मृत्यु 
कब, कहां और किस प्रकारसे ग्राप्त होगी; इसका जब निश्चय नहीं किया 
जा सकता हैं तब विवेकी जरनोंको निरन्तर आत्महितमें निरत रहना 
चाहिये- संयमादिका परिपालन करते हुए उस मृत्युके संचारसे रहित क्षेत्र 
(मोक्ष) को प्राप्त करनेका प्रयत्न करना चाहिये (७८-७९)। 

मनुष्य पर्याय और तप आराधना 

यहां मनुष्य पर्यायकी काने गन्नेसे तुलना करते हुए यह बतलाया 
है कि जिस भ्रकार गन्ना अनेक पोरोंसे संयुक्त होता है उसी प्रकार मनुष्य 
पर्याय भी अनेक आपदाओं से व्याप्त होती है, गन्ना यदि अन्तिम भागमें 
रससे हीन होता है तो मनुष्य पर्याय भी अन्तिम अवस्था (बुढ़ापा ) में 
नीरस- विषयोपभोगादिके आनन्दसे रहित- होती है, जैसे गन्ना मूल भागमें 
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चूसनेके अयोग्य होता है बैसे ही मनुष्य पर्याय भी मूलमें-+ बाल्यावस्थामें-- 
विषयोपभोगके अयोग्य रहती है; तथा मध्य भागमें जहां गन्ना कीडोंके 
द्वारा भक्षित होकर अनेक छेदोंसे युक्त हो जाता है बहां वह मनुष्य पर्याय भी 
मध्यम अवस्थामें भूख, प्यास, फोडा-फुंसी, कोढ एवं जलोदर आदि भयानक 
अनेक रोगोंसे व्याप्त होती है। इस प्रकार गन्नेकी समानता होनेपर जिस 
प्रकार किसान उस नि:सार गनेकी गांठोंकों छुरक्षित रखकर उनका बीजके 
रूपमें उपयोग करता हुवा उस निःसारकों भी सारभूत किया करता है उसी 
प्रकार सत्पुरुषोंकों इस मनुष्य पर्यायको भी परलोकका बीज बनाकर- पर- 
लोकमें स्वग॑-मोक्षके अभ्युदयकी प्राप्त्यय जो तप-संयमादि अन्य पर्यायमें 
दुर्लभ हैं उन्हें धारण कर- सारभूत (सफल) करना चाहिये (८१)। भागे 
बाल्यादि अवस्थाओंका स्वरूप दिखलाते हुए जन्मके दुखका जो दिग्दशन 
कराया गया है वह स्मरणीय है (९८--९९)। 

इस प्रकार यद्यपि यह मनुष्य पर्याय दुलैभ, अशुद्ध, दुःखोंसे परिपूर्ण 

रणज्ञानसे रहित एवं देवादिकी अपेक्षा अतिशय स्तोक आयसे संयक्त है 
तथापि चूंकि वह तपश्चरणका अद्वितीय साधन है और तपके विना कदाचित्‌ 
भी मुक्ति सम्मब नहीं है; अतएब उस दुलभ मनुष्य पर्यायको पाकर जन्म- 
मरणके दुःसह्ठ दुखसे सर्वथा छुटकारा पानेके लिये तपश्चरण करना चाहिये 
(१११)। इस प्रकारसे यहां तप आराधनामें ग्रवृत्त होनेकी प्रेरणा की गई है। 
ज्ञाानाराधना 

सम्यग्द्शन, सम्यकचारित्र और तप रूप शेष तीन आराघधनायें 
चकि सम्यग्ज्ञानकी प्रेरणा पा करके ही अभीष्ट प्रयोजनकी साधक होती हैं 
अतएव दर्शन आराधनाके पश्चात्‌ ज्ञानाराधनाके स्वरूपका दिग्दरीन कराते 
हुए संयमी पुरुषकी दीपकसे तुलना की गई है---जिस प्रकार दीपक- 
के पूर्वमें केवल प्रकाशकी प्रधानता होती है. उसी प्रकार संयमी साधुके 
भी पूवमें स्व-परप्रकाशक ज्ञानकी प्रधानता होती है। तत्पश्चात्‌ बह्द सूर्यके 
समान ताप और प्रकाश दोनोंसे संयुक्त होकर शोभायमान होता है- 
ज्ञनके साथ ही तप व चारित्रके अनुष्ठान (ताप)से भी संयुक्त हो जाता 
है । तथा जिस प्रकार दीपक प्रकाश और आतापसे संयुक्त होकर स्व एक 
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अन्य पदार्थोंक्रो प्रकाशित करता है तथा कज्जलको उगलता मी है उसी 
अकार संय्री साथ भी ज्ञान और चारित्रसे समुज्जल होकर सत्र एवं अन्य 
दाथौंकों अ्रकाशित करता दे तथा कज्जलके समान कठुपताको उत्पन्न 
करनेत्राले कर्भकी निर्जरा भी करता है। इस प्रकार वह आगमजनित 
सम्यग्ज्ञानके प्रभावसे अशुभ परिणतिकों छोड़कर झुमका आश्रय लेता है 
और अन्‍्तर्मे फिर अपने शुद्ध खरूपको भी पा लेता है| कारण यह है कि 
जिस प्रकार सूर्य जब तक प्रभात समयरूप सन्ध्याकालको नहीं प्राप्त कर 
लेता है तब तक वह रात्रिके अन्धकारकों नहीं हटा सकता है; इसी प्रकार 
संयभी साधु भी जब तक अश्युमकों छोड़कर झुभका आश्रय नहीं ले लेता 
है तब तक वह कर्मरूप कालिमाकों हटाकर शुद्ध स्वरूपको नहीं प्राप्त हो 
सकता हे (१२०-२२) | 
यहां यह प्रइन उपस्थित होता हैं कि आराधक जब शुभ परि- 
णतिको स्त्रीकार करके तप व श्रतमें अनुराग करता है तब उसके राग- 
जनित कर्मका बन्ध न होकर मुक्ति कैसे सम्भव है ? इसका उत्तर यह है 
कि जिस प्रकार सूर्य राजिके अन्यकारसे निकलकर जब प्रभात समयमें 
सन्ध्यारागको- प्रभावकालीन लालिमाको- धारण करता है तब उसक्रा यह 
राग अभिवृद्धि (उदय) का कारण होता है। किन्तु इसके विपरीत जब वही 
सूर्य दिनके प्रकाशकों छोड़कर रात्रिके अन्धकारको आगे करता हुआ 
रागको-दिवान्तमें होनेताली लालिमाको-घारण करता है तब उसका वह 
राग अधःपतनका-- अस्तगमनका-- कारण होता है। ठीक इसी प्रकारसे 
भिध्याज्ञानसे रहित हुए वित्रेकी साधुके जो तप एवं अ्रतविषयक्त अनुराग 
होता है वह उसके अभ्युदय ( खगग-मोक्ष) का कारण होता हैं तथा इसके 
विपरीत निथ्याइष्टि अज्ञानी जीवके जो तद्रिषयक अनुराग होता है बह 
उसके अध:पत्नका- नरकादि दुर्गतिका- कारण होता है (१२३-२४०)। 


जो यात्री किसी दूरवर्ती अभीष्ट स्थानकों जाना चाहता है उसके 
साथ यदि योग्य मार्गदर्शक है, मित्र निरन्तर पासमें रहनेवाला है, नाइता 
भरपूर है, योग्य सवारी है, बीचमें ठहरनेके स्थान ( पड़ाव ) निरुपद्रव है 
रक्षक साथमें है, मार्ग सरल व शीतल जलसे परिपूर्ण है, तथा सर्वत्र सघन 


प्रस्तावना ४९ 


छाया भी विद्यमान है; तो वह यात्री सब प्रकारकी विश्न-बाधाओंसे रहित 
होकर नियमसे उस स्थानको जा पहुंचेगा | ठीक इसी प्रकारसे जो भव्य 
जीब मुक्ति-पुरीको जाना चाहता है उसके पास यदि सम्यम्ज्ञानके समान 
मार्गदर्शक है, मित्रके समान पाप प्रवृत्तिसे बचानेबाली लज्जा निरन्तर 
पासमें स्थित है, नाइताका काम करनेवाला तप है, चारित्र सवारीके समान 
है, बीचमें ठहरनेका स्थान स््रग है, उत्तम क्षमा आदि गुण रक्षकोंका काम 
करनेवाले हैं, रत्नत्रयस्वरूप मार्ग सरल (कुटिलतासे रहित) व कषायोपशम 
रूप जलसे परिपूर्ण है, तथा दयाभावना छायाका काम करती है; तो वह 
मुक्तिका पथिक भी नियम्से उस मुक्तिपुरीको प्राप्त कर लेनेवाला है। उसकी 
इस यात्रामें कोई भी विश्न-बाधायें उपस्थित नहीं हो सकती हैं (१२५) । 


स्नीनिन्दा 

प्रस्तुत प्रकरणमें पूर्बोक्त मुक्तिपथिककी यात्रामें बाधक होनेकी 
सम्मावनासे कुछ छोकों ( १२६-१३६ ) द्वारा ख्लीजातिकी निन्दा करते 
हुए उन्हें दृष्टिविष सर्पसे भी भयानक विषैली, निरीषध विषवाली, प्रर- 
लोकविध्वंसक, क्रोध और प्रसन्नता इन दोनों ही अवस्थाओंमें प्राणसंह्वारक, 
ईर्ष्याल, बाह्यमें ही रमणीय, मनुर्ष्योरूप मृगोंके बधका स्थान, तथा दूषित 
शरीरकों धारण करनेबाली बतलाया है । उद्देश इसका यह्द रहा है कि 
जिस साधुने विप्रयोंसे ब्रिमुख होकर बाद्य व अभ्यन्तर परिग्रहकों छोड़ते 
हुए मुनिधर्मको स्वीकार कर लिया है वह कदाचित्‌ उन ब्रियोंकी वेष- 
भूषादिको देखकर विचलित न हो जाय | इसीलिये उन्हें अक्त प्रकारसे 
घ॒णास्पद बतलाकर उनकी ओरसे साधुको सावधान मात्र किया गया है 
जो उचित ही है। यही कारण है जो इसी प्रकरणमें (१२८) एक ओर 
मुक्तिललना और दूसरी ओर अस्थिचर्ममय शरीरवाली लोकप्रसिद्ध ललनाको 
दिखलाकर उनमेंसे किसी एक (मुक्ति-ललना) को ही स्वीकार करनेकी भ्रेरणा 
की गई है, क्योंकि, दोनोंका एक ही हृदयमें स्थान पाना सम्भव नहीं है। 


कल्पना कीजिये कि कोई एक आर्विकाओंका संघ है। भ्ग् 
उसमें जो प्रमुख आर्यिका है वह यदि अन्य भआर्यिकार्थोको स्वीकृत, बरतोक्े 


आ. प्र, ४ 


५० आत्मानुशासनम्‌ 


परिपालनमे इृढ करना चाहती है तो आखिर बह भी तो उन्हें यद्दी उप- 
देश देगी कि पुरुषोंकों तुम भयानक विषके समान समझो | वे तुम्हें अनेक 
प्रलोभर्नों द्वारा मार्मश्रष्ठ करके इस लोक ओर परलोकके सुखसे वंचित 
करनेका प्रयत्न करेंगे | उनका कभी विश्वास नहीं किया जा सकता है-- 
वे जिसे विश्वास देकर स्वीकार करते हैं उसका परित्याग करते हुए भी 
देखे जाते हैं। पुराणोंमें दक्ष राजा आदि कितने ही ऐसे भी अधम पुरु्षो 
के उदाहरण देखे जाते हैँ कि जिन्होंने कामुकताके वशीमत होकर निज 
पुत्री आदिको भी पत्नीके रूपमें ग्रहण किया है'। अत एवं उन्हें घणास्पद 
समझकर उनकी ओरसे सदा सावधान रहना चाहिये। अन्यथा, तुम इस 
लोकके सुखसे तो स्वयं स्वेष्छापृबंक वंचित हो ही चुकी हो, फिर वैसी 
अवस्थामें परलोकके सुखसे- स्वग-मोक्षके अभ्युदयसे- भी वंचित रहोगी। 

ताध्पर्य यह कि ब्रियोंकी निन्‍दा करते हुए भी अभिग्राय उनकी 
निन्दाका नहीं रहा है, किन्तु साधुओंको अपने स्वीकृत बतोंमें इढ करनेका 
डी एक मात्र ग्रन्थकारका उद्देश रहा है। कारण यह कि स्रभावसे न तो 
स्वथा श्री ही निन्दनीय है और न सबंथा पुरुष भी। किन्तु जो सत्री या 
पुरुष पापाचरणमें निरत हो वही वस्तुतः निन्दाका पात्र हो सकता है, न 
कि ख्रीमात्र या पुरुपमात्र | ब्रियोें ऐसी उत्तम ल्लियां भी सम्भव हैं. जो 
ती॑कर, चक्रवर्ती एवं अन्य चरमशरीरी महापुरुषोंको भी उत्पन्न करती हैं'। 
फिर भला बे स्त्री पर्यायक्रे धारण करने मात्रस कैसे निन्दनीय हो सकती 
हैं ? सती सीता एवं अंजना आदि अनेक ब्रियोंने उस ब्रीजातिको 
समुज्ञल किया है | 

इसी प्रकरणमें आगे श्री गुणभद्राचार्यने अपनी अनुपम प्रतिभाकों 
प्रगट करते हुए यह बतलाया है कि ख्रीके विषयमें जो अनुराग होता है 


कल ने अजिविडडचिली अचज+ अल अऑतडल डी जी--+ 


१. हरिवेशपुराण १७, ३-१५ 

२० स्लरीत: सर्वेशनाथः सुरनतचरणो जायते5बाधबोधस्तस्मात्तीर्थ श्रताख्य॑ 
जनहि तकथर्क॑ मोक्षमार्गावबोधः । तस्मानस्माद्विनाशो भवदुरितततेः सौख्यमस्मा- 
दिवाध॑ बुद्ध्वेवं स्रीं पविश्नां शिवसुखकरणीं सजनः स्वीकारोति॥ सुभाषित 
रचनसंदोह ९-११ . 


प्रस्तावना ण१ 


चह मनके आश्रयसे ही होता है। परन्तु आश्चर्य इस बातका है कि 
चह मन श्रियाकों भोगनेके लिये अधीर तो बहुत होता है, पर स्वयं उसे 
भोग नहीं सकता है | वह तो केवल दूसरोंको- स्पर्शन आदि इन्द्रियोंको- 
भोगते हुए देखकर आनन्दका अनुभव करता है। उक्त मन निश्चयततः न 
केवल शब्दसे ही- व्याकरणकी इष्टिसे ही- नपुंसक है, किन्तु अरथैसे भी- 
प्रियाकों न भोग सकनेके कारण मी- नपुंसक है । फिर भला जो पुरुष शब्द 
और अर्थ दोनों ही ग्रकारसे पुरुष है-- व्याकरणसे पुल्लिग तथा पुरुषार्थसे 
प्रियाके भोगनेमें समर्थ भी है-- वह उस नपुंसक मनके द्वारा कैसे जीता जाता 
है, यह विचारणीय है (१३७) | अभिप्राय यह कि पुरुषको स्वयं मनका 
दास न बनकर उसे ही अपना दास बनाते हुए स्वाधीन करना चाहिये। 


समीचीन गुरु कोन १ 

जो गुरु शिष्यके दोषोंको देखता हुआ भी अविवेकितासे उन्हें 
प्रकाशित नहीं करता है वह वास्तवमें गुरु नहीं है। कारण यह कि यदि 
उन दोषोके विद्यमान रहते हुए शिष्यका मरण हो जाता है तो फिर वह 
गुरु उप्तका उद्धार कैसे कर सकता है! इससे तो वह दुजन ही अच्छा, 
जो भले ही दुश्बुद्धिसे भी क्यों न हो, क्षुद्र भी दोषोंको निरन्तर बढा चढा 
कर कहता है (१४२) । इस कारण समीचीन गुरु उसको ही समझना 
चाहिये जो कि शिष्यके दोषोंको प्रगट करके उसे उनसे रहित करना 
चाहता हैं। ऐसा करते हुए गुरुकों उस शिष्यके असन्तुष्ट हो जानेकी भी 
हका नहीं करना चाहिये, क्योंकि, जिस प्रकार तीत्र भी सूयेकी किरणें 
कमलकलिकाको प्रफुल्लित ही किया करती हैं उसी प्रकार गुरुके कठोर 
भी वचन सुयोग्य शिष्यके मनको प्रमुदित ही किया करते हैं (१४१)। 
जो बुद्धिमान्‌ शिष्य आत्षद्वितके इच्छुक होते हैं वे उक्त प्रकासे दिखलाये 
गये दोषोंकों छोड़कर उनके स्थानमें सदृगुणोंकों ग्रहण किया करते हैं। 
लोकमें श्रेष्ठ विद्वान्‌ वही माना जाता है जो कारणान्तरोंकी अपेक्षा न करके 





लत सता अल+ 


१. गुणान्‌ ययैवोपदिज्वन्‌ प्रशंसा गुरुव्वजुद्धधा सुजनो नमस्यते। तथैद 
दोषान्‌ दिशतः प्रणिन्द्या कृतः खरूस्यापि सयाथमण्जकिः ।। च. थ. १-६, 





पर आत्मानुशासनम्‌ 


एक मात्र ग्रणके कारण बरूकों ग्रहण करता है तथा केवल दोषके कारण 
ही उसका परित्याग करता है'(१४५) | परन्तु यह तब ही सम्भव है जब 
कि उसे गुण-दोधोंका परिज्ञान हो चुका हो | इसलिये जो दोषों और 
गुर्णोकी जानकर तथा उनके कारणोंको खोजकर दोषोंके परित्यागपूर्वक 
गुर्णोको ग्रहण कर लेता है वह रत्नत्रयस्वरूप मोक्षमागेंका पथिक होकर 
सुख और यश दोनोंका भाजन होता है (१४७)। 


साधुओंकी असाधुता 
भोगभूमिकालमें न अपराध होते हैं और न इसीलिये उनके परि- 
मार्जनके लिये कोई दण्डव्यवस्था भी नियत रहती हैं। किन्तु उस भोग- 
भूमिकालके अन्तमें जब कल्पबृक्षोसे उपलब्ध होनेवाली साम्म्री उत्तरोत्तर 
क्षीण होने लगती है तब क्रमशः अपराधोंका भी प्रादुर्भाव होने लगता है। 
इसके लिये समयानुसार कुलकर क्रमसे हा, हा-मा और हा-मा-घिक्‌ इन 
तीन दण्डोंको नियत करते हैं | तत्पश्चात्‌ कर्मभूमिके प्रारम्भमें जब अपराध 
बढने लगते हैं तब राजार्जेके द्वारा शारीरिक और आर्थिक दण्ड भी निर्धा- 
रित किये जाते हैं'। वर्तमान कलिकालमें-- पंचम कालमें-- एक दण्ड्नीति 
ही प्रधान है जो राजाओंके स्वाधीन है । सो वे उसका उपयोग केबल 
आर्थिक लाभकी इष्टिसे किया करते हैं। चूंकि वनवाप्ती दिगम्बर साथुओंसे 
उक्त अर्थलाम की सम्मावना है नहीं, अतएव दोषोंको देख्ते हुए भी राजा 
लोग तो उनकी ओर ध्यान देते नहीं हैं| अब रही आचार्योकी बात, सो वे 
नमस्कारके प्रेमी हैं | यदि वे संधक्रे अन्य साधुओंके दो्षोंको देखकर उनके 
4. देत्वन्तरक्ृतोपेक्षे गुण-दोपप्रवर्तिते । 
स्थातासादान-हाने चेत्तद्धि सौजन्यरूक्षणम्‌ ॥ क्ष. चू . ५-१९, 
२, तत्नाओः पश्चभिनुणां कुलकद्धिः कृतागसाम्‌ । 
हा-काररक्षणी दण्ड: समवस्थापितस्तदा ।। 
हा-माकारश्व दण्डोउन्ये: पश्चमिः संग्रवर्तितः । 
पत्नमिस्तु ततः शेपे्ठा-मा-घिक्कारल क्षण: ॥| 
शरीरदण्डन चेव वध बन्धादिलक्षणम्‌ । 
नृणां प्रबलदोषाणों भरतेन नियोजितस्‌ ॥ भा. पु. ३, २१४-१ ६० 


प्रस्तावना ३३ 


निराकरणार्थ उन्हें दण्डित करते हैं तो नमस्कार करना तो दूर रहा, वे तो 
उस अत्स्थामें उनके संघको छोडकर स्रतन्त्रासे प्थक रहना ही पछ्तेद 
करते हैं। इसका प्रत्यक्ष अनुभब वर्तनान साधओंकी प्रदृत्तियोंसे सबको हो 
डी रहा है | आचायोकी इस कमजोरीका लाभ उठाकर साधभोंकी स्तेच्छा- 
चारिता बढ़ जाती है | यह स्थिति ग्रन्थकार श्री गुणभद्राचार्यके सामने 
निर्मित हो चुकी थी। इसीलिये उन्हें यहां यह कहना पडा कि--- 
तपःस्थेष श्रीमन्‍न्मगय इब जाता: प्रविर्ा: (१४९)। 

अर्थात्‌ जैसे मणियोंके मध्यमें कान्तिमानू मणि तिरले ही पाये 
जाते हैं वैसे ही आजके साधरओमें समीचीन सेयमका परिपालन करनेवाले 
साध बिगे ही रह गये हैं। 

आगे तो वे यहां तक कहते हैं कि अपनेको मुनि माननेवाले ये 
साधु ब्रियोंके कटाक्षोंक्रे बशीभूत होकर ऐसे व्याकुल हो रहे हैं. जैसे कि 
व्याधके वाणसे विद्ध होकर हिरण ब्याकुल होते हैं। इसलिये उन्होंने 
सभीचीन साथुओंकों सात्रधान करते हुए उनके संसर्गसे बचनेका उपदेश 
दिया है (१५०)। 

तपका अन्तिम फल निर्बाध मोक्षमुखकी प्राप्ति है। अतः उसकी 
आपिकी इच्छासे यदि छह खण्डोंका अधिपति चक्रवर्ती अपनी समस्त 
विभूतिको छोडकर उस तपको स्त्रीकार करता है तो यह कुछ आश्चर्य 
जनक बात नहीं है। आश्चर्य तो उसके ऊपर होता है कि जो बुद्धिनान्‌ 
इन्द्रियवियर्योंको विधक्रे समान घातक जानकर प्रथम तो उनका परित्याग 
करता हुआ तपको स्वीकार करता है और फिर तत्पश्चात्‌ वह उश्छिष्टके 
समान छोड़े हुए उन्हीं बिपयोको पुनः भोगनेकी इच्छासे उस गृहीत तपको 
भी छोड़ देता है। ऐसा करते हुए वह अधम यह नहीं सोचता कि जो 
तप समस्त ही दुराचरणको शुद्ध करनेवाला है उसे ही भें मलिन क्यों 
करूं | देखो, पलंग आदि किसी ऊंचे स्थानपर स्थित अल्पत्रयस्क अज्ञानी 
बालक तो उसक्रे ऊपरसे गिर जानेकी शेकासे भयभीत होता है, किन्तु 
तीनों लोकोंक्रे शिखरखरूप उस तपक्रे ऊपर स्थित वह विचारशील साधु 
अपने अबःपतनसे भयभीत नहीं होता है; यह खेदकी बात है (१६४-६६)। 
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ऐसे वेषधारी साध विपयपोषणके लिये कुछ भी वहाना बनाकर 
गहस्थोंसे दीवतापूर्वक धनकी याचना भी करते हैं। श्री गुणभद्वाचार्य 
कहते हैं कि जो व्यक्ति यह कहता है कि संसारमें परमाणुसे हीन तथा 
आकाशसे महान्‌ कोई भी वस्तु नहीं है, उसने इन दीन और स्वाभिमानी 
मनुष्योंको नहीं देखा है-- दीन याचक तो परमाणुसे भी तुच्छ तथा इस 
याचनासे रहित स्वाभिमानी मनुष्य उस अनन्त आकाशसे भी महान्‌ है 
( १५१-५२ )। किसीने यह ठीक ही कहा है--- 


देहीति बचन श्रत्वा देहस्था: पश्च देवता:। 
मुखानिर्गत्य गच्छन्ति श्री-ही-घी-घृति-कीततंय: ॥ 
अर्थात्‌ ( देहि- मुझे कुछ दो ” इस बाक्यको सुनकर श्री (कान्ति), 

लज्जा, बुद्धि, धीरता और कीर्ति ये पांचों शरीरस्थ देवता (गुण) वक्त 
* देहि ! पदके साथ ही मुखसे निकलकर भाग जाते हैं | तात्पर्य यह कि 
याचक मनुष्यके मुखकी कान्ति नष्ट हो जाती है-- उसका चेहरा फीका 
पड़ जाता है, लज्जा जाती रहती है-- वह निलैज्ज बन जाता है, साथ 
ही वह अपनी विवेकबुद्धि, घैये औ( यशको भी खो देता है । 


यहां आचायने तराजूका उदाहरण देकर इस बातको पुष्ट किया है 
कि तराजूके जिस पलडेपर कोई वस्तु रखी जाती हैं वह स्वभावतः नीचे 
तथी जिस दूसरे पलडेपर कुछ नहीं रखा जाता है वह स्वभावतः ऊंचेकी 
ओर जाता हैं । इसी प्रकार जो याचक दातासे कुछ ग्रहण करता है उसकी 
अधोगति तथा जो दाता कुछ ग्रहण न करके देता ही है उसकी ऊर्ष्बगति 
होती है (१५४) | 


आगे वे समीचीन साधको लक्ष्य करके कहते हैं कि जो महात्मा 
शरीरको स्थिर रखनेकी इच्छासे तपकी इृद्धिपूर्वक श्रावकके द्वारा नवधा 
भक्तिसे दिये गये आहारको यदा कदा ही परिमित मात्रामें ग्रहण किया 
करता है, साथ ही जो इसके लिये अतिशय लज्जाका भी अनुभव करता है; 
वह क्या कभी उक्त भोजनकों छोडकर अन्य घनादिको भी ग्रहण कर सकता 
है ? कभी नहीं--- जो इस प्रकारकी अन्य वस्तओंको ग्रहण करते हैं दे 
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दुरात्मा साधु कहे जानेके योग्य नहीं हैं | ऐसे असाघु “भमुक दाताने उत्तम 
भोजन दिया तथा अमुक दाताने निक्ृष्ट भोजन दिया! इत्यादि प्रकारसे 
दाताकी प्रशंसा और निन्दा भी किया करते हैं तथा कभी कभी वे अपने 
योग्य ब्यत्रस्थाके न बननेसे उस दाताके ऊपर रुष्ट भी हो जाते हैं। 
उनकी इस दुष्प्रद्तिको आचार्यने कलिकालका प्रभाव बतलाया 
है (१७५८-५९ ) | 
मनका नियन्त्रण 

संयमरूप राज्यके संरक्षणार्थ जिप्त प्रकार बाह्य शत्रुओंकों जीतना 
आवश्यक है उसी प्रकार अन्तरंग शत्रुओंको भी जीतना अत्यावश्यक है। 
जिस प्रकार बुद्धिमान्‌ राजा अपने राज्यके विरुद्ध आचरण करनेवाले बाह्य 
शत्रस्वरूप अन्य राजाओं आदिको वशमें रखता है उसी प्रकार वह उसके 
अन्तरंग शरत्रस्वरूप काम-क्रोधादिको भी अवश्य वशमें रखता है, क्योंकि 
इसके बिना उसका राज्य कमी स्थिर नहीं रह सकता है। इसी प्रकार 
विवेकी साधु भी अपने संयमको सुरक्षित रखनेके लिये जैसे बाह्य शत्रु- 
स््ररूप आरम्म-परिग्रहादिको नष्ट करता है वैसे ही वह अन्‍्तरंग शत्र- 
स्वरूप राग-द्वेषादिको भी अवश्य नष्ट करता है। कारण यह कि इसके 
विना उसका संयम कभी सुरक्षित नहीं रह सकता है (१६९) | परन्तु यह 
तब ही सम्मत्र है जब कि वह अपने पनको आत्मनियन्त्रणमें कर लेता है । 

यह मन बन्दरके समान चपल है। अतएव उसे आत्मनियन्त्रणमें 
रखनेके लिये श्रतरूप वृक्षके ऊपर रमाना चाहिये। कारण कि जिस प्रकार 
बन्दर अनेक शाखाओंसे संयुक्त व फल-फुलोंसे परिपूर्ण किसी घृक्षको 
पाकर वहीांपर क्रीडामें रत हो जाता है और ठपद्रव करना छोड देता है 
इसी प्रकार इस मनको भी यदि अनेक नर्योंके आश्रयसे अनेकान्तात्मक 
वस्तस्वरूपका विवेचन करनेवाले आगमके चिन्तनमें लगाया जाता है तो 
वह भी उसमें निरत होकर दुर्घानको छोड देता है (१७०)। 

यहां प्रसंग पाकर श्री गुणभद्राचार्यने उस आगमोक्त वस्त॒तत्तका भी 
कुछ विवेचन किया है | वे सांख्य, बोद्ध, विज्ञानादईतवादी और शूम्यैकान्त- 
वादियोंके द्वारा परिकल्पित वस्तुस्वरूपको ध्यानमें रखकर कहते हैं कि 
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संतारमें कोई भी वस्त्र न कूटस्थ तिःय है, न प्रतिक्षण नष्ट होनेत्राली है, 
न एक मात्र ज्ञानस्वरूप ही है, और न सर्वथा अभावस्वरूप भी है; क्‍योंकि, 
बैप्वा प्रतिभात्त नहीं होता है। किन्तु वह जैसे द्वव्यकी अपेक्षा निल्य है- 
अपने त्रिक्रालवर्ती प्रौव्य खमात्रकों नहीं छोडती है, वैसे ही वह पर्यायक्री 
प्रधानतासे अनित्य भी है- प्रतिक्षण नवीन नवीन अवस्थामें परिणत भी 
होती रहती है | इस प्रकारसे वह कथचित्‌ नित्य और कथंचित्‌ अनित्य 
भी है। जीवका अन्तिम ध्येय अविनश्वर मुक्तिसुखकी प्राप्ति है। इसके 
लिये उत्तका लक्ष्य सदा अन्य बाह्य पदार्थोकी ओरसे त्रिमुख होकर एक 
मात्र ज्ञायकस्रभात्र आक्माकी ओर ही रहता है। इस अध्यात्म तत्ततकी 
प्रधानतासे वस्तुतत्त ज्ञानमात्र ही है-- उसको छोडकर तब अन्य कुछ भी 
इष्टिगोचर नहीं होता है । अतण्व जगतको ज्ञानमात्र कहा जाता है। 
किन्तु व्यत्रह्री जन ज्ञानके अतिरिक्त अन्य घट-पठादि पदायोको प्रत्यक्ष 
देखते हैं और अपनी अपनी रुचिके अनुधार उनका निरन्तर उपयोग भी 
करते हैं| इस दृष्टिसे यदि ज्ञानके अतिरिक्त अन्य किसी भी पदार्थको 
स्वीकार न किया जाय तो इस दृश्यमान समस्त व्यवहारका ही लोप हो 
जावेगा | इसलिये यह मानना चाहिये कि वस्तु जहां अध्यात्मकी प्रधानतासे 
कर्थचित्‌ ज्ञानमात्र है वहींपर वह व्यवहारकी प्रधानतासे कर्थत्षित्‌ चेतन- 
अचेतन आदि विभिन्न वस्तुओंरूप भी है। उपर्युक्त अध्यात्म तत्तके परा- 
काष्ठाको प्राप्त होनेपर जब निर्तिकल्पक दशा प्रगठ होती है तब योगीकी 
दृष्टिम चेतन-अचेतन कोई भी पदार्थ नहीं रहता है। यहां तक कि उस 
अबस्थामें तो ज्ञान-दर्शन आदिका भी विकल्प नहीं रहता है। इस दृष्टिकी 
मुख्यतासे ही विश्वको अभावस्त्ररूप कहा जाता है। वस्तुतः वह व्यत्रह्मरकी 
मुख्यतासे घट-पटादि अनेक भार्वोस्वरूप ही है। इस प्रकार वस्तु कपंचित्‌ 
भावस्वरूप और कथ्थचित्‌ अभावस्वरूप ( शूत्य ) भी है। इससे सिद्ध है. 
कि विवक्षामेदके अनुसार वस्तु अनेक धर्मात्मक है, क्‍योंकि, वैसी ही 
निर्बाध प्रतीति देखी जाती है (१७१-७३ )। 


इस प्रकारसे आगमके परिशीलनमें निम्न हुआ भव्य जीत्र ऐसा 
विश्वद्ध हो जाता है जैसा कि अभ्निमें पडा हुआ मणि उसके तापसे विश्युद्ध 
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हो जाता है | इसके विपरीत उक्त आगमरूप अग्नि निम्न होकर प्रदीप 
हुआ अभव्य जीव अंगारके समान या तो काला कोयला बनता है या फिर 
भस्म बनता है-- जैसे अंगार बुझ्बकर कोयला अथवा राख बन जाता है 
उसी प्रकार अभव्य जीत्र भी श्रुत॒का अभ्याप्त करके या तो भिथ्याज्ञनके 
प्रभावसे कदाग्रह्ी होकर एकान्तवादका पोषक होता है या फिर तक्तज्ञानसे 
शून्य ही रहता है (१७६)। इस श्रुतमावनाका फल ग्रशस्त व अविनश्वर 
ज्ञानकी- अनन्तज्ञानकी- प्राप्ति ही है। परन्तु भज्ञानी मिथ्यादृष्टि उस 
श्रुतभावताका फल लाभ-पूजादिरूप खोजा करता है, यह उसके मोहका 
ही माहात्मय है (१७५)। 

जिप प्रकार बीजसे मूल और अंकुर उपन्न होते हैं उसी प्रकार 
इस मोहरूप बीजसे कर्मबन्धके कारणभूव राग और द्वेब उतपन होते हैं। 
यह मोहबीज उस ज्ञानरूप अम्लिके द्वारा ही भस्मसात्‌ किया जाता है- 
ज्ञानकों छोडकर उसके नष्ट करनेका अन्य कोई उपाय सम्मत्र नहीं है 
(१८२)। जैसे मथानीमें लिपटी हुई रस्सीको जब तक एक ओरसे ढीली करके 
दूसरी ओरसे खींचते रहते हैं तब तक बह मथानी दहीकी मटकीमें घूमती 
ही रहती है । इसके वियरीत यदि उसे दोनों ही ओरसे ढीला कर दिया 
जाता है तो फिर उस रस्सीकी बंचने और उकलने रूप कियाक्रे समाप्त हो 
जानेसे उस मथानीका घूमना भी सर्जया बंद हो जाता है। ठीक इसी 
प्रकारसे जीवकी जब तक एक बस्तुसे रागबुद्धि और दूसरीसे द्वेबबुद्धि रहती 
है तब तक कर्मका बन्ध और निजेरा ( सविपाक ) इन दोनोंके निरन्तर 
चाढ्ू रहनेसे उसका संसारमें परिश्रतण होता ही रहता है। किन्तु जैसे 
ही उसके उक्त राग और द्वेष दोनों उपशान्त हो जाते हैं वैसे ही बन्ध 
और उस निर्जराके समाप्त हो जानेसे उसका सेसारपरिश्ररण भी नथ हो 
जाता है (१७८-७९)। 


वास्तविक शत्रु कोन है ! 
जन्म और मरणका नाम संसार है। सो ये दोनों शरीरसे सम्बद्ध 
हैं। प्रथमतः शरीर उत्पन्न होता है, उससे संबद्ध इन्द्रियां होती हैं, वे इृष्ट 
विपयोंकों चाहती हैं; और वे विषय परिश्रम, अपमान, भय एवं पापको 
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उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार समस्त अनर्थपरम्पराका मूल कारण यह शरीर 
ही टहरता है। अतएब इस शरीरको ही यथार्थ शत्रु समझकर जब तक 
वह नष्ट नहीं होता है तब तक उसका शत्रुके समान ही अनशनादिके 
द्वारा शोषण करना चाहिये--जब किसीका शत्रु उसके हाथ लग जाता है 
तो बह उसको भूख-प्यास आदिकी बाधा पहुंचाकर निर्बल करता है, 
इसी प्रकार शब्रुस्वरूप जब यह दुर्लभ मनुष्य शरीर हाथ लग गया है तब 
बुद्धिमान्‌ मनुष्योंकी अनशनादि तर्पोका आचरण करके उप्रके द्वारा आत्म- 
प्रयोजनको सिद्ध कर लेना चाहिये (१९४-९५)। कारण यह है कि 
चारों गतियोंमें एक मनुष्यगति ही एंसी है कि जहां तपश्चरण आदिके द्वारा 
कर्मको निर्मुल करके मोक्षसुखको प्राप्त किया जा सकता है। यद्दी कारण 
है जो इस रदारीरके स्व्रभावतः अपवित्र होनेपर भी उसे रत्नत्नयकी प्राप्तिका 
कारण होनेसे अनुरागका विषय निर्दिष्ट किया गया हैं!। अन्यथा वह 
प्रीतियोग्न सबैथा नहीं है | शरीरका स्वभात्र आत्मासे सर्वथा भिन्न हैं-- 
आत्मा जहां ज्ञान-दर्शनका पिण्ड होकर चेतन है वहां वह शरीर उक्त 
ज्ञान-दर्शनसे रहित होकर जड़ है, आत्मा यदि रूप-रसादिसे रहित होकर 
अमूर्तिक है तो वह पुदूगलमय शरीर उक्त रूपादिसे सम्बद्ध होता हुआ 
मूर्तिक है, आत्मा जब स्वभावत: कर्ममलसे निर्लिप्त होता हुआ कमलपत्रके 
समान निरन्तर शुद्ध है तब वह शरीर मल-मृत्र एवं रुधिरादिका स्थान 
होकर सदा ही अपवित्र रहता है, तथा आत्मा जहां अख-शखादिसे कभी 
छेदा मेदा नहीं जा सकता है वहां वह शरीर उक्त अख्रादिसे छेदा भेदा 
भी जाता है (२०२)। इस प्रकार जब वह शरीर आत्मासे सर्वथा भिन्न 
स्वभाववाला है तब उसकी एकता आत्माके साथ कैसे हो सकती है? और 
जब शरीरमें स्थित रह नेपर भी उक्त आत्माकी उस शरीरके साथ ही एकता 
सम्भव नहीं है तब फिर प्रत्यक्षमें ही उससे भिन्न दिखनेवाले पुत्र-कलत्रादि- 


शा मल जज 


है| स्वभावतो5झुचौ काये रत्नश्नयपविद्निते । 
निज्ञेंगुप्सा गुणप्रीतिमंता निर्वेचिकित्सिता,| र. श्रा. १३, 
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के साथ तो उसकी एकता हो ही कैसे सकती है! / इस स्थितिके होने- 
पर भी मिथ्यादृष्टि बहिरात्मा उस आत्मज्ञानसे विमुख होकर अपने शरीरको 
ही आत्मा मानता है-- वह मूर्ख यदि आत्मा मनुष्यके शरीरमें स्थित है तो 
उसे मनुष्य, यदि तिर्य॑चके शरीरमें स्थित है तो तिर्थंचर, यदि देवके शरीरमें 
स्थित है तो देव, तथा यदि वह नारकीके शरीरमें स्थित है तो वह उसे 
नारकी मानता है। परन्तु ययार्थमें वैसा नहीं है-- तत्नत: वह उपयुक्त चारों 
गतियेसि रहित होकर अनन्तानन्त ज्ञानशक्तिका घारक, स्वसंवेध व स्थिर 
स्वभाववाला है | इस प्रकार शरीरकों ही आत्मा समझनेवाला वह्द बहि- 
रात्मा पुनः पुनः उस शरीरसे संगत होता है। किन्तु इसके विपरीत जो 
विवेकी अन्तरात्मा शरीरसे मिन्न आत्माकों ही आत्मा मानता है वह विदेह 
हो जाता है-- शरीरको छोडकर परमात्मा हो जाता हैर। 


इस प्रकार जिस विवेकी साधुको यह दृढ़ श्रद्धान हो जाता है कि 
आत्मा और शरीर थे दोनों स्वरूपसे मिन्न हैं बह उस शरीरके रोगादिसे 
संयुक्त होनेपर भी कभी ब्याकुल नहीं होता | हां, यह अवश्य हैं कि वह 
यथासम्भव उस रोगादिका ग्रतीकार तो करता हैं, परन्‍त जब बह अशक्य- 
प्रतीकार हो जाता है तो वह उद्दिम्न न होकर संयमके संरक्षणार्थ 
सललेखनापूर्वक उस शरीरकों ही छोड देता है* (२०७)। सो है भी यह 
ठीक- जब घरमें आग लग जाती है दब उसमें रहनेवाला बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
प्रथम तो यथाशक्ति उस अग्निके बच्चानेका ही प्रयत्न करता है, किन्तु 
जब उसका बुझना असम्भव हो जाता है तब फिर वह आत्मरक्षार्थ उस 
घरको ही छोड देता है/ (२०७)। 
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१, यस्यास्ति नेक्‍्यं घपुषापि सार्थ तस्यास्ति कि पुतन्र-कलश्रमिम्रे:। प्रथक्‌- 
कृते चर्मंणि रोमकूपाः कुतो हि तिष्ठन्ति शरीरमध्ये ॥ द्वात्रिंशतिका २७, 
२. समाधि, ७-९, ३. समाधि ७४ 
४, उपसर्गे दुर्भेक्षे जरसि रुजायां च निःप्रतीकारे। 
धर्मांय तनुविमोचनमाहुः सब्लेखनासाया: | र झा. १२२. 
५. मरणस्थ अनिष्ठत्वात्‌ ॥ <॥ थथा वणिजः विविधपण्यादानादान- 
, संचयपरस्थ गृहविनाशो5निष्टः । तदिनाशकारणे चोपस्थिते यथाशक्ति परिह्टरति, 
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सेमारी जीत तीन मार्मोखरूप हैं। उनमें प्रथम भाग रख-रुषिरादि- 
रूप शरीर, द्वितीय भाग ज्ञानावरणादि कर्म तथा तृतीय भाग ज्ञान-दर्शनादि- 
रूप है | जब तक आत्मा इन तीन भार्गोखवरूत रहता है तब तक उसके 
कर्षबन्ध होता रहता दै। जो बुद्धिनान्‌ इन तीन भार्गोरूप आत्माकों प्रथम 
दो भारगोंति- शरीर एवं ज्ञानाउरणादि कर्मोंसे- प्रथक्‌ करना जानता है वही 
चास्तत्रमें तच्ज्ञ कहा जाता है (२१०-११)। 
कपायविजय 
उपर्युक्त दो भार्गोसे उत्त आत्माको प्रथक्‌ करनेके लिये तपश्चरण- 
की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार सुबर्णपाप्राण तीत्र अभ्निक्ने संयोगसे 
पाषागस्वररूपको छोड़कर कान्तिमान्‌ झुद्ध सुत्रर्णी अत्रस्थाक्रों प्राप्त हो 
जाता है उसी प्रकार तयश्वरण व घ्यानके आश्रयसे भव्य जीत्र भी शीघ्र ही 
उस सप्ततातुभय शगीरकों छोडकर परमात्माकी अवस्थाकों पा लेगा है'। 
घोरतपश्चरणजन्य क्लेशको न सह सकनेकी अवस्थामें यहां यह उपदेश 
दिया गया है कि जो जीत बहुत समय तक घोर तपश्चरणको नहीं कर 
सकता है उसे अपने मनको वशमें करके कपायोंरूप शत्रुओंके ऊपर तो 
विजय प्रात करना ही चाहिये। कारण यह कि जिस प्रकार स्रच्छ जलसे 
परिपृणे भी किसी तालाबमें यदि मगर-मत्स्यादि हिंस़ जलजन्तु विद्यमान 
तो जनसनुद्ाय नि:शंक्र होकर उसमें स्ताव आदि :नहीं कर सकता है, 
इसी प्रकार ग्राणीके ददयमें जब तक क्रोधादि कषायें स्थित हैं. तब तक 
बड़ क्षता-मार्दवादि उत्तम गुण नहीं रह सकते हैं। इसलिये उसे उन 
क्रोबादि क्ायोक्रे जीतनेका प्रयत्व अवश्य करना चाहिये (११२-१३)। 
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दुष्परिद्दर थ पण्याविनाशो यथा भवति तथा यतते। एवं गुहस्थो5पि बत-शील- 
संचपप्रयततानस्व॒दाध्य्स्य शरीरस्य न पातममित्रान्‍्छति, तदुष्छवच्घुरणे चोप- 
स्थिते स््रगुगाविरोधेन परिहरति, दुष्प रिहरे च यथा स्वगुणविनाशों न भवति तथा 
अबतत इते कप्रतात्म रंधों भवेत्‌ ? ते. वा, ७, २२. 
१. ध्यानाज्मिनेश भवतो भविन: क्षणेन देह विहाय परमाध्मदर्शा चजनित। 
तीजआनलादुपलभावमपास्य छोके चामीक स्वमत्चिरादिव घातुमेदाः ।। 
कल्याणमन्दिर १५. 
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जो जन स्थर्ग-मोक्षादिर्प पारलीकिकी सिद्धिकी अभिलाषा करते 
हैं तथा उसके साधनभूत शान्त मनकी स्वयं प्रशंसा भी करते हैं, किन्तु 
अन्तरंगसे स्त्रयं उन क्रोधादि कषायोंकों दूर नहीं करते हैं, उनके इन 
दोनों कार्योमें बिल्ली और चूहेके समान परस्पर जातिविरोध दिखलाकर 
यहां निन्‍दा की गई हैं तथा इसे कलिकालका प्रभाव भी प्रगट किया 
गया है (२१४)। उन क्रोधादि कपायोंके बशीभूत होकर प्राणी किस 
प्रकाससे अपना अहित करते हैं, एतदर्थ यहां क्रोषके लिये महादेव, 
मानके लिये बाहुबली; मायाके लिये मरीत्रि, युविष्ठिर एवं कृष्ण; तथा 
लोभके लिये चमर मृगका उदाहरण दिया गया है (२१६-२३)। इस 
प्रकार कषायनिम्रहके लिये प्रेरणा करते हुए साधुको लक्ष्य करके यहां तक 
कहा गया है कि जब प्राणी रमणीय त्री आदि चेतन-अचेतन पदार्थोसे 
मोहको छोडकर मुनिधर्मको अंगीकार करता है तब फिर उसे संयमके 
साधनभूत पीछी कमण्डछु आदिके विपयमें क्‍यों रुग्ध होना चाहिये | यह 
मोह तो उसका ऐप्ता हुआ जैसे कि कोई रोगके भयसे भोजनका तो परि- 
त्याग करता है, किन्तु साथ ही रोगके परिहारार्थ औषधिको अधिक मात्रारमे 
लेकर अज्ञानतासे उस रोगको और भी अधिक बृद्धिंगत करता है (२२८)। 

आत्मा और उसकी कमेबद्ध अवस्था 

चार्बाक आतध्माके अस्तिर्ुको स्वीकार नहीं करते तथा सांख्य 
आत्माके अस्तित्वको तो स्वीकार करते हैं, किन्तु उसे सर्वथा और सर्वदा 
ही शुद्ध ( कर्ममलसे रहित ) मानते हैं | इन दोनों मर्तोपर दृष्टि रखकर 
ग्रन्थकर्ता श्री गुणमद्राचर्यने “अस्व्ात्मास्तमितादिबन्धनगत: ” इह्मादि 
छोक (२४१) के द्वारा उस आत्माके अस्तित्वका निर्देश करते हुए उसे 
अनादि बन्धनवद्ध बतलाया है | प्रत्येक प्राणीके जो 'अहम्‌ अहम” अर्थात्‌ 
मैं चलता हूं, मैं मोजन करता हूं, मैं छुखी हूं, में दुखी हूं, मैं बालक हूं, 
मैं युवा हूं, में वृद्ध हूं, तथा मैं रोगप्रस्त हूं; इत्यादि ्रकारका जो रवसंवेदन 
होता है उससे आत्माका अस्तित्व सिद्ध होता है! | कारण यह कि उक्त 


१. स्वसवेदनसुब्यक्तस्तजुमात्रो निरत्ययः । 
अत्यन्तसौश्यवानात्मा छोकालोकविलोकनः ॥ इृष्टोपदेश २१० 
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प्रत्ययमें अहम” पदके द्वारा जिसका बोब होता है वह शरीर तो कुछ हो 
नहीं सकता है, क्‍योंकि, जब शरीरमेंसे वह अद्ृत्य शक्ति (चेतना) निकल 
जाती है तब वह निष्किय हो जाता है। उस समय फिर किसी भी 
प्रकारका बोध नहीं होता | तथा बालक और युवात्रस्थाके अनुसार जो उसमें 
हीनाधिकता होती थी उसका होना तो दूर ही रहा, वह स्त्रय॑ सड-गल 
कर विक्ृृत हो जाता है | इससे सिद्ध है कि उक्त शरीरके भीतर जो 
पृ्वोक्त प्रवृत्तियोंकी कारणभूत विशिष्ट शक्ति विद्यमान रहती है उसीक्ा 
इस “अहम! पदके द्वारा बोध होता है और उसे ही आत्मा या जीत्र आदि 
शब्दोंसे कहा जाता है। 


वह आत्मा अनादि कालसे कमसे सम्बद्ध रहता है। जिस प्रकार 
बीजसे अंकुर और उससे फिर बीज, इस प्रकार बीज और अंकुरकी परम्परा 
अनादि कालसे चली आ रही है उसी प्रकार राग-द्वेपादि परिणामोंसे कर्म- 
बन्ध और उस कमबन्धसे पुनः राग-द्वेषादि, इस प्रकार यह बन्धकी परम्परा 
भी अनादि कालसे चली आ रही है | इस तरह वह आत्मा स्वभावतः 
शुद्ध होकर भी संसार अवस्थामें पर्यायकी अपेक्षा मलिन हो रहा है। 
जिस प्रकार कोई कपड़ा स्वभावत: (शक्तिकी अपेक्षा ) सच्छ होकर भी 
यदि वर्तमानमै मलिन हो रहा है तो उसे सोडा-साबुन आदिके द्वारा स्वच्छ 
किया जाता है; इसी प्रकार आत्मा शक्तिकी अपेक्षा झुद्ध होकर भी चंकि 
वर्तमानमें शरीरादिसे संयुक्त होकर मलिन हो रहा है, इसीलिये उसे तप- 
श्वरण आदिके द्वारा उक्त कममलसे रहित करके शुद्ध किया जाता है | इसीका 
नाम मुक्ति है । यदि कोई मलिन भी कपडेको सर्वथा (शक्तिके समान 
व्यक्तिसे भी) स्वच्छ ही समझता है तो फिर उसे स्वच्छ करनेका बह प्रयत्न 
भी क्यों करेगा ? नहीं करेगा । इसी प्रकार आत्माको सर्वथा ही शुद्ध माननेपर 
उसकी मुक्तिके लिये किया जानेवाला ग्रयत्न- तप-संयमादि-व्यर्थ ठहरता 
है | अतरब जह्दां वह्द द्व्यकी अपेक्षा शुद्ध है वहां वर्तमान अवस्थाकी 
अपेक्षा वह अशुद्ध भी है, ऐसा निश्चय करना चाहिये | मिध्याल, अबि- 
रति, प्रमाद, कषाय और योग; ये उसके बन्धके कारण तथा इनके विपरीत 
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सम्यक्ल; विरति, अग्रमाद (दक्षता), अकषाय (कालुष्याभाव) और अयोग 
ये उसकी मुक्तिके कारण हैं । 

यह बन्ध और निजराकी प्रक्रिया भी अपने अपने परिणामोक्रे 
अनुसार द्वीनाधिक स्ररूपसे चला करती है। मैसे- मिथ्यातके रहनेपर 
चूंकि अविग्ति आदि शेष चार कारण भी अवश्य रहते हैं, अतएव मिथ्या- 
इृष्टि जीतव्रके अधिक बन्ध होता है। उस मिध्यात्के अभावमें सम्यग्दृष्टि 
जीचके अविरति आ।दिके द्वारा उक्त मिथ्यादृष्टिकी अपेक्षा कुछ हीन कर्म* 
बन्ध होता है | संयतत जीवके मिथ्यात्व और अबिरतिके अभाममें प्रभादादि- 
निमित्तक और भी कम बन्ध होता है | इसकी अपेक्षा अप्रमत्त अबस्थामें 
कषाय व योगनिमित्तक उससे भी कम बन्ध होता है। आगे अकषाय 
( उपशान्तमोह, क्षीणमोह व सयोगक्रेवली ) अवस्थामें केवल एक योग- 
निमित्तक अतिशय अल्प मात्रामें प्रकृति और प्रदेशरूप ही बन्ध होता है। 
इसी प्रकार निजेशक्े भी हीनाधिक क्रमको समझना चाहिये (२४५)। 
इतना स्मरण रखना चाहिये कि वह निजेश सविपाक और अविपाकके 
भेदसे दो प्रकार होती है। उनमें सत्रिपाक निर्जरा (फल देकर कर्मपुद्गलों- 
का प्रथक होना) तो सर्वत्ाघारणके हुआ करती है जो निरुपयोगी है। 
किन्तु जिसके पुण्य और पापरूप दोनों ही प्रकारके कर्मपुदूगल निष्फल 
होकर-- अबिपाक निजश द्वारा- सतरय॑ निर्जीण होते हैं उसे यहां योगी कहा 
गया हैं। वह सब प्रकारके आख़बसे रहित होकर निर्वाण प्राप्त करता 
है (२५६)। 

यथा तपस्वी 

उक्त आस्रबनिरोध (सत्र) के कारण गुप्ति, समिति एवं धर्म आदि हैं। 
किन्तु इच्छानिरोधस्वरूप तप सेवर और निर्जरा दोनोंका ही कारण है' 
जिस प्रकार जलसे परिपृण तालाबका बांध यदि कहींपर थोडा-सा भी टट 
जाता है तो बुद्धिमान्‌ अधिकारी मनुष्य उसे उसी समय दुरुस्त करा देता 
है। कारण यह कि वह जानता है कि यदि उसे शीघ्र ही दुरुस्त नहीं 


३. स गुसि-समिति-घर्मानुप्रेक्षा.परिषहजय-चारिभरः । सपसा निजरा च। 
त. सू. ९५, २-३. 
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कराया जायगा तो थोडे ही समयमें वह पूरा ही बांध कटकर "नष्ट हो 
जावेगा और इस पग्रकारसे संचित सब जल यों ही निकल जावेगा | ठीक 
इसी प्रकार गुणरूप जलसे परिपूर्ण इस तपरूप तालाबके प्रतिज्ञारूप बांधर्मे 
यदि कहीं थोडी-सी भी क्षति ( दोष ) होती है तो विवेकी साथु उसकी 
उपेक्षा नहीं करता है- वह योग्य ग्रायश्वित्त आदिके द्वारा उसे शीघ्र ही 
ठीक कर लेता है | इसके विपरीत अविवेकी साधु दुर्घर तपके द्वारा जिन 
दोषोंको नष्ट करना चाहते हैं उन्हें ही वे परनिन्दा आदिके द्वार और भी 
पुष्ट किया करते हैं | उस समय वे यह विचार नहीं करते कि अनेक उत्तमोत्तम 
गुणोंसे विभषित किसी महात्मामें यदि देववश कोई एक आध क्षुद्र दोष 
दिखता हैं तो उसे तो उसकी गुणाधिकताके कारण कोई भी देख सकता 
है। पर इससे क्या उसकी निन्‍्दा करके कोई उसके उस उच्च स्थानको 
पा सकता है? कभी नहीं | उदाहरणस्वरूप चन्द्रमाके भीतर स्थित लांछन 
उसकी ही चांदनीके द्वार देखा जाता है| परन्तु उसे देखकर यदि कोई 
कलेकी कहकर उस चन्द्रकी निन्‍्दा करे तो इससे क्या बह उस चन्द्रके 
स्थानको पा लेगा ? कभी नहीं (२५०)। 

जिस प्रकार सज्जन पुरुषोंकां गुणग्रहणके बिना शान्ति नहीं प्राप्त 
होती उसी प्रकार दुर्जनोंको भी दोपनिरूपणके बिना शान्ति नहीं प्राप्त 
होती । इसका कारण उनका उस जातिका चिरकालीन अम्यास ही है! | 
इसीलिये सच्चे साधु परके दोषोंको न देखकर सदा अपने ही दोपोंको 
देखा करते हैं। आत्माका उद्धार भी वस्तुतः इसीमें है । यही कारण है जो 
आत्मदोपद्रष्टाको शरीरसे संयुक्त होनेपर भी सिद्ध समान बतलाया गया है| 

कर्मोदयत्रश यदि कदाचित्‌ किसी प्रकारका कष्ट मी प्राप्त होता है. 
तो भी सच्चा साधु उससे खेदका अनुभव नहीं करता | बल्कि, वह यह 
विचार करता है कि भविष्यमें उदय आनेके योग्य जिन कर्म निषिकोंको में 


न आम आम जज 


१. गुणानगृहन्‌ सुजनो न नियृति प्रयाति दोषानवदन्‌ न दुजनः । 
चिरन्तनाभ्यासनिबन्धनेरिता गुणषु दोषेषु व जाथते मतिः ॥च.च, १-७. 
२. अन्यदीयमिवाप्मीयमपि दोष प्रपश्यता । 
कः सभ्माः खलु मुक्तोषयं युक्त: कायेन चेदपि || क्ष, चू, १-८३ 
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लप़के द्वारा अपकर्षण कर वर्तमानमें उदयमें लाना चाहता था वे निषेक 
यूदि स्वयं ही उदयमें आ रहे हैं तो इससे मुझे खेद क्‍यों होना चाहिये? 
जैसे कोई बिजिगीषु जिस शत्रके देशमें जाकर आक्रमण करना चाहता 
था वह शत्रु यदि ख्यं उसके ही देशमें आ जाता है तो फिर भला वह 
विजिगाषु उसके साथ युद्ध करनेमें क्यों भयभीत होगा ? नहीं होगा-- वह 
तो इस अनुकूलताकों पाकर अतिशय असन्न ही होगा (२५७)। 

जिन तपस्तियोंने सब कुछ सह सकनेके योग्य आत्मबलको प्राप्त करके 
अकेले ही रहनेकी इढ प्रतिज्ञा कर ली है तथा जो अपने कार्यमें संलम्न 
होकर पर्वतीय भयानक ग़ुफाओंमें स्थित होते हुए ध्यानमें मम्न रहते हैं वे 
ही तपस्त्री कर्म-मलको निर्मल करके अविनश्वर आत्मीक सुखको प्राप्त करते 
हैं (१५८)। ऐसे महातपस्वरी घुख और दुखके समयमें यह विचार 
करते हैं कि यह छुख और दुख अपने पूर्वकृत कर्मके उदयसे प्राप्त होता 
है, उसको छोडकर अन्य कोई भी उस सुख ओर दुखके देनेमें समर्थ नहीं 
है| अतएव इसमें हर्ष-विषाद करना व्यय है | ऐसा विचार करते हुए वे 
प्राप्त सुख-दुखमें उदासीनभावकों घारण करते हैं! । 

इस प्रकार राग-द्वेषसे रहित हो जानेके कारण ही उन्हें अपने 
शरीरमें लगी हुई धूलि ( मैल ) भूषणके समान प्रतीत होती हैं | वे जहां 
कहीं भी शिला आदिके ऊपर आसन जमाकर ध्यानस्थ हो जाते हैं। 
उन्हें कठोर व कंकरीली प्रथिवीपर निद्वा लेते हुए कोई कष्ट नहीं होता। 
तथा जहां सिंहादि हिंस्न जन्तुआंका सतत निवास होता है ऐसे भयानक 
प्रवतकी गुफाओंकों वे महलसे बढकर मानते हैं और वहां सिंहके समान 
निर्भयतापूवंक रहते हैं (२१५९)। 

ऐसे ही राग-द्वेपविहीन मुनिको लक्ष्य करके कबि भर्तृहरि कहते 
हैं वै, श. ९०) कि जिसकी शब्या (पलंग) पृथिवी है, जिसकी भुजा 
ही तकियाका काम करती है, आकाश जिसका चंदोबा ( उढ़ीना ) है, 
अनुकूल वायु जिसे पंखेकी पवनसे भी बढकर प्रतीत होती हैं, शरदू ऋतुका 

१. निजाजितं कम विहाय देहिनो म को5पि कस्यापि दृदाति किंचन | 
विदारयज्ञेवमनन्यमानसः परो दृदातीति विमुश्न शेमुषीम्‌ ॥ द्वाञिश तिका ३१ 
आ.प्र,५ 
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अन्द्रमा जिसे दीपकके समान प्रकाश देता है, तथा बिरति (सर्व॑संगप रित्याग) 
रूप बनिताका संगम जिसे निरन्तर प्रमुदित किया करता है; वह मुनि 
अपरिमित बैमवके धारक राजाके समान झुखी एवं शान्त होकर सोता 
है-- इस प्रकार इस स्वाभाविक सामग्रीका उपभोग करनेवाला वह साधु 
अपरिमित विमतिका उपभोग करनेवाले किसी भी राजा आदिकी अपेक्षा 
अतिशय सुखक। अनुभव करता है। भागे ( बै. श, ९९ ) वे कहते हैं-- 
जिनके भोजनका पात्र अपना ही हाथ है, जो घूमते हुए मिक्षाइत्तिसे प्राप्त 
अविनश्वर अन्का उपभोग करते हैं', दस दिशायें जिनके वल्बका काम 
करती हैं-- जो नमन दिगम्बर रहते हैं, अपरिमित प्रथिवी ही जिनकी स्थिर 
शय्या है, तथा जो सर्वसंगके परित्यागकों स्वीकार करनेकी दृढताको प्राप्त 
हुए मनसे सदा संतष्ट रहते हैं; वे योगीश्वर धन्य हैं। ऐसे ही योगी 
दीनताको उत्पन्न करनेबाली- याचनाबृत्तिसे प्राप्त होनेवाली- समस्त 
सामग्रीसे रहित द्दोकर कर्मके नष्ट करनेंमें समर्थ होते हैं। 
इस भ्रकारके निःस्पृष्ठ साधुओंके पूर्वसैचित कर्मोंकी निजरा और 
नवीन कर्मोंका निरोध (संबर ) होता है| उस समय उनके शरीरमेंसे वह 
निर्मल ज्योति ( केव्रलज्ञान ) प्रकट होती है जो समस्त पदार्थोके प्रका- 
शित करनेमें समर्थ होती है। फिर यह ज्योति उस शरीरके नष्ट हो जाने- 
पर भी- सिद्धत्व अवस्थाको प्राप्त कर लेनेपर भी- इस प्रकारसे प्रदीष्त 
रहती है जिस प्रकार कि काष्ठमेंसे प्रगट हुई अग्नि उस काष्ठकों भस्म कर 
देनेके बाद भी अंगार अवस्थामें प्रदीप्त रहती है (२६४) । 
वेशेषिक इस मुक्तावस्थामें बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, 

धर्म, अधर्म और संस्कार इन नौ विशेष गुणोंका विनाश मानते हैं'। उनको 
लक्ष्य करके यहां (२६०) यह संकेत किया है कि जब ग्रुणी ( द्वव्य- 

१. इस विशेषणका ऐसा भाव प्रतीत होता है- जिनके द्वारा भोजन ग्रहण 
करनेपर दाताके ग्रृहका भश्न अक्षय दो जाता है। 

२, नवानामात्मविशेषगुणानामत्यन्तोस्छितिमोक्ष: | प्रश,भा. (ब्योमवती)ए, 
६३८. >>» नवानामात्मगुणानां बुद्धि-सुख-दुःखेच्छा-द्वेष-प्रयरन-धर्मा धर्म-ल स्का - 
राणां निमूंठोच्छंदी5पवर्ग हत्थुक् भवति | यावदात्मगुणाः सर्वे नोडिठत्ा वासना 
दय।। तावदात्यन्तिकी 5:खव्यावृत्तिनांचकह्पते ॥। न्‍यायसं, प्‌. ५०८ 
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आत्मा) गुणमय होता है-- अपने उन गुणणोंसे अभिन्न होता है-- तब गुणोंका 
नाश माननेपर उन गुणोंसे अप्रथग्भत आत्माका भी विनाश अवश्य मानना 
पड़ेगा | और तब ऐसी अवस्थामें वैशेषिकसम्मत उस मुक्तिका अभाव होकर 
बौद्धों के द्वरा कल्पित मुक्तिका प्रसंग दुर्निवार होगा | कारण यद्द कि 
मुक्तिके विषयमें बौद्ध इस प्रकारकी कल्पना करते हैं. कि जिस प्रकार तेलके 
समाप्त हो जानेपर दीपक बुझ जाता है- वह बुझकर न प्रथिवीमें प्रविष्ट 
होता है, न आकाशमें जाता है, न किसी दिशामें जाता है, और न 
किसी बिदिशामें भी जाता है; किन्तु केवल स्नेह ( तेल ) के विनष्ट हो 
जानेसे शान्तिको ग्राप्त करता है। उसी प्रकार मुक्तिको प्राप्त हुआ जीब 
भी न प्ृथिव्रीमें प्रवि"्ठ होता है, न आकाशमें जाता है, न किसी दिशामें 
जाता है, और न किसी विदिशामें भी जाता है; किन्तु केवल स्नेह (राग) 
के नष्ट हो जानेसे शान्तिको प्राप्त करता है'| उनके मतानुप्तार जिस परमें 
न जन्म है, न जरा है, न झ॒त्यु है, न रोग है, न अनिष्टसंयोग है, न 
इष्टवियोग है, न इच्छा है, और न विपत्ति है; वही कल्यणकारक नैष्ठिक 
पद कहा जाता है । 


वस्तुतः जन्मसे रहित ( अनादि ), अविनश्वर (अनिधन), अमूर्त+- 
रूप-रसादिसे रहित, कर्ता- शुभाशुभ भावों अथवा आत्मपरिणमनका कर्ता, 
आत्मकृत कर्मोके फलका भोक्ता, सुखस्वरूप, ज्ञाममय और प्राप्त शरीरके 
बराबर आत्मा कर्म-मलसे रहित होकर स्वभावत: ऊपर चला जाता है 
और वहाँंपर सर्वशक्तिमान्‌ होकर स्थिर हो जाता है- गमनागमनसे रहित 
हो जाता है (२६६)। बैसे तो इन विशेषणोंमें सब ही महत्तके हैं, फिर 
भी कर्ता, भोक्ता, छुखी और बुध (ज्ञानमय) थे विशेषण सांख्यसिद्धान्तकी' 
अपेक्षा विशेष मह्तके हैं। सांख्योंका अंभिमत है कि प्रकृति कत्री और 
पुरुष क्रमलपत्रके समान निर्लेप है। वह केवल बुद्धिसे अध्यवसित अर्थकां' 
अनुभवन करता है- भोक्ता मात्र है। ज्ञान और छुख प्रकृतिके धर्म हैं, न किः 
पुरुष (आत्मा) के | इसी अभिप्रायकों लक्ष्यमें रखकर उक्त विशेषणों द्वारा 
यह प्रकट किया हे कि वही आत्मा कर्ता है और वही भोक्ता भी हैं-- कर्ता! 


१. पट्खण्डागस पु, ६, ५, र३े३, ' 
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एक और भोक्ता दूघरा नहीं हो सकता है। साथ ही वह सुख व ज्ञान- 
स्वरूप भी है, अन्यथा उसको जड़ मानना पडेगा। इस प्रकार अन्‍्तमें 
सिद्वोंके स्वरूप और उनके खाधीन सुखकी प्ररूपणा करके प्रस्तुत ग्रन्थको 
समाप्त किया गया है | 


आत्मानुशासनमें विशेष उदाहरण 

किसी भी विषयका वर्णन यदि उदाहरणधूर्बक किया जाता है. तो 
वह सरलतासे समझनेमें आ जाता है। जैसे- कहा भी गया है “ इृशन्ते 
द्वि स्फुटायते मतिः ? अर्थात्‌ दृशन्त मिलनेपर बुद्धि स्पष्ट हो जाती 
है | तदनुस्तार प्रस्तुत ग्रन्थमें भी विषयको विशद करनेके लिये कुछ विशेष 
उदाहरण दिये गये हैं | यथा-- 

१. छोक ३२ में पुरुषार्थकी व्यर्थवाकों प्रगट करनेके लिये युद्धमें 
शत्रुओं द्वारा पराजित इन्द्रका उदाहरण दिया गया है। इस सम्बन्धका विष्णु- 
पुराण ( अंश १, अध्याय ९ )में निश्न कधानक उपलब्ध होता है--- 

किसी समय शंकरके अंशभूत दुर्वासा ऋषि पृथिवीपर जिचरण कर 
रहे थे। उस समय उन्हें एक विद्याधरीके हाथमें एक दिव्य माला दिखायी 
दी। उस सुन्दर मालाकों देखकर उन्होंने उक्त विद्याघरीसे उसे मांग लिया। 
तदनुसार विद्याधरीने भी वह उन्हें प्रणामपृर्वक्र दे दी । उसे लेकर ऋषिने 
अपने शिरके ऊपर डाल लिया और फिर वे पृथिबीपर विचरण करने 
लगे | इस बीच उन्होंने ऐराबत हाथीपर चढकर देबोंके साथ आते हुए 
तीनों लोकोंके स्वामी इन्द्रको देखा। तब उक्त दुर्वाता ऋषिने उस मालाको 
अपने शिरपरसे निकालकर इन्द्रके ऊपर फेंक दी | इन्द्रने भी उसे लेकर 
ऐराबतके शिरपर डाल दिया | उस हाथीने भी उसे सूंढसे सूंघकर ध्रृथित्री- 
तलपर डाल दिया | यह देख ऋषिराजको इन्द्रपर बहुत क्रोष हुआ। वे 
बोले--- भरे दुष्ट इन्द्र ! तू ऐश्वर्यके मदसे उन्मत्त हुआ है| इसीलिये दने 
मेरी दी हुई मालाको लेकर आभार मानना तो दूर ही रहा, उसको 
तिरस्कृत भी किया है | इससे तेरी वह तीनों लोकोंकी लक्ष्मी नष्ट हो जावेगी। 
है इन्द्र ! तू मुझे अन्य आह्मणोंके सदश ही समझता है। इसीलिये तूने 
मेरा अपमान किया। चूंकि तूने मेरी मालाको योंही फेंक दिया है, इसीलिये 
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तेरे तीनों लोक भी श्रीद्वीन हो जावेंगे । यह घुनकर इन्द्र तुरन्त हाथी- 
परसे उतरा और ऋषिसे प्रार्थना करने लगा। तब ऋषि प्रणामपू्वक प्रार्थना 
करनेवाले उस इन्द्रसे बोले कि मेरे हृदयमें न दया है और न क्षमा भी है 
वे क्षमा करनेवाले ऋषि दूसरे हैं । मुझे तू दुर्वासा समझ । हे इन्द्र ! मैं क्षमा 
नहीं करूंगा | इस प्रकार कहकर ऋषि चले गये | तब वह इन्द्र भी ऐरा 
बतपर चढकर अमरावतीको चला गया । 


उसी समयसे इन्द्र और उसके तीनों लोकोंकी वह श्री ( शोभा ) 
नष्ट होने लगी। औषधियां और लतायें सूख गईं। यज्ञोंकी प्रवृत्ति बंद 
हो गई | तपस्त्रियोंने तप करना छोड दिया। मनुष्योंका चित्त दानादि 
सम्कारयोंसे बिमुख हो गया। तथा सब ही प्राणी लोभादिक्रे बशीभूत 
होकर बलहीन हो गये और क्षुद्र वस्तुओंकी भी अभिलाषा करने लगे। 
बल चूंकि लक्ष्मीका अनुतरण करता है, अतः लक्ष्मीके न रहनेसे उनका 
वह बल नष्ट हो गया तथा बलके नष्ट हो जानेसे गुण भी जाते रहे। 
इस प्रकार तीनों लोकोंके नि:श्रीक, निर्बल एवं गुणद्वीन हो जानेसे दैत्य 
और दानबोंने देवों के ऊपर आक्रमण कर दिया। उन्होंने लोभके बश होकर 
देवोके साथ खब युद्ध किया । अन्तमें देव हार गये | तब वे सब अभ्मि 
देवको आगे करके त्रह्माजीकी शरणमें पहंंचे। उन्होंने ब्रह्माजीसे सब 
घटना कह दी। उसे सुनकर ब्रह्माजी बोले कि तुम सब विष्णु भगवानकी 
शरणमें जाओ | वे ही उन दैत्योंको दलित कर सकते हैं। यह कहकर 
उन देवके साथ वे स्वयं भी क्षीरसमुद्रके उत्तर किनारेपर जा पहुंचे | वहां 
जाकर उन्होंने देवोंके साथ विष्णु भगवान्‌की स्तुति की | 


इस प्रकार स्तुति करनेपर भगवान्‌ बिष्णुने उन्हें दशन दिया और 
वे प्रसन्न होकर बोले कि हे देवगण ! मैं तुम्हारे उस तेजको इद्धिंगत 
करूंगा | तुम लोग देत्य और दानवोंके साथ सब औषधियोंको लाकर 
अमृतके लिये क्षीरसमुद्रमं डालो तथा मन्दर पर्वतको मथानी और वाघुकि 
सर्पको नेती ( रस्सी ) बनाकर दैत्योंक्रे साथ समुद्रका मन्थन करो । सहायताके 
लिये मैं स्वयं वहां उपस्थित रहुंगा। उससे जो अमृत निकलेगा उसके 
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पीनेसे तुम लोग बलवान और अमर हो जाओगे । मैं उस समय ऐसा 
करूंगा कि वह अमृत दैत्योंको न प्राप्त होकर तुम लोगोंको ही प्राप्त होगा । 

तदनुसार दैत्योंके साथ मेल-जोल करके समुद्रका मन्थन करनेपर 
जो अम्बत निकला उसका पान करनेसे वे सब पूर्वके समान सत्तशाली व 
तेजस्वी हो गये | 

२, छोक ९६ में टीकाकार श्रीप्रभाचन्द्राचार्यने निर्दिष्ट किया 
है कि वहां कृष्णराजके निधानस्थान ( खजाना ) के बहाने धर्मके स्वरूप 
और उसके मार्गको बतलाया गया है। ऐतिहासिक दृष्टिसे यह क्ृष्णराज 
और उसका द्वितीय मंत्री सर्वा्थ कौन है, यह अन्वेषणीय है| यदि मूल 
प्रन्यकारके समयका विचार किया जाय तो ये राष्ट्रकुट नरेश क्ृष्णराज 
द्वितीय होना चाहिये जिनका राजकाल ई, ८७८ से ९१२ तक पाया 
जाता है | 

३. छोक ११८ और ११९ में भगवान्‌ आदि जिनेन्द्रका उदा- 
हरण देकर यह बतलाया है कि आत्मप्रयोजनको सिद्ध करनेके छिये महान्‌ 
पुरुषोंको भी कष्ट सहना पडता है। कारण कि पूर्वमें जिस अशुभ कर्मका 
उपार्जन किया गया है उसका फल भोगना ही पड़ता है, उसका उल्लंघन 
करनेके लिये कोई भी समर्थ नहीं है। (इससे सम्बद्ध कथानक ११८टवें 
लोकके विशेषार्थमें देखिये ) 

9. छोक १३५ में शंकरका उदाहरण देकर स्रियोंको विषसे भी 
भयानक बतलाया गया है | यह कथानक कवि कालिदासबिरचित कुमार- 
संभव (सगे १-३) में इस प्रकार पाया जाता है--- 

किसी समय हिमालयकी पुत्री पार्वती अपने पिताके समीप बैठी 
हुई थी। उस समय स्वेष्छापुवंक विचरण करनेवाले नारद ऋषिने उसे 
देखकर कहा कि यह भविष्यमें महादेवकी अर्धागहारिणी अद्वितीय पत्नी 
होगी | यह सुनकर पिता हिमालयने उसे युवती देखकर भी अन्य वरकी 
इध्छा नहीं की | उधर प्रार्थनाभंग होनेके मयसे वह इसके लिये महादेवकों 
भी नहीं बुछा सका । कारण यह कि पावतीने पूर्व जन्ममें जब दक्षके क्रोधसे 
डारीरको छोड़ा था तबसे मह्दादेवने विपयासक्तिसे रद्धित होकर किसी 
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अन्य स्रीको ग्रहण नहीं किया था। भ्रत्युत इसके वे हिमालयके शिखरपर 
बैठकर किसी फलकी इच्छासे वहां तप करने लगे थे। उस समय हिमा- 
लयने जलादिसे उनकी सत्र पूजा की तथा उनकी आराधनाके लिये जया 
और विजया सखियोके साथ अपनी पुत्री पाबतीको भी आज्ञा दी। यध्पि 
ज्री तपमें विध्चकारक मानी जाती है, किन्तु फिर भी महादेवने उसे शुश्रपाकी 
अनुमति दे दी। तब वह वेदीको झाड-बुह्वारकर पूजाके लिये पुष्प एवं 
जलादि सामग्रीको लाती हुई प्रतिदिन महादेवकी झुश्रषा करने छगी। 


इसी समय वज्ञणखके पुत्र तारक नामके असुरने देबोंको पीड़ित 
किया । इससे वे इन्द्रको आगे करके ब्रह्मलोकमें गये | वहां जाकर उन 
सबने ब्रह्माजीकी स्तति की। उससे प्रसन होते हुए अह्मदेवने उनके 
कान्तिद्ीन मुख आदिको देखकर आनेका कारण पूछा | तब इन्द्रका संकेत 
पाकर बृहस्पतिने निवेदन किया कि श्रमो ! आप अन्तर्यामी होकर सब 
कुछ जानते हैं| आपका वर पाकर महान्‌ अछुर तारक हम लोगोंको बहुत 
पीडा दे रहा है। उसके प्रतीकारके लिये हम लोगोंने कितने ही प्रयत्न 
किये, किन्‍्त वे सब व्यर्थ हुए। अतएब हम किसी ऐसे सेनानीकी सृष्टि 
चाहते हैं जिसके बलपर हम विजय प्राप्त कर सकें। इसपर ब्रह्मदेवने कहा 
कि तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा, किन्तु इसके लिये कुछ कालकी प्रतीक्षा करना 
पडेगी | चंकि मैंने उसे वर दिया है, अतः उसको नष्ट करनेके लिये मैं 
स्वयं सेनानीको उत्पन्न न करूंगा | महादेवके वीर्याशके विना उक्त असुरका, 
पराभव करनेके लिये अन्य कोई भी समर्थ नहीं है | इसलिये तुम पार्वतीके 
सौन्दर्य द्वारा उनके मनको बिचलित करनेका प्रयत्न करो | तदनुसार 
इन्द्रने इसके लिये कामदेवको नियुक्त किया | तब कामदेव रतिके साथ 
जाकर वसनन्‍्त आदिकी रचना करते हुए उनके मनको आकृष्ट करनेका 
प्रयत्न करने लगा | इस बीच पार्वती पूजासामग्री लेकर मह्ठादेबके पास 
पहुँची । उसने उन्हें अपने हाथसे पदूमबीजोंकी जपमाला दी। इसी समय 
बह कामदेव अपने धनषके ऊपर संमोहन नामक बाणको रखकर उसके 
छोडनेमें उच्चत हुआ | उसको महादेवने देख लिया। इससे उन्हें उसके 
ऊपर बहुत क्रोध हुआ | तब उनके तृतीय नेत्नसे जो अभ्निकी ज्वाला प्रगद 


छर्‌ आत्मानुक्षासनम्‌ 


हुई उसे देखकर आकारश्में देवनि प्रार्थना की कि हे प्रभो! क्रोधको शान्त॑ 
कीजिये। किन्तु इसके पूर्व ही उसे उक्त अभिष्वालाने भस्म कर दिया । 

तत्पश्चात्‌ यथावसर जब महादेवके लिये पार्वतीको देना निश्चित 
हो गया तब हिमालयने तपस्वियोंसे विवाहकी तिथि पूछी | इसके उत्तरमें 
उन्होंने तीन दिनके पश्चात्‌ चतुर्थ दिन निर्दिष्ट किया। परन्तु तब उन्हीं 
तपस्तरी महादेवने पार्बतीके समागममं उत्सुक होकर इन तीन दिनोको भी 
कश्पूर्वक विताया' | 


७५, छोक २१६ में महादेवका उदाहरण देकर क्रोषके निमित्तसे 
होनेवाली कार्यकी हानिको दिखलाया गया है| कथानक वही पूर्वोक्त है। 


६. छोक २१७ में बाहुबलीका उदाहरण देकर मान कषायके 
निमित्तसे होनेवाली महती हानिको प्रदर्शित किया गया हैं। ( कथानक 
वक्त छोकके विशेषार्थमें देखिये ) 


७. छोक २२० में मरीचि, युधिष्ठिः और कृष्णका उदाहरण 
देकर थोडे-से भी मायाचारकों विषके समान भयानक बतलाया गया है | 
( इन तीनों कथानकोंको उक्त लोकके विशेषार्थमें देखिये ) 


आत्मानुशासनपर पूवेवर्ती अन्य मारतीय साहित्यका प्रभाव 
कोई भी अध्ययनशील विद्वान्‌ जब कुछ स्वतन्त्र मौलिक साहित्यकी 
रचना करता है तब उसकी कृतिपर अपनेसे पूर्ववर्ती साहित्यका प्रभाव 


१. स दक्षिणापान्ननिविष्टमुष्टि नतांसमाकुश्चितसव्यपादम्‌ । 

दुदर्श लक्रीकृतचारुचापं प्रहतुमस्युद्यतमात्मयोनिस्‌ ।। 

तपःपरामशं विशृद्धमन्यो से भ्नदुष्प्रेदय मुखस्य तस्य। 

स्फुरनुदलि: सहसा तृतीयादुदणः कृशानुः किल निष्पपात ॥ 

क्रोध प्रभो संहर संहरेति थावद्‌ गिरः खे मरुतां चरन्ति । 

तावश्स वह्लिभेवनेत्रजन्सा भस्मावशेष सदन चकार ।॥ कु. सं,३,७०-७२. 
२० पैवाहिकीं तिथि पृष्टास्ततक्षणं हरबन्धुना। 

ते भ्यहादूध्वेमाख्याथ चेरुश्रीरपरिग्रहाः ॥ 

परशुपतिरपि तान्यहानि कृच्छादगमयद द्विलुतालमागमोध्कः । 

कृमपरमवर्श न विप्रकुयुर्ति भुमप्ति त॑ यदमी स्एशरनि भावा: ॥ 

कु, से, ६-९३, ९५, 


प्रल्लावना ज्रे 


किसी न किसी रूपमें पड़ता ही हैं। तदनुसार प्रकृत आत्मानुशासनके 
ऊपर भी पूर्वबर्ती भारतीय साहित्यका प्रभाव इृश्टिगोचर होता है। उसके 
कर्ता श्री गुणभद्राचार्य बहुश्र॒त विद्वान्‌ थे, उन्होंने पूर्ववर्ती जैन अजैन 
साहित्यका खूब परिशीलन किया था। वे सिद्धान्त, न्याय, व्याकरण एवं 
आयुर्वेद आदि अनेक विषयोंके पारंगत थे। अतएब यदि उनकी इस 
कृतिपर अन्य साहित्यका प्रभात रहा है तो यह कुछ आश्चर्यकी बात नहीं 
है। प्रस्तुत प्रन्षपर आचार्यप्रवर कुन्दकुन्द, यतिवृषभ, शिवार्य, समन्तभद्र 
और पूज्यपादके साहित्यके अतिरिक्त योगी भरतृहरिके शतकत्रयक्रा भी 
प्रभाव पडा दिखाई देता है। 
कुन्दकुन्द-साहित्यका प्रभाव 
प्रस्तुत ग्रन्थक्े १९५ वें छोकमें शरोरको समस्त अनर्थपरम्पराका 
मल कारण बतलाते हुए यह कहा है कि प्रारम्भभ शरीर उत्पन्न होता 
है, उसमें दुष्ट इन्द्रियां होती हैं, वे विषयोकों चाहती हैं; और वे विषय 
मानहानि, प्रयास, पाप एवं दुर्गतिके देनेत्राले होते हैं! 
लगभग इसी अभिप्रायको प्रगट करनेत्राली निम्न गाधायें श्रीकुन्दकुन्दा- 
चार्यके पंचास्तिकाय (१२८-३ ०) में उपब्ध होती हैं- 
जो खलु संसारत्यो जीवो तत्तो दु होदि परिणामो। 
परिणामादो कम्मं कम्मादो हतव॒दि गदिसु गदी ॥ 
गद्मिधिगदस्स देहो देहादो इंदियाणि जायंते । 
तेहिं दु विसयगहणं तत्तो रागो व दोसो वा ॥ 
जायदि जीवस्सेवं भावों संसारचक्कत्रालम्मि । 
इदि जिणरेहिं भणिदों अगादिणिवणों समित्रणों बा ॥। 
अभिप्राय इनका यह है कि संसारी जीत्र अश्ुद्ध ( राग और द्वेष ) 


ल्ज्ि्िििििडच् जल अडडडडडअ- 


१ इसी आशथको पण्डितप्रवर आशाधरजी ने भी निम्न छोकमें इस 
प्रकारसे प्रगट किया है- 
बन्धाहहो5श्र करणान्येतैश्व विक्यसृह:ः । 
बन्धश्न पुनरेवातस्तदेन संहराम्यहम्‌ ॥ सा, ध, ६-३१ 





हे जात्मानशासनम्‌ 


परिणामोसे संयुक्त होनेके कारण नवीन कर्मबन्धकों करता है, उससे 
नरकादि गतियोंमें गमन होता है, गतिको प्राप्त हुए जीवके शरीर होता 
है, शरीरमें सम्बद्ध इन्द्रियां होती हैं, उनके द्वारा विषयग्रहण होता है, 
और उससे फिर राग एवं द्वेष भाव उत्पन्न होता है। इस प्रकारसे 
गाड़ीके पहियेके समान संसाररूप समुद्रमें परिम्रमनण करनेवाले संसारी 
जीबकी अवस्था है। वक्त संसारपरिश्रमण अभब्य जीबका अनादि- 
अनिधन तथा भव्य जीव्रका अनादि-सान्त होता है, ऐसा जिनेन्‍्द्र देवके 
द्वारा कहा गया है। 
लोक २१७ में बाहुबलीकां उदाहरण देकर यह बतलाया गया 
है कि भरतके द्वारा छोडा गया चक्र जब उनका घात न करके उन्हींकी 
दाहिनी भुजामें आकर स्थित हो गया तब उन्होंने बिरक्त होते हुए उस 
चक्र-रत्नसे मोह छोडकर उसी समय दीक्षा ग्रहण कर ली थी। उन्हें यद्यपि 
उसी समय मुक्त हो जाना चाहिये था, पर वे मुक्त न होकर चिर काल 
तक क्लेशको प्राप्त हुए हैं | सो ठीक भी है- थोडा-सा भी मान महती 
ह्वानिको किया करता है । 
उक्त बाहुबलीका उदाहरण बुन्दकुन्दाचार्यने भावग्राभत (गा, ४४) 
में इस प्रकार दिया है!-... 
देहादिचततसंगो माणकसाएण कलुसिओ घीर। 
अत्तावणेण जादो बाहुबली कित्तियं काले || 


अर्थात्‌ शरीरको आदि लेकर समस्त परिग्रहका त्याग करके 

भी मान कपायसे कलुषित रहनेके कारण बाहबलीको कितने ही काल 

आतापनयोगसे स्थित रहने पड़ा-- कायोत्सर्गसे स्थित होते हुए भी उन्हें एक 
चर्ष तक मुक्ति प्राप्त नहीं हुई । 

लोक ९९ में गभ और जन्मके दुखको दिखलाते हुए बतलाया 

है कि प्राणी माताके उदररूप विष्ठागृहमें स्थित रहकर भूख-प्याससे 


इस गाथाकी दीकामें श्री श्ुतसागर सूरिने आध्मानुशासनके इस 
( उपर्युक्त ) छोकको * तथा चोक्त! कहकर उद्छत भी किया हैं । 


प्रसावता 3५ 


पीडित द्वोता हुआ माताके द्वारा खाये हुए इष्ट उच्छिष्ट भोजनकी प्रतीक्षा 
किया करता है| वहां कीडोंके साथ रहता हुआ वह स्थानके संकचित 
होनेसे हाथ-पैर आदिको हिला-डुला भी नहीं सकता है । 


इस अभिप्रायको कुन्दकुन्दाचार्यने भातप्रामतकी निम्न गाथा (४०) 
में व्यक्त किया है 
दियसंगट्वियम्सण आह्ारिय मायभुत्तमण्णेते | 
छद्दि-खरिसाण मज्झे जठरे बसिओसि जणणीए || 
अर्थात्‌ प्राणी दातोंके संगमें स्थित भोजनको-- माताके द्वारा दांतोंसि 
चत्राये गये उच्छिटड अन्नको - खाकर माताक्रे उदरमें उसी भक्षित अन्नके 
मध्यमें तथा छर्दि ( उच्छिष्ट) और खरिस (रक्तमिश्रित अपक्व मल )के 
मध्यमें नितरास किया करता है* | 
लोक ८९ और ९० में यह बतलाया है कि बाल्यावस्थामें जीब 
हित व अहितको कुछ भी नहीं समझता है। उसने जो इस अवस्थामें 
कर्मके परवश होकर घृणित कार्य किया है वह स्मरण करनेके भी योग्य 
नहीं है | उपर्युक्त अभिग्राय भातग्राश्नतकी इस गायामें निहित है--- 
सिसुकाले य अयाणे अपुईमण्झम्मि लोलिओ सि तुम । 
अछुई असिया बहुसो मुणिवर बालत्तपत्तेणरे || 9१ ॥। 


१ कृमिसमृहका निर्देश भावप्रास्तकी पिछछी गाथा ३९ में किया गया है । 

२ इस गाथाकी टीका करते हुए श्री ्रतसागर सूरिने वहां आत्मानुशासनके 
इस छोकको उद्‌्छुत भी किया है। यहां यह स्मरण रखनेकी बात है कि जीवकों 
संबोधित करके जैसे भावप्मासतमें * वसिओ सि? मध्यम पुरुषका प्रयोग किया 
गया है बेते ही आत्मानुशासनके' उस छोकमें भी “बिभेषि! सध्यम पुरुषका ही 
प्रयोग हुवा है । 

३. इसकी दीका करते हुए श्री श्रुतसागर सरिने आत्मानुशासनके ८९वें 
शछोककी उदछ्य सी किया है। ऐसी ही एक गाथा तिलोयपण्णतीमें भी उपलब्ध 
हो 


बारत्तणम्मि युरुग दुफलखे पत्तो बजाणमाणेण। 
जोब्वणकाले मज्से इत्थीपासमस्मि संसत्तो ॥ ति. प. ४-६२६ 


७६ आंत्मानुशासनम्‌ 


अभिप्राय यह है कि प्राणी बाल्यावस्थाकों प्राप्त होकर अज्ञानतासे 
परिपूर्ण उस शैशवका लमें अज्चि ( विष्ठा आदि ) पदार्थके मध्यमें लोटता 
है-- खेलता है-- और उसी अपवित्र पदार्थकों बहुत वार खाया भी करता है।। 

आत्मानुशासन और मगवती-आराधना 

हम यह उपर लिख चुके हैं कि आत्मानशासनके छोक ८८ और 
८९में बाल्यावस्थाकी अज्ञानतापूर्ण प्रबृत्तिका दिग्द्न मात्र कराया गया है । 
उसका विशेष वर्णन भगवती-आराधनाकी निम्न गाथाओंमें उपलब्ध होता है-- 

बालो विहिंसणिज्जाणि कुणदि तह चेव लज्जणिज्जाणि | 

मेज्ञामेज्ञ कज्जाकज्ज किंचि वि अयाणंतो || १०२२ ॥। 

अण्णस्स अप्पणो वा सिंहाण्य-खेल-मुत्त-पुरिसाणि | 

चम्मट्टि-बसा-पूयादी णि य तंंडे सगे छुमदि || १०२३ ॥ 

जे किंचि खादि जे किंचि कुणदि जं किंति जंपदि अलब्जो। 

जे किंचि जत्य तत्थ व बोसरदि अयाणगो बालो ॥ १०२४ ॥ 

बालत्तणे कदं सलमेव जदि णाम संभरिज्ज तदो । 

अप्पाणम्मि दु गच्छे णिव्तेंद कि पुण परम्मि || १०२५ ॥ 

अर्थात्‌ पवित्र-अपवित्र और कार्य-अकार्यक्रा कुछ भी विवेक न 
रखनेवाला अल्पबयस्क बालक हिंसा एवं लज्जञाकों उन्पन्न करनेवाले अनेक 
कार्योंकी किया करता हैं। वह दूसरेके और स्त्रयं अपने भी नासिकामल, 
क+, मृत्र, मल, चमडा, हड्डी, चबी और पीव आदिको अपने मुंहमें 
डाला करता है| वह अज्ञान बालक लण्जारहित होकर कुछ भी खाता 
है, कुछ भी करता है, कुछ भी बोलता है, तथा जहां कहीं भी मल-मृत्र 
आदिको भी किया करता है। उस बाल्याबस्थामें जो कुछ भी किया गया 
है उसका स्मरण मात्र भी विरक्तिको उत्पन्न करनेवाला है। 


१. इनके अतिरिक्त छोक ११० मोक्षप्राररतकी १२वीं, छोक १६१ मोक्ष- 
भस्टतकी २०वीं, छोक १६७ मोक्षप्राभ्नतकी ७८वीं, तथा छोक 4९३ मोक्ष- 
प्रा्वतकी ७वीं गाथासे प्रभावित प्रतीत होते हैं । 


प्रस्ताकषता 3 


यहां छोक ९० का प्रथम चरण (बाल्ये5स्मिन्‌ू यदनेन ते विरचितं 
स्मर्तु च तन्नो चितम) विशेष ध्यान देने योग्य है। बह भगबती-आराधनाकी 
१०२५वीं गायासे विशेष प्रभावित दिखता है | 


आत्तानुशासत ( १२६-१३६ ) में सत्पुरुषोंको विरक्त करानेक्री 
इच्छपे ल्ियोंके कुछ दोष दिखलाते हुए उन्हें दृष्टिविष सर्पसे भी भयानक 
क्रोधी, प्राणघातक, निरीउधतिष, ईर्ष्याल, बाह्ममें ही रमणीय, विषयानुरागको 
उत्पन्न करनेत्रालीं तथा दूषित शरीरकी धारक बतलाया है। ऐसे ही उनके 
अनेक दोष उक्त भगवती-आपधना (गा. ९३ ८-९०) में भी दिखज्ञाये गये 
हैं| विशेषता यह पायी जाती है कि आगे चलकर वहां यह स्पष्ट कह दिया है. 
कि ब्रियोंक्रे इन निर्दिष्ट तथा अन्य अनिर्दिष्ट भी दोषोंका विचार करनेसे- 
उन्हें विष व अग्निक्रे समान संतापजनक जानकर-- पुरुषका चित्त उद्देगको 
प्राप्त होता है | तब वह जैसे ब्याप्रादिके दोषोंको जानकर उनका परित्याग 
करता है बैंसे ही वह महिलाओंके दोपोंको देखकर उनका भी परित्याग 
करता है' | इसके पश्चात्‌ वहां यह भी निर्देश कर दिया है कि जो दोष 
महिलाओंके सम्भव हैं वे तथा उनकी अपेक्षा और भी कुछ अधिक दोष 
उन नीच पुरुषोंके भी हो सकते हैं, क्योंकि, वे उनक्री अपेक्षा अधिक 
बल एवं शक्तिसे संयुक्त होते हैं | जिस प्रकार अपने शीलका संरक्षण 
करनेवाले पुरुषोंके लिये ब्रियां निन्दित हैं उसी प्रकार अपने उस शीलकी 
रक्षा करनेत्राली ब्रियोंके लिये पुरुष भी निन्दित हैं। कारण यह कि. 
जिनकी कीर्7ि दिश्याओंमें विस्तृत है तथा जो अनेक गुणोंसे विमूषित्र हैं 
ऐसी भी ब्ियां लोकमें सम्भव हैं | वे मनुष्यलोककी देवता हैं, उनकी 
चन्दना स्तरयं देव भी आकर किया करते हैं| उत्तम देव-मनुष्योंसे पृजित वे 
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१. एए अण्णे य बहु [हू] दोसे सहिझाकदे विचिंतयदो । 
महिलछाहिंतो दि चिर्स उब्वियदि विसग्गि-सर[रि]सीहि ॥ 
यरघादीणं दोसे णच्चा परिहरदि ते जहा पुरिप्ो | 
तह महिलाण दोसे दृदई सहिराओ परिहर६ ॥ भ. ९५९१-९२. 


ड्ट आत्मानुशासनम्‌ 


महिलायें तीर्यकर, चक्रवर्ती, नारायण, बलदेव और गणधर जैसे पुरुष- 
रत्नोंको उत्पन्न करनेवाली हैं' । 


आत्मानुशासन ओर समन्तभद्र-साहित्य 


प्रस्तुत प्रन्यके ऊपर समन्तमभद्राचार्यके ग्रन्थोंका मी प्रभाव इृष्टि- 
गोचर होता है। जैसे--- 


छोक ५८ में संसारके स्वरूपको दिखलाते हुए बतलाया है कि 
प्राणीकों मृत्यसे मय रहता है, परन्तु वह निरन्तर होती अवश्य है ( मते 
प्रतिभय शब्रन्मृ तिश्व भ्रवम्‌ ) | इसपर स्वयंभूस्तोत्रकें निम्न पद्ष (३४)का 
प्रभाव स्पष्ट दिखता हैं--- 


बिमेति मृत्यो्न ततो5स्ति मोक्षो नित्यं शिव वाञछति नास्यथ लाभ: | 
तथापि बालों भय-कामवरयों द्था स्त्रये तप्यत इत्यबादीः ॥ 


छोक १०७ में भव्य जीबको प्रेरणा देते हुए यह कहा हैं कि 
तू दया, दम, त्याग एवं समाधिके मार्गमें- जैन मतमें- जानेका सरलता- 
पर्बक प्रयत्न कर | इससे त अनिव॑चनीय एवं निर्विकल्प उस परम पदको 
अवश्य पा लेगा। यहां ' दयादमत्यागसमाधिसंतते: ” का आधार युकयनु- 
शासनका निम्न छोक रहा है-- 


दयादमत्यागसमा घि निष्ठ॑ नयप्रमाणग्रकृताज्जसार्थम्‌ | 
अधृष्यमन्यैर खिलै: प्रवादैर्जिन दीय मतमद्वितीयम्‌ ॥| ६ |। 


3. महिलाएं जे दोस ते पुरि्तर्ग पि हुति णीचाणं | 
तत्तो अहियदरा वा तेसिं बल-सतक्तिजुत्ताण ॥| 
जद सीलरक्खयाणं पुरिधाणं णिंदिदाओ महिंलाओ। 
तह स्रीकरकक्‍्खयाणं महिलाणं णिंदिदा पुरिसा ।। 
कि पुण गुणसहिदाओ इत्थीओ अध्थि वित्थडजसाओ 
णरलोगदेवदाओ देवेहि वि वंदृणिज्जाओ ॥ 
तित्थयर-घक्‍कंधर-वासुदेव-ब ऊदेव-गणघरवराणं । 
जणणीओ महिलाओ सुर-णरवरेहिं महियाओं ॥| सं. ९९३-९ ६, 
इस प्रकार उनको प्रशंसा वहां जागे सी गा. १००२ तक की गई है । 


प्रस्तावना ३९ 


छोक १७१ में बतलाया है कि जीवादि प्रत्येक पदार्थ स्वकीय 
द्ब्य, क्षेत्र, काल और मावकी अपेक्षा तत्खरूप- विवक्षित जीव आदि 
स्वरूप- भी है तथा परकीय द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी अपेक्षा वह 
अतत्स्वरूप-- अजीव आदि स्वरूप-भी है। इस भ्रकार उत्तरोत्तर सूक्ष्मतासे 
विचार करनेपर उसका अन्त नहीं आता! | 

इस विषयकी विशेष प्ररूपणा स्वामी समन्तमद्रने देवागमस्तोतन्रमें 
विस्तारसे की है। यथा--- 

कर्थचित्‌ ते सदेवेष्ट कर्थंच्चिदसदेव तत्‌। 

तथोभयमवाच्यं च नययोगान्न सर्वथा ।। १४ |। 

सदेव सर्ब को नेच्छेत्‌ स्ररूपादिचतुष्टयात्‌ । 

असदेव विपयर्तान चेन्न व्यत्रतिष्ठते || १५ ॥ 

क्रमापितद॒यादू हैत॑ सहावाध्यमशक्तित: | 

अवक्तव्योत्तरा: शेषाद्नयों भद्ठाः स्वहेतुतः || १६ ||) 


अर्थात्‌ है भगत्न्‌ ) आपको जीव आदि विवक्षित पदार्थ कथंचित्‌ 
सत्‌ ही इष्ट है, कथंचित्‌ असत्‌ ही इृष्ट है, कर्थंच्चित्‌ उमय ( सत्‌- 
असत्‌ ) ही इृष्ट है, और कथंचित्‌ अवक्तब्य ही इष्ट है। यह सब आपको 
नयके सम्बन्धसे ही इष्ट है, न कि सर्वधा। कारण कि ऐसा कौन-सा 
बुद्धिमान है जो स्वरूपचतुध्यसे- अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी 
अपेक्षा- वस्तुको सत्‌ ही न माने तथा इसके विपरीत पररूपचतुष्टयसे-- 
दूसरेके द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी अपेक्षा- उसे असत्‌ ही न माने । 
यदि ऐसा नहीं मानता है तो फिर वह वस्तुस्वरूपकी व्यवस्था भी नहीं 
कर सकता है- ऐसा माननेके बिना चेतन व अचेतन आदि पदायांकी 
प्रथक पृथक व्यवस्था नहीं बन सकती है। क्रमसे बिवक्षित स्वचतष्टय 
और परचतष्टयकी अपेक्षा वह वस्तु उभय ( सत्‌-असत्‌ ) ही है । कारण 
कि शब्दके द्वारा जब कभी भी वस्तका कथन किया जाता है तब वह 


“म इसका विशेष विवेचन तस्वार्थवार्तिक (१,६,५. और ४,४२,१५. ) 
आादिमें भी किया गया है । 


€० आत्मानुशासनपम्‌ 


ऋमसे ही किया जाता है | स्वचतथ्य और परचतुष्टयकी अपेक्षा युगपत्‌ 
बिवक्षामें वस्त अवक्तब्य ही है, क्योंकि, स्वचतुष्टय और परचतुश्यकी अपेक्षा 
एक साथ शब्दके द्वारा वस्‍्तका कथन करना अशक्य है । थे चार भंग 
हुए। इस अवक्तब्य मंगके साथ अपने भपने हेतुसे शेष तीन भंग और 
भी संभव हैं | जैसे--- स्वचतष्टयकी अपेक्षा होनेपर एक साथ चेकि 
बस्त॒ुका कपन नहीं किया जा सकता है अतर्‌व वह कर्यचित्‌ सत्‌ अब- 
क्तव्य ही है । परचतश्यकी अपेक्षा होनेपर चूंकि उसे कहा नहीं जा 
सकता है अतरव वह कर्यचित्‌ असत्‌ अवक्तव्य ही है। क्रमसे स्व-पर- 
चतृष्टयकी अपेक्षा होनेपर चूंकि एक साथ उसे नहीं कहा जा सकता है 
अतएब वह कर्य॑चित्‌ सत्‌ असत्‌ अवक्तव्य ही है । आत्मानुशासनके उपर्युक्त 
छोकमें इसी सप्तमंगीकी सूचना की गई है । 
इसके आगे १७२ वें इलोकके द्वारा यह सिद्ध किया गया है कि 
प्रत्येक वस्तु प्रतिसमयमें उत्पाद, व्यय और प्रौव्य ( सत्‌ ) सख्बरूप है; 
क्योंकि, इसके विना उसमें एक साथ जो भेद और अभेदका निबौव ज्ञान 
होता है वह संगत नहीं हो सकता है । 
उपर्यक्त विवेचनकी आधारभूत देवागमकी निम्न कारिकायें रहीं 

प्रतीत होती हैं-- 

न सामान्यात्मनोदेति न ब्येति व्यक्तमन्बयात्‌ | 

ब्येत्युदेति विशेषात्‌ ते सहकन्नरोदयादि सत्‌ || ५८ |॥ 

कार्योत्पाद: क्षयो हेतोनियमाल्लक्षणात्‌ पृथक्‌ | 

न तौ जात्याद्वस्थानादनपेक्षा: खपुष्पवत्‌ || ५८ ॥ 

घट- मी लि-सुबर्णाथी नाशोत्पाद- स्थितिष्वयम्‌ | 

शोक-प्रमोद-माध्यस्थ्य जनो याति सहेतुकम।। ५९ ॥ 

पयोव्रतो न दृष्यत्ति न पयोडतति द्धिब्रतः | 

अगोरसत्रतो नोमे तस्मात्तल्ल त्रयात्मकम् || ६० ॥| 


आचार्य समन्तमद्र स्वामी कहते हैं कि हे भगवन्‌ ! आपके मतमें 
कोई भी वस्तु सामान्य स्वरूपसे- द्वव्यकी अपेक्षा- न तो उत्पन्न द्वोती है 


प्रसावना <९ै 


और न नष्ट भी होती है, क्योंकि, उन दोनों ही अवस्थाओंमें स्पष्टतया 
सामान्य स्वरूपका अन्त्रय देखा जाता है-- सुबरणघटको नष्ट करके उससे 
बनाये गये मुकुटठमें भी उस झुवरणका अस्तित्व पाया जाता है। [ इससे 
वस्तुमें भौव्य या नित्यताकी सिद्धि होती है।] वस्तु जो नष्ट और 
उत्पन्न होती है वह विशेष (पर्याय)की अपेक्षा ही होती है। इस प्रकार 
एक ही बस्तुमें एक साथ प्रीव्य, उत्पाद और व्यय इन तीनोंके रहनेका 
नाम सत्‌ या द्रव्य है! | हेतु ( उपादान कारण ) के नाशका नाम ही 
कार्यकी उत्पत्ति है, क्योंकि, उन दोनोंके एकह्देतुताका नियम है-- 
जो दण्ड घटके बिनाशका हेतु होता है बही ढीकरोंकी उत्पत्तिका भी हेतु 
हुआ करता है । परन्तु अपने अपने असाधारण लक्षणकी अपेक्षा वे 
दोनों- विनष्ट घट और उत्पन्न ठीकरे- भिन्न ही होते हैं | इस प्रकार 
लक्षणसे भिन्न होनेपर भी वे दोनों सर्वथा भिन्न नहीं हैं-- कर्यचित्‌ 
अभिन्न भी हैं, क्योंकि, उनमें मिट्टी या सुबणःव जाति आदिका अवस्थान 
देखा जाता है | थे तीनों पररपर सापेक्ष होकर ही बस्तुर्में रहते हैं, 
अन्यथा उनका आकाशकुसुमके समान सद्भाव ही नहीं गह सकेगा। इस- 
को रपष्ट करनेके लिये वहा ये दो उदाहरण दिये गये हैं-- 


१. क्रमसे घट, मुकुट और सुवणमात्रके अभिलाषी तीन व्यक्ति 
किसी घुनारके यहां जाते हैं। उस समय उन्हें सुनार घटकों तोड़कर 
मुकुटको बनाता हुआ दिखता है | यह देखकर घटका अभिलाषी खिन्न 
और मुकुटका अभिलाषी हृ्षित होता है । परन्तु सुवणसामान्यका अमिलाषी 
व्यक्ति न तो खिन्न होता है और न हर्षित भी, वह मध्यस्थ रहता है। 
यह अवस्था उनकी नि्हेतुक नहीं है । इससे प्रगट हैं कि घट और 
मुकुठमें जैसे पर्यायकी अपेक्षा भेद है वैसे द्रव्य (सुबर्ण) की अपेक्षा मेद 
नहीं है-- सुवर्णसामान्यकी अपेक्षा वे दोनों अभिन्न हैं। 


२. जिस व्यक्तिने यह नियम किया है कि मैं आज दूधको ही 
ग्रहण करूंगा वह दह्दीको नहीं खाता है, जिसने यह नियम किया हैं 


१, सदूदृब्यलक्षणम्‌ | उत्पाद-ब्यथ-मौव्ययुक्त सत्‌ । त. सू. ५. २९-३० . 
आ,. प्र, ९ 
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कि मैं आज दहीको ही लंगा वह दूधको नहीं लेता है, तथा जिसने यह 
नियम लिया है कि मैं आज गोरसको ग्रहण नहीं करूंगा वह दूध और 
दही दोनोंको ही नहीं ग्रहण करता है। इस प्रकार गोरस (सामान्य) 
स्वरूपसे अभिन्न होनेपर भी जब दूध और दही ये दोनों अब्रस्थाविशेषसे 
भिन्न समझे जाते हैं तभी उक्त तीनों व्यक्तियोंका वैसा आचरण संगत 
होता है| इससे सिद्ध है कि वस्तु उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य इन तीनों 
स्ररूप है | | 

इसके पश्चात्‌ १७३वें छोकमें यह कहा गया है कि वस्तु न 
नित्य है, न क्षणनश्वर ( क्षणिक ) है, न ज्ञानमात्र है, और न अभाव- 
स्वरूप ( शन्य ) भी है; क्योंकि, वैत्ती निर्बाध प्रतीति नहीं होती है | जैसी 
कि निर्बाध प्रतीति होती है तदनुसार वस्तु कथंचित्‌ नित्यानित्यादिस्तररूप 
हीं सिद्ध होती है। यह अवस्था जैसे एक वस्तुकी है वैसे ह्वी वह अनादि- 
अनन्त समस्त वस्त॒ओंकी ही समझना चाहिये | 

इस संक्षिप्त विवेचनका आधार भी वह देवागमस्तोत्र रहा है! 
वहां ३७-५४ कारिकाओंमें नित्यत्ष और अनित्यत्व एकान्तवादोंका 
निराकरण करके ५४वीं कारिका द्वारा क्चतित्‌ नित्यानित्यलको सिद्ध 
किया गया है | इसी प्रकार २४-२७ कारिकाओंमें सामान्य अद्वैतवादका 
निराकरण करके ७९-८० कारिकाओंक़े द्वारा विज्ञानाहतिका तथा १२वीं 
कारिकाके द्वारा अभावरूपता ( शून्यैकान्त ) का भी निषेध किया है | 


आत्मानुशासन और पूज्यपाद-साहित्य 
इष्टोपदेश और समाधिशतक ये दो ग्रन्थ आध्यात्मिक हैं जो पथ्य- 
पाद स्वामीकरे द्वारा रचे गये हैं। इन दोनों ही प्रन्थोंका प्रभाव आत्मानु- 
शासनपर इश्टिगोचर होता है| यथा--- 
आत्मानुशासनके 9५वें छोकमें यह बतलया है कि जिस प्रकार 
नदियां कभी छझुद्ध जलसे परिपूर्ण नहीं होती हैं, किन्तु नालियों आदिके 


सी 


3- स्वामी समन्‍्तभद्वविरचित्र युकयनुशासनमें भी कछोक १८-२४में 
विज्ञानादतका, ८-९ शोकोंमेँ निश्यस्वका, ११-१७ श्छोकेम क्षणिकल्वका, तथा 
२५वें छोकमें अभावैकान्त (शून्यवाद) का विचार किया गया है। 


पस्वावना ८झे 


गंदले पानीसे ही वे परिपूर्ण होती हैं; उसी प्रकार झुद्ध घनसे कभी 
सत्पुरुषोंके भी सम्पत्ति नहीं बढती है, किन्तु वह अन्यायोपार्जित धनसे ही 
बढती है जो सप्पुरुषोंको इष्ट नहीं है । इस अन्यायोपार्जित धनकी निन्‍्दा 
इछोपदेशमें इस प्रकारसे की गई है-- 

त्यागाय श्यसे वित्तमवित्त: संचिनोति यः । 

खरारीरं स पह्लेन स्नास्थामीति विलिम्पति' ॥ १६॥ 


अभिप्राय यह है कि जो निधन व्यक्ति यह सोचकर धनका संचय 
करता है कि मैं उससे पुण्यत्रधक दानादि सत्कार्योंको करूंगा उसका 
ऐसा करना उस मूर्खके समान है जो यह सोचकर कि मैं स्नान करूंगा, 
अपने निर्मल शरीरकों कीचडसे लिप्त करता है। कारण यद्द कि घनका 
संचय कभी न्याय्य बृत्तिसे नहीं हुआ करता है । 

इलोक ५० में जीवको सबोधित करके यह कहा गया है कि 
जिस विषयसुखको विषयी जनोने भोगकर विरक्त होते हुए छोड दिया है 
उसीको तू उष्छिष्ट ( वान्ति ) के समान फिर भी भोगना चाहता है। 
इसमें तुझे ग्लानि नहीं होती ? जब तक तू उस विषयतृष्णाकों नष्ट नहीं 
करता है तब तक तुझे शान्ति प्राप्त ना्ठी हो सकती है। यद्दी भाव 
प्रकारान्तरसे इशेपदेशके निम्न छोकमें भी निह्चित है--- 


भुक्तो ज्यिता मुहुमोहान्मया सर्व डपि पुदूगला: | 
उच्छिष्टेष्ििव तेघ्रथ मम विज्ञस्थ का सूद | ३०॥ 


आशय इसका यह है कि अनादि कालसे संसारमें परिश्रमण करते 
हुए मैंने सब पुदूगलोकों वार वार भोगकर छोड दिया है | फिर जब आज 
वह विवेक उत्पन्न हो चुका है तब उब्छिश्के समान उन्हीं परद्गलोंको 
फिरसे भोगने की ₹छा मुझे क्यों करना चाहिये? नहीं करना चाहिये । 
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१. इस शछोककी टीका करते हुए पण्डितप्रदर आशाधरजीने बहाँ 
आध्मानुशासनके उक्त छोकको उद्छत भी किया है | 


कहे आत्माठशासनम्‌ 


छोक ११० में! यह उपदेश दिया गया है कि हे भव्य | तू यह 
समझ कि यहां संसारमें मेरा कुछ भी नहीं है। यदि तू इस प्रकारसे 
रहता है तो शीघ्र द्वी तीनों लोकोंका स्वामी (परमात्मा ) हो जावेगा । 
यह वह्द परमात्माका रहस्य है जिसे केवल योगी ही जानते हैं, अन्य 
कोई भी नहीं जानता | इस प्रकार यहां निर्भमत्व भावकों भोक्षका कारण 
बतलाकर उसे स्वीकार करनेकी प्रेरणा की गई है| अब इष्टोपदेशके निम्न 
पद्यको देखिये कितनी समानता है- 
बच्यते मुष्यते जीव: सममो निर्मम: क्रमात्‌ | 
तस्मात्‌ सर्वग्रयत्नेन निर्मम्त॑ विज्िन्तयेत* | २६॥ 
इसमें भी यही बतलाया गया है कि समम जीव- शरीर एवं अन्य 
बाह्य पदार्थेमें ममत्वबुद्धि रखनेवाला प्राणी - कर्मबन्धको प्राप्त होता है 
तथा इसके विपरीत निर्मम जीव-- मेरा यहा कुछ भी नहीं है और न मैं भी 
किसीका हूं, इस प्रकारकी ममत्रबुद्धिसे रहित हुआ भव्य जीब-- मुक्तिको 
प्राप्त होता है | इसीलिये प्रयत्नपू्वक उस निर्ममत्रभावका-- अकिचनताका-- 
चिन्तन करना चाहिये। यही बात समाधिशतकके निम्न छोकमें भी कही 
गई है... 
परत्राहंमति: स्वस्माच्च्युतो बध्नात्यसंशयम्‌ | 
स्वस्मिन्नहंम तिदच्युत्वा परस्मान्मुच्यते बुध: ।। ४३ ॥ 
अर्थात्‌ शरीरादि परपदार्थोमें “ अहं ” बुद्धिको रखनेवाला अज्ञानी 
प्राणी तो निश्चतत; कर्मको बांधता है तथा आत्मामें आत्मबुद्धि रखनेवाला 
विवेकी जीव नियमतः उस कर्मसे छुटकारा पाता है | 
१७५ वें छोकमें यह बतलाया है कि ज्ञानमावनाके चिन्तनका 
फल प्रशस्त अविनश्वर ज्ञान ( केवलज्नान )की प्राप्ति है । परन्तु अज्ञानी 
जन मोहके प्रभावसे उसका फल लाभ-पूजादिमें खोजते हैं । इसपर इष्टोप- 
देशके निम्न पद्यका प्रभाव स्पष्ट दिखता है | 
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१. इसके अतिरिक्त १८०-१८१ और २७४३-४४ छोकांको भी देखिये, 
उनमें भी यही भाव निहित है । 


२. इसकी टीकामें श्री पे. झ्राशाघरजीने उक्त छोकको डद्रुत भी किया है । 





प्रस्तावना टु 


अज्ञानोपास्तिरज्ञानं ज्ञानं ज्ञानिसमाश्रयः | 
ददाति यत्तु यस्पास्ति सुप्रसिद्धमिदं बच: || २३ ॥ 


अर्थात्‌ अज्ञान एवं अज्ञानी जनकी उपासना अज्ञानकों तथा ज्ञान- 
मय निज आत्मा और ज्ञानी गुरु आदिकी उपासना ज्ञानकों देती है। 
ठीक है- जो जिसके पास होता है उसे ही वह देता है, यह एक प्रसिद्ध 
उक्ति है। 


छोक १७८-७९ में जीवको मथानी तथा उसमें लपेठी जानेत्राली 
रस्सी(नेती)के दोनों छोरोंकों राग-द्वेषके समान बतलाकर यह कहा गया है 
कि जिप्न प्रकार मथानीमें लिपटी हुईं रस्सीको जब तक एक ओरसे खींचते 
तथा दूसरी ओरसे ढीली करते रहते हैं तब तक वह रस्सी बंधती ब 
उकलती रहती है तथा मथानी भी तब तक घूमती ही रहती है। उसी प्रकार 
जीव जब तक एकसे राग और दूसरे द्वेष करता है तब तक रस्सीके समान 
उसका कर्म बंधता और उकलता ( सविपाक निजेरासे निज्ीर्ण होता ) 
रहता है तथा जीत्र भी तब तक संसाररूप समुद्रमें परिश्नमण करता ही 
रहता है। परन्तु जब उस रस्सीको एक ओरसे ढीली करके दूसरी ओरसे 
पूरा खींच लिया जाता है तब जिस प्रकार उसका बंधना व उकलना तथा 
मथानीका घृमना भी बंद हो जाता है उसी प्रकार राग-द्वेषको छोड़ देनेसे 
कमका बंधना और फल देकर निर्जीर्ण होना तथा जीतरका संसतारपरिश्रमण 
भी नष्ट हो जाता है | यह विवेचन इष्टोपदेशके निम्न छोकसे कितना 
अधिक प्रभावित है, यह ध्यान देनेके योग्य है--- 


राग-द्वेषद्यी-दीधनेत्राकर्षणकर्मणा । 
अज्ञानात्‌ सुचिरं जीव: संसाराब्धौ श्रमत्यसौ || ११ ॥ 
यहां उसी मथानीका दृष्टान्त देकर राग-द्वेषरूप लेबी रस्सीके 


खींचनेसे जीव संसार-समुद्रमें अपनी अज्ञानताके वश चिर काल तक परि- 
अ्रमण किया करता है, यही भाव दिखलाया गया है | 


श्व््ल््ल््किििि जलन 


१. इसकी टीकामें पं. आशाधरजीने उक्त छोकको उद्शत भी किया है। 
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छोक १८२ में कह्दा गया है कि जिस प्रकार बीजसे मूल और 
अंकुर उप्पन ह्वोते हैं उसी प्रकार मोहरूप बीजसे राग और द्वेष उत्पन्न 
होते हैं| इसीलिये जो उनको नष्ट करना चाहता है उसे उस मोहबीजको 
झ्ानरूप अभ्निकरे द्वारा जला देना चाहिये। भब इससे मिलता-जुलता यह 
समाधि-शतकका छोक देखिये-- 
यदा मोहात्‌ ग्रजायेते राग-द्वेषौ तपस्विनः । 
तदैव भावयेत्‌ स्वस्थमात्मानं शा[सा]म्यतः क्षणात्‌ ॥। ३९ ॥ 
छोक २३९-४० में बतलाया है कि शुभ, पुण्य और छुख ये 
तीन हितकारक होनेसे अनुष्ठेय तथा अशुभ, पाप और दुख थे तीन अह्वित- 
कारक होनेसे हेय हैं। इन तीनों हेयोमेंसे प्रथम अशुभका त्याग कर देनेसे 
शेष दो- पाप और दुख- स्वयमेव नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि, वे दोनों उस 
अशुभके अविनामावी हैं | अन्तमें फिर योगी शुद्धके निमित्त उस शुभकों 
मी छोडकर परम पदको प्राप्त हो जाता है| यह भाव समाधिशतकके निम्न 
दो छोकोमें व्यक्त किया गया हैं--- 
अपुण्यमब्रतै: पुण्य ब्तैर्माक्षस्तयोव्यय: | 
अत्रतानीब मोक्षार्थी ब्रतान्‍्यपि ततस्यजेत्‌ || ८३ ॥ 
अव्रतानि परित्यज्य ब्रतेषु परिनिष्ठित: । 
त्यजेत्तान्यपि संपग्राप्य परम पदमात्मनः ॥ ८9 ॥ 
अर्थात्‌ अतव्र्तोसि- हिंसादिरूप अशुभ प्रवृ त्तिसे- पाप टथा बर्तोंसि- 
अहिंसादिरूप शुभ आचरणसे- पुण्य होता है । उक्त दोनों (पाप-पुण्य)के 
अभावका नाम मोक्ष है | इसलिये मुमुक्षु जीबको अब्रतोंके समान ब्रतोंको भी 
छोड देना चाहिये । वह अब्रतोंको छोडकर ब्रतोमें निष्ठित होवे और तस्श्चात्‌ 
अपने परम पदको प्राप्त होकर उन ब्रतोंको भी छोड दे । 
आत्मानुशासनपर श्वे. आगम्मोका प्रभाव 
प्रस्तुत प्न्थके भीतर छोक १० में सम्यग्दशनके दो, तीन और 
दस मेदोंका निर्देश मात्र करके उसके गुण और दोषोंको दिखलाते हुए 
उसे संसारनाशक बतलाया गया है। इसके आगे छोक ११ में पूर्वनिर्दिष्ट 
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उन दस मेदोंका नामनिर्देश करके छोक १२-१४ द्वारा उनका प्थक प्रथक्‌ 
स्वरूप भी बतलाया गया है। ये दस मेद आत्मानुशासनके पूर्ववर्ती दिगम्बर 
भ्रन्थोंमें कहां और किस प्रकारसे पाये जाते हैं, इसके खोजनेका मैंने यथा- 
सम्मव कुछ प्रयत्न किया है | परन्त वे मुझे उपलब्ध नहीं हो सके | ये दस 
भेद लगभग इसी रूपसे 'पत्नवणासुत्त' आदि आगम ग्रन्थोंमें अवश्य पाये 
जाते हैं। यथा--- 

निसग्गुवएसरुई आणरुई सुत्त-बीयरुइमेव । 

अभिगम-वित्याररुई किरिया-संखेब-धम्मरुई' || 

पत्ननणा १, ७४ (सुत्तागमे २, पर. २८६) 

इस गाथाके अनुसार वे दस भेद ये हैं-- निसर्गरुचि, उपदेशरुचि, 
आज्ञारुचि, सृत्ररुचि, बीजरुचि, अभिगमरुचि, विस्ताररुचि, क्रियारुचि, 
संक्षेप चि और धर्मरुचि । 

इस प्रकार आज्ञासम्यक्व, उपदेशसम्यक्व, सूत्रसम्यक्व, बीज- 
सम्यक्त्व, सक्षेपसम्यक्त और बविस्तारसम्यक्व ये छह सम्यक्त्वमेद तो दोनों 
प्रन्थोमें समानरूपसे पाये जाते हैं। किन्तु पन्रवणामें मार्गसम्यक्त्, अर्थ- 
सम्यक्व, अवगाढ्सम्यक्व और परमावगाढ्सम्यक्त्व इन चार भेद के स्थानमें 
निसरगरुचि, अभिगमरुचि, क्रियारुचि और धर्मरुचि ये चार मेद पाये 
जाते हैं । 

श्रावकग्रज्ञप्तिमें भी कहा गया हैं कि इस सम्यक्वको डपाधिमेदसे 
दस प्रकाद्का भी आगममें बतलाया है। परन्तु सामान्यरूपसे वह दस 
प्रकारका भी सम्यक्त्व इन भेदसि- पर्वोक्त ऑपशमिकादि भेदोंसे-- अभिन्न- 
स्वरूप है'* 
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3. आत्सानुशासनमें रुचिके समानार्थेक विरुचित, अद्धा, दृष्टि और डस 
रूचि शब्दका भी प्रयोग हुआ है । 
२. कि सेहुवाहिभेया दसहावीम॑ परूवियं समए। 
ओोह्देण तंपिमेलिं भेयाणस मिम्नरूव॑ तु ॥| श्रा, प्र, ५२ 
इसकी टीकासें श्री हरिभद्वसूरिने ' यथोक्त प्रशापमायाम” छिखकर पन्‍नघणा- 
की उक्त गाथाको उद्‌डत किया है 
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श्रीगुणभद्राचार्यने आत्मानुशासनके समान उत्तरपुराणमें भी इन दस 
सम्पक्वके भेदोंकी प्ररपणा की है! । इसके उत्तरकालीन प्रन्थोमें थे दस 
मेद प्रायः आध्मानुशासनके उक्त १०वें छोकको उद्धृत करके प्ररूपित 
हुए देखे जाते हैं? । 

आत्मानुशासन ओर सुभाषितत्रिशती 

योगिराज श्री भर्तहरिने सुभाषितरूपसे शतकत्रयकी रचना की है । 
इनमें प्रथम सौ इलोकोंगें नीति, आगेके सौ इलोकॉमें श्वृंगार तथा अन्तिम 
सौ इलोकोंमें वैराग्यका वर्णन किया है| रचना ग्रौढ, अलंकारोंसे अलंकृत 
एवं आकर्षक है। आत्मानुशाप्तनकी रचनामें श्री गुणभद्राचार्यने इसका 
उपयोग किया है, ऐसा ग्रन्थके अन्त:परीक्षणसे प्रतीत होता है। यथा--- 

आत्मानुशासनमें जो "नेता यत्रर बृहस्पति: इत्यादि इलोक (३२) 
आया है वह तया “ यदेतत्‌ सष्छन्द ” आदि इलोक (६७) भी उपर्यक्त 
सुभाषितत्रिशतीमं (नी.श,८१ और वै. श., ८२) जैसाका तैसा उपलब्ध 
होता है। इसके अतिरिक्त अन्य किनने ही इलोकोमें शब्द, अथ अथवा 
दोनोंसे भी समानता पायी जाती है। जैसे- 


इलोक १२७ में ख्लीस्वभावका वर्णन करते हुए उन्हें सर्पसे भी 
भयानक बतलाया है। हेतु यह दिया है कि सर्प तो क्रद्ध होकर किसी 
विशेष समयमें ही काठता हैं तथा उसके विषकी विनाशक औषधियां भी 
बहुत पायी जाती हैं। इसके अतिरिक्त उसके काट लेनेपर एक मात्र इसी 
जन्ममें कष्ट होता है | परन्तु त्रियां क्रोध और प्रसन्नता दोनों ही'अवस्थाओं 


१. उत्तरपुराण ७४,४ ३९-४९ 
२. यश स्तिलक (उत्तर खण्ड) पृ. ३२३; श्रतसागरसूरिविरचित तस्वार्ष- 
खूक्ति १-७.; प॒वं वुशनप्राृतटतीका गा. १२.; पण्डितप्रवर श्री आशाधरजीने 
एक स्वतन्त्र छोभके द्वारा इन दस भेदोंका उल्लेख किया है--- 
आश्ा-सागां पदेशार्थ-बी त-संक्षेप -सूत्रजा: । 
विस्तारजावगाढासौ परमा दृशधेति दक ॥ अ. ध. २, ६२. 
३. नि. सा. द्वारा मुद्रित प्रथम गुच्छकमें “ यस्य ? पाठ है। 
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में काठती हैं-. प्राणियोंकों संत्त करती हैं, तथा उनके वित्रकी विनाशक 
कोई औषधि भी नहीं है | इसके अतिरिक्त उनके काटनेपर इस लोक 
और पर लोक दोनोंमें ही प्राणियोंको संताप होता है। दूसरे, वे उन 
महान्‌ ऋषियोंको' भी काटनी हैं- मोहित करती हैं- कि जिनसे सर्प 
भी भयभीत रहा करते हैं । अब झुंगारशतकका यह इलोक भी देखिये- 

अपसर सखे दूरादस्मात्‌ कठाक्ष-विषानलात्‌ 

प्रकृतिविषमादो षिश्सर्पा दिलास-फणाझृत: । 

इतरफणिना दष्ट: शक्यश्चिकित्सितुमौषपै-- 

श्वतखनिता-भो भिम्रस्ते त्यजन्ति द्वि मन्त्रियः || ५२ ॥ 

इसमें भो ख्रीको सर्पकरे समान बतलाकर उसे खभावतः कुढिल, 
कटठाक्षरूप तिषाग्रिकी जालासे संयुक्त और विलासरूप फणको धारण 
करनेतराली कहा है। साथमें यह भी बनलाया है कि लोकग्रसिद्ध सर्पक्े 
द्वारा काटे गये प्राणीकी औयधियेंके द्वारा चिकित्सा भी की जा सकती 
है, परन्तु चतुर ख्रीरूप सर्थक्रे द्वारा काटे गये प्राणीको असाध्य समझकर 
मान्त्रिक जन भी छोड देते हैं। इसलिये हे मित्र | तू उक्त त्रीरूप सर्पसे दूर रह । 
लोक १२९ में ज्लियोंको सरोतरके समान निर्देश करके उन्हें 

हास्यसे निर्मल एवं तर्रगोंके समान अस्थिर सुखको उत्पन्न करनेत्राले जलसे 
परिपूर्ण तथा मुखरूप कमलोंसे बाह्ममें रमणीय बतलाया है | साथ ही यह 
भी सूचना कर दी है कि वहां पानी पीनेकी इच्छा करनेत्राले बहुंत-से 
अज्ञानी जन किनारेपर ही भयानक विषयोंहूप मगर-मत्स्योके प्रात बनकर 
नष्ट हो चुक्रे हैं और फिर बहांसे नहीं निकले हैं। यह आशय प्रायः 
आंगार-शतकके निम्न छोकमें दखा जाता है-. 





१. विश्वासिन्र-पराहरप्रद्ततयों चाताम्बु-पर्णाशना-- 
स्ते5पि ख्रीमुख-पहुज सुछकितं इृष्चैव मोई गताः । 
बातह्यक्ष सघ॒त पयोद्चियुर्त ये भुख़ते समानवा- 
स्तेषासिन्द्रियनिअ्रह्टो यदि भवेहिन्ध्यः पशकेत्‌ सागरे | 7४. का. <०, 
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उन्‍्मील लिवलीतरंग निलया प्रोत्तुद्नपीनस्तन-- 
इन्द्देनोह्गतचक्रताकयुगला वक्त्राम्बुजोद्भासिनी । 
कान्ताकारधरा नदीयमभित: क्रूरात्र नापेक्ष्यते 
संसाराणबरमज्जन यदि तदा दूरेण संत्यज्यताम्‌॥ ४९ |। 
अर्थात्‌ ब्रीके आकारकों धारण करनेवाली यह क्रूर नदी उत्पन्न 
होनेवाली त्रिवलीरूप तरंगेसे सहित, स्तनोंरूप चक्रवाक पक्षियुगलसे संयुक्त, 
और मुखरूप कमलसे शोभायमान है। इसलिये यदि संसाररूप समुद्रमें 
निम्न होनेकी इच्छा नहीं है तो उसे दूरसे ही छोड देना चाहिये । 
आगे १३ ०वें छोकमें बतलाया है कि दुष्ट इन्द्रियरूप शिकारियोंके 
द्वारा मनुष्यरूप मृगादिकोंके निवासस्थानके चारों ओर प्रज्वलित की गई 
रागरूप अभिसे संतप्त होकर ये मनुष्यरूप म्ृग रक्ष/की इच्छासे स्रीके मिपसे 
बनाये गये कामरूप व्यापके घातस्थानको प्राप्त होते हैं। इसके सद्ृश 
झैगारशतकमें यह छोक उपलब्ध होता है--- 
विस्तारित मकरकेतनघीवरेण ब्वीसंज्ञितं बडिशमत्र भवाम्बुराशों । 
येनाचिरात्तदघरामिषलोलमर्त्य-मत्स्यान्‌ विकृष्य विपचत्यनुरागवद्दौ ॥५३॥। 
इसका अभिप्राय यह है कि कामरूप धीवरने मनुष्योरूप मत्स्योंको 
फंसानेके लिये इस संसाररूप समुद्रमें श्लीनामधारी कांटेको विस्तृत किया। 
उसके द्वारा वह ल्रीरूप कांटेके अधरोष्टरूप मांसखण्डके लोलुपी मनुप्योरूप 
मछलियोंको शीघ्र ही पकड़कर उन्हें अनुरागरूप अभ्निमें पकाता है। 
इन दोनों छोकोंके ताध्र्यमें कोई भेद नहीं है। विशेषता यदि 
है तो वह इतनी ही है कि जहां आत्मानुशासनमें क्लीको काम्रूप व्याधके 
द्वारा निर्मित मनुष्यरूप मृगोंका घातस्थान बतलाया गया है वहां #ंगार- 
शतकमें उसे कामरूप धीतरके द्वारा विस्तारित ऐसा मनुष्यरूप मछलियोंको 
फंसानेब्राला कांठा बतलाया गया है। 
आत्मानुशासनके उपर्युक्त छोकमें इन्द्रियोंको रामरूप अभ्रिको जला- 
कर मनुष्योंको संततत करनेवाले शिकारियोंके समान बतलाया है। वे 
इन्द्रियां किस प्रकारसे रागको उत्पन्न करती हैं, इसके लिये #ंगारशतक- 
का यह छोक॑ देखिये--- 


प्रसावना ९१ 


इृंह् हि मधुरगीत नृत्तमेतद्रसोड्य॑ 
स्फुरति परिमलो5सो स्पर्श एप स्तनानाम्‌। 
- इति हतपरमार्यरिन्द्रियैश्नाम्पमाण: 
स्वहितकरणपघुर्तै: पश्चमिबश्वितो5स्मि || ५६ | 
अर्थात्‌ ब्ियोंमें कार्नोको सुखप्रद मधुरगीत, नेत्रोंको मुग्ध करनेवाला 
यह नृत्य, जिद्बाको संतुष्ट करनेवाला यह रस (अघरामृत),नासिकाको मुदित 
करनेवाला बह कर्पूरादिके लेपनका छुन्दर गन्ध, और यद्द स्पशीन इन्द्रियको 
हषित करनेवाला स्परी है| इस ग्रकार मानकर परमार्थसे पराह्मुख हुईं 
इन धूर्त पांचों इन्द्रियोंके द्वारा श्रमणकों प्राप्त- अपने अपने विषयर्मे 
आसक्त- कराया जानेवाला मैं ठगा गया हूं । 
इलोक १७१ में साधुको लक्ष्य करके यह कहा गया है कि तेरे 
पास गृहके स्थानमें रहनेके लिये गुफायें विद्यमान हैं, पहिननेके लिये 
दिशारूप वख्र है, इष्ट भोजन तपकी इृद्धि है, अर्थ (घन ) के स्थानमें 
आगमका ५र्थ (रहस्य) है, तथा कलत्रके स्थानमें उत्तमोत्तम गुण हैं। इस 
प्रकार तेरे लिये मांगनेके लिये कुछ भी शेष नहीं है | अतएव तू व्यर्थमें 
याचनाको प्राप्त न हो | इसकी तुलना वैराग्यशतकके इस श्लोकसे कीजिये-- 
पाणिः पात्र पवित्र श्रमणपरिगत॑ भेक्षमक्षय्यमन्न 
विस्तीर्णे वश्लमाशादशकमचपलं तब्पमस्वल्पमुर्वी | 
येषां नि:संगतान्लीकरणपरिणतस्वान्तसंतो षिणस्ते 
धन्या: संन्यस्तदैन्यव्यतिकरनिकरा: कर्म निर्मेलयन्ति || ९९ | 
यहां भी यद्दी बतलाया है कि जिन साधुअओंके पास अपना हाथ 
दी पवित्र पात्र है, श्रमणसे प्राप्त हुआ भैक्ष भोजन है, विस्तृत दश 
दिशायें बल्र हैं, तथा प्रथिवी ही स्थिर व विशाल शब्या है; इस प्रकार जो 
अप रिप्रह त्रतकों स्वीकार करनेसे परिपक्व अवस्थाको प्राप्त हुए अपने मनसे 
संवृष्ट रहते हैं और इसीलिये जिन्होंने दीनताको उत्पन करनेवाले 
व्यतिकरका परित्याग कर दिया है ऐसे वे ही साधू धन्य हैं और वे ही 
कमेका निर्मुलन करते हैं । 


हर आत्मानुशासनम्‌ 


इलोक २६० में कहा गया है कि जो साधु अतिशय वृद्धिंगत 
तपके प्रभावसे प्राप्त हुई ज्ञान-ज्योतिके द्वारा अन्तस्तत्लको जानकर 
प्रसन्नताको प्राप्त हैं तथा बनके भीतर ध्यानावस्पामें हरिणियोंके द्वारा 
विश्वासपूर्वक देखे जाते हैं वे साधु धन्य हैं | ऐसे ही घीर साधु अपने 
अलौकिक आचरणके द्वारा चिर काल तक दिनोंको बिताया करते हैं । 
अब वेराग्यशतकके इस इलोकको भी देखिये--.. 
गन्नातीरे हिमगिरिशिलाबद्धपदूमासनस्य 
ब्रग्नध्यानाम्यसनविधिना योगनिद्रां गतस्थ | 
कि तैर्भीव्यं मम सुदिवसयत्र ते निर्वशझ्ा: 
कण्ड्यन्ते जरठहरिणा: स्तराज्लमढंगे मदीये ॥ ९८ ॥ 
यहां योगी त्रिचार करता है कि गंगा नदीके किनारे हिमालय 
पर्वतकी शिलाके ऊपर पदूमासनसे स्थित होकर आत्मध्यानके अभ्यासकी 
विधिसे योगनिद्राको प्राप्त हुए मेरे क्या वे उत्तम दिन कभी होंगे कि 
जिनमें वृद्ध हिरण निर्मय होकर मेरे शरीरसे अपने शरीरकों खुजलाबेंगे | 
उपर्युक्त दोनों ही इलोकोंमें ध्यानकी वह उत्कृष्ट अवस्था निर्दिष्ट 
की गई है कि जिसमें निर्मय एवं निरीह योगीके स्थिर शरीरकों देखकर 
हिरण-हिरणियोंकोीं यह कल्पना भी नहीं होती कि यह कोई मनुष्य है। 
इसीलिये वे निमंय होकर अपने शरीरको उसके शरीरसे रगडने लगते हैं. । 
इसी प्रकार आत्मानुशासन के २७९वें इलोकमें जिश्त निर्ममत्व 
एवं समताभावकों अंकित किया गया है बह वैराग्यगतकक्े ९१ ओर 
९५-९६ इलोकॉमें दइश्गोचर होता है। 
आत्मानुशासन ओर आयुर्वेद 
प्रस्तुत ग्रन्थके कर्ता श्री गुणभद्राचार्य केवल सिद्धान्त एवं न्‍्याय- 
व्याकरणादि विषयरर्मि ही पारंगत नहीं थे, बल्कि वे आयुर्वेदके भी अच्छे 
ज्ञाता थे; यह उनके इसी ग्रन्थसे सिद्ध होता है। उन्होंने ग्रन्थके प्रारम्भमें 
यह कह दिया हैं कि यहां जो उपदेश दिया जा रहा है वह यद्यपि 
घुननेके समय कुछ कटुक प्रतीत होगा, तो भी उसका फल मधुर होगा । 


प्रस्तावना ९३ 


इसलिये जिस प्रकार रोगी मनुष्य तीए्ण ( अतिशय कडुवी ) औषधिसे 
भयभीत नहीं होता है उसी ग्रकार आत्महितैषी भव्य जीवॉको इससे भय- 
भीत नहीं होना चाहिये। 


आगे छोक १६-१७में मिध्यात्वरूप घातक व्याधिसे पीडित भव्य 
जीवकी अज्ञान बालकके समान सुकुमार क्रिया करनेका निर्देश करके यह 
बतलाया है कि जिस प्रकार विषम भोजनसे उत्पन्न हुए ज्वर्से पीडित 
एवं तीत्र प्यासका अनुभव करनेवाले क्षीणशक्ति रोगीके लिये सुपाच्य पेय 
( दूध व फर्लोका रस आदि ) आदिकी व्यवस्था हितकर होती है उसी 
प्रकार विषयसेबनसे उत्पन्न मोहसे संयुक्त होकर तीत्र विपयतृष्णाजनित 
संतापको ग्राप्त हुए तेरे लिये पेयादिके समान अणुव्रतादिका आचरण ही 
हितकर होगा । 


छोक १०८ में कहा गया है कि परिग्रहोंका त्याग विवेकबुद्धिसे 
मोहके नष्ट करनेवाले जीवको इस प्रकारसे अजर-अमर कर देता है जिप्त 
प्रकार कि कुटीग्रवेश क्रिया विश्ुद्ध शरीरको करके प्र/णको अजर-अमर 
(दीर्घायु) कर देती है | 


यह कुटीग्रवेश क्रिया कया हैं, इसके लिये आयुर्वेद ग्रन्थोमें कहा 
गया है कि रसायनोंका प्रयोग दो प्रकारका होता है कुटीप्रावेशिक और 
और बातातपिक | इनमें कुटीग्रावेशिक मुख्य हैं | कुटीका अर्थ झोंपडी होता 
है। तदनुसार आयुर्वेदिक उपकरणोंकी सुलभता युक्त नगरके भीतर किसी 
ऐसे भवनमें, जहां न वायुका संचार हो और न भयके कारण भी विद्यमान 
हों, उत्तदिशागत उत्तम स्थानमें एकके भीतर दूसरी और दूसरीके भीतर 
तीसरी इस प्रकार तीन कोठरियोंवाली कुटीकी रचना कराना चाहिये। यह 
कुटी छोटे गवाक्षों (झरोखों ) से सहित; धुआँ, धूप, धूलि, सर्प, सनी एवं 
मूर्ख जन आदिसे रहित; वैद्यके उपकरणों (औषधियां आदि) से छुसज्जित 
तथा साफ-सुथरी होना चाहिये | जो व्यक्ति उक्त क्रियाके करानेका इच्छुक 
है उसे किसी शुभ दिनमें पूज्य गुरुजनोंकी पूजा करके उस कुटीके भीतर 
प्रवेश करना चाहिये। उक्त रसायनके अभिलाषी व्यक्तिको पवित्र, छुखी, 


९४ आत्मानुशासनम्‌ 


बलवान, अह्मचारी, पैयशाली, श्रद्धालु, जितेन्द्रिय एवं दानादि धर्मकार्योमें 
तत्पर होना चाहिये। साथ ही उसका औषधिमें अनुराग भो होना चाहिये' | 

रसायन प्रारम्भ करानेके पूर्वमें हरीतकी ( हरड ) आदिके विरेचन- 
द्वारा मलस्थितिके अनुसार तीन, पांच अथवा सात दिन तक उसकी 
कोष्ठशुद्धि कराना चाहिये | तत्पश्चात्‌ रसायनका प्रारम्भ कराना चाहिये | 
रसायनका अर्थ होता है श्रेष्ठ रस-रुधिरादिककी प्राप्तिका उपाय। इस रसा- 
यनके उपयोगसे मनुष्यको दीध आयु, स्थृति, मेधा, आरोग्य, तारुण्य एवं 
तेज आदिकी प्राप्ति होती है | 

प्रकृत रसायनोंमें अनेक प्रकारके लेह आदि योगोंकी विधि, उनके 
उपयोग और उससे प्राप्त होनेवाले फटका प्रथक्‌ प्रथत्ध विवेषन आयुर्वेद 
ग्रन्थोमें उपलब्ध होता हैर । 

छोक १८३ में मोहको त्रणके समान बतछाकर यह कहा गया है 
कि जिस प्रकार पुराना, शनि आदि ग्रहके दोपसे उत्पन्न, गहरा, गतियुक्त- 
शरीरके भीतर जाकर फैलनेब्ाला- और सरुज्‌* (पीडाप्रद) फोडा जात्यादि- 


लज्कल व अििऑिष्टिजिडिविध्व वध कखच्ल्‍ चल 


१. रसायनानां द्विविध प्रयोगस्ट्षयों विदुः | कुटीप्रावेशिक सुख्ये बातात- 
पिकमन्यथा ॥ निवांते निर्भये हम्ये प्राप्योपकरणे पुरे। दिह्युदीय्यां शुभे देशे 
भ्रिगर्भा सूकमलोचनाम्‌ ॥ घूमातप-रजोव्याल-स्रोमुर्खाद्यविलडूधिताम्‌ । सज्वैद्योप- 
करणां सुरूष्ठां कारयेत्‌ कुटीम्‌ ॥ अथ पुण्ये5छ्लि संपूज्य पूज्यांस्तां प्रविशेच्छुचिः | 
सत्र सशोधने: शुद्ध: सुखी जातबल:ः पुनः|॥ ब्रह्मचारी इतियुतः अ्रदघानो जितेन्द्रियः। 
दान-शोल-दया-सत्य-बत-घधर्मपरायणः॥ देवतानुस्ट्तो युक्तो युक्तरत्रप्न-प्रजागरः। 
जियौषधः पेशलवाकूं प्रामेत रसायनम्‌ ॥ अश्टक्रगहददय ३९, ५-१०- 

२. दी्घमायुः स्टूति मेघामारोग्यं॑ तरुणं घयः। प्रभा-वर्ग-स्व॒रोदाय देदेन्दिय- 
बलोदयम्‌ ॥ पाकसिद्विं कृषतां कान्तिमवाप्रोति रसायनातू। कामोपायो हि 
झस्तानां रसादीनां रसायनम्‌ ॥| अ. हू, ३९, १-२ 

३. इन रसायनोंका वर्णन वाग्भटविरचित अष्टाक़ूहृदय ( अ. ३९ ) में छोक 
बृ७५-१४४ में पाया जाता है। 

४. सरुजू त्रणका स्वरूप इस अकार बतलाया गया है-- 

इयामं सशोफं पिटिकान्वितं व मुहुझुंहुःशोणितबाहित च। 
स्दृदुगत बुद्बुद्सुद्यमासं त्र्ण सशल्यं सरुतं वदन्ति॥ 
योगरत्नाकर २, पृ. २९३. 


अस्तावनां ९७ 


घृतअथत्रा तेलसे चुद्ध होकर मर जाता है उसी प्रकार चिरकालीन, 
परिप्रहक्की ममतासे उन्‍्पन्न, मह्यान्‌, नरकादि गतियोंसे संयुक्त और पीडा- 
प्रद मोह भी परिग्रहपरित्यागसे झुद्ध होता है । यहां निर्दिष्ट किये गये 
जाह्मादि घृतका विधान आमुर्वेदमें इस प्रकार उपलब्ध होता है--- 

जातीपत्र-यठोल-निम्बकटुका-दार्वी -निशा-सारिआ- 

मज्जिष्ठामय-तुत्य-सिक्‍्थ-मधुकैनेक्ताहबीजा न्वितै: | 

सर्पि:सिद्धमनेव सृक्ष्मददना मर्माश्रितरा: स्ताविणो 

गेम्मीरा: सरुजो त्रणा: सगतिकाः शुद्धबन्ति रोहन्ति तर ॥ 

योगरत्नाकर ( मराठी अनुबाद सहित ) २, ए. २९२. 

अर्थात्‌ जातीरे पते, कठु परत्नल, कठु नीमकी छाल, कुटकी, 
दाह हलदी, हलदी, सरित्रन, मेजीठा, हरड, तूतिया, मैन, मुलहठी और 
कंजीके बीज; इन सबसे सिद्ध किये गये घृतसे सूक्ष्म मुख( छेद )वाले, 
मर्मपर उत्पन्न हुए, बहनेशले, गहरे घाववाले, ठनकनेत्राले और भीतर 
कैलनेताले ब्रण (घात्र ) झुद्ध होकर भर जाते हैं। इस घृतकी उपयुक्त 
ओपधियोंमें चूंकि सर्वप्रथम जातीके पत्तोंका उल्लेव किया गया है, 
अतर्व इसे जात्यादिघत कहा जाता है। 

इन्हीं औषधियोंमें कुछ कुछ आदि अन्य औषधियोंको मिलाकर उन्हें 
तेलमें पकनेपर जात्यादितेल बनता है जो बिपत्रण, फोड़ा, खुजली, कएण्डू, 
बिप्र्प तथा कीडेक्रे काठने, शत्रप्रहार एवं जलने आदिसे उत्पन्न हुए कितने 
ही प्रकारके धात्रोंमें उपयोगी होता है । 





३, यह अन्तिम चरण विशोष ध्यान देने योग्य है। इसकी समानता 
खआत्मानुशासनके उक्त छोकसे देखिये- 

चुराणो अहदोषोस्थो गस्मीरः सगतिः सरुक । 

स्थागजात्यादिना मोह-न्रणः शुद्धवत्ति रोहति ॥ १८३ ॥ 

* ३२. जाती-निम्ब-पटोछानां नक्तप्रालस्थ पह्लत्राः। सिक्‍यके मधुक कुछ दे 
निशे कटुरोहिणी । सम्मिष्टा पदूमझ लोभधसभया नीलमुत्पकम्‌ । सुत्यकं सारिवा- 
जीव नक्तम/रूस्य च क्षिपेत्‌ ॥ पुतानि समभागानि पिश्ृवा ते विपायबरेत। 
विष्रगपमुप्पततौ स्कोटेयु च॑ सकचछुषु ॥ कण्टू-विसर्प॑रोगेशु कीटदृष्टेषु सर्वथा। 
सथःशस्त्रमहारेतु दरघ-पिह-क्षतेपषु च॥ नख दन्तक्षते वेहे दुष्टमांसायधर्षणे॥ 
घश्षगार्थमिद्द तैके हित॑ श्षोघन-रोपणम्‌॥ बोसरस्नाकर २, पृ. ३०१. 


श्र जात्मानुशसनम्‌ 


छोक १३३ में नारीके जघनरन्प्रको कामदेवके आयुध (बाण) 
जन्य नाडीव्रणके समान निर्दिष्ट किया गया है| इस नाडीव्रणका स्वरूप 
आयुर्वेदमं इस प्रकार पाया जाता है--- 
य; शोफमाममतिपक्वमुपेक्षतेउज्ञो यो वा ब्रणं प्रचुरपूयमसाधुबृत्त: | 
अभ्यन्तरं प्रविशति म्रविदार्य तस्य स्थानानि पूर्वविहितानि तत: स पूथ:॥ 
तस्यातिमात्रगमनाद्वति रि प्यते तु नाडीव यद्वहवति तेन मता तु नाडी। 
योगरत्नाकर, २, प्र. ३१३. 
इसका अभिप्राय यह है कि जो अज्ञानी एवं असाघु आचरण 
करनेवाला वैद्य अतिशय पके हुए सूजनयुक्त फोडंको कन्चा समझकर उपेक्षा 
करता है. तथा बहुत पीववाले घाबकी भी उपेक्षा करता है उसकी पीष 
चेकि पूर्वोक्त स्थानों (त्वचा, मांस, शिरा, स्‍्नायु, सन्धि, हड्डी और मर्म) 
में अतिशय मात्रामें गति करती है-- जाती है-- इसलिये उसे गति माना 
जाता है तथा चूंकि वह नाडीके समान बहता है. इसलिये उक्त ब्रणको 
नाडी भी माना जाता है। 
इस प्रकार प्रस्तत ग्रन्थके अन्तर्गत उपर्युक्त स्थलोको देखते हुए 
यह भली भांति सिद्ध होता है कि प्रस्तुत ग्रन्थके कता श्री गुणभद्रात्ार्य 
आयुर्वेदके भी अच्छे ज्ञाता थे ओर उसका प्रभाव उनके इस ग्रन्थपर भी 
पर्याप्त मात्रामें पडा है | 
आत्मानुशासनके काव्यग्रुण 
किंवदन्ती है कि जब आचार्य जिनसेन स्वामीकों अपने स्वर्ग 
बासका समय निकट भाता दिखा तब उन्हें अपने प्रारम्भ किये हुए महा- 
पुराणके पूर्ण होनेकी चिन्ता हुई। उस समय उन्होंने अपने योग्य दो 
शिप्योंको बुलाकर उनकी योग्यताकी परीक्षा करते हुए उन्हें संस्कृतमें 
अनूदित करनेके लिये यह वाक्य दिया- सूखा वृक्ष सामने हैं। इसका 
अनुवाद एकने 'शुष्को वृक्षस्तिष्ठत्यप्रे! तथा दूसरेने 'नीरसतरुरिह बिलसति 
पुरतः ” इस रूपसे किया। दूसरा अनुवाद प्रस्तुत प्रन्थके रचयिता श्री 
गुणमद्राचार्यका था जो सरस एवं ललित पदयुक्त होनेसे आकर्षक था। उसे 


प्रत्तावना ९५७ 


देखकर जिनसेनाचार्यको यह विश्वास हो गया कि मेरा यह सुयोग्य शिष्य 
अपनी प्रतिमाके बलपर इस महापुराणको अवश्य पूरा करेगा। तदनुसार 
उन्होंने उसे पूरा किया मी है। 


उपर्युक्त लोकश्रुतिमें कदाचित्‌ ऐतिहासिक इश्सि सत्यांश भले 
ही सम्भव न हो, परन्तु इस सत्यमें सन्देहके लिये कोई स्थान नहीं है 
कि प्रस्तुत ग्रन्थके निर्माता गुणभद्र उच्च कोठिके प्रतिभासम्पन्न कवि थे। 
उनकी यह कृति आध्यात्मिक होकर भी उत्कृष्ट काब्यके अन्तर्गत है। 
कविसम्प्रदायमें काव्यका लक्षण यह किया जाता है- 


साधुशब्दार्थंसंदभ गुणालंकारमषितम | 
मी ० की [9० 
स्फुटरीति-रसोपेतं काब्यं कुर्बीत कीतेये ॥ 


अर्थात्‌ जिस रचनामें अनर्थकत्न॒ आदि दोषसे रहित शब्दोंकी 
तथा देशविरुद्धत्त आदि दोपसे रहित अर्थकी योजना की गई हो, जो 
औदार्य आदि गुर्णों एवं अनुप्रासादिरूप शब्दालंकारों और उपमा-रूपकादि- 
स्वरूप अर्थलेकारोंसे अलंकृत हो, तथा ग्रगट रीति व रसेसे सुशोमित हो 
वह काव्य कहलाता हैं और वही कविकी कमनीय कीर्तिको दिगदिगन्तमें 
विस्तृत करता है । 


व्यका यह लक्षण प्रकृत आत्मानुशासनमें सर्वथा घढित होता है। 
उप्तमें की गई शब्द और अर्थक्री योजना निर्दोष हैं। वह गुणोंसे भी 
शून्य नहीं हैं- वहां विविध स्थलोमें औदार्य, प्रसत्ति एबं ओज आदि 
गुण भी पाये ही जाते हैं | इसके अतिरिक्त वह अनुप्रास, उपमा, रूपक, 
उत्प्रेक्षा, अग्रस्तुतप्रशंसा, छेष, विभावना एवं अर्थान्तरन्‍्यास आदि अनेक 
अलंकारोंसे अलंकृत एवं रीति और रससे भी संयुक्त है। तथा उसमें 
जहां तहां विविध प्रकारके उपयुक्त छन्दोंका भी उपयोग उत्तम रीतिसे 
किया गया है | उदाहरणसख्ररूप इस छोकको देखिये--- 


यमनियमनितान्त: शान्तबाह्यान्तरात्मा 
परिणमितसमाधिः सर्वप्तत्तानुकम्पी | 


आ, प्र, ७ 


८ आत्मानुशासनम्‌ 


विहितद्वितमिताशी क्लेशजालं समूल 
दहति निहतनिद्रो निश्चिताध्यात्मसार: ||२२५॥ 
इसमें सरस अर्थ और पदोंकी योजना की गई है, अतएव यह 
माधर्य गुणसे विभूषित है | साथ ही वह यम-नियम, नितान्त शान्त अन्त- 
रात्म, विहिित-हित-मिताशी, जाले समूलं, तथा दहति निहत इत्यादि 
समान श्रतिवाले अक्षरोंकी पुनराइत्तिसे सहित होनेके कारण अनुप्रासा- 
लंकारसे अलंकृत है | यह अनुप्रसालंकार तो प्रायः समस्त प्रन्थमें ही 
देखा जाता है। यह उन गुणभद्रकी भद्र वाणीकी विशेषता है। इस 
अनुप्रासका यह दूसरा भी स्थल देखिये- 
प्राज्: प्रात्समस्तशात्रह्दय: पग्रव्यक्तलोकस्थिति: 
प्रास्ताश: प्रतिभापर: प्रशमवान्‌ ग्रागेव इृश्टोत्तर: । 
प्राय: प्रश्नसहः प्रभ: परमनोहारी परानिन्दया 
ब्रयाद्‌ ध्मकर्थां गणी गुणनिधिः प्रस्पष्टमिष्टाक्षर: || ५ || 
इस शछोकमें प्राय: प्रत्येक विशेषणके ग्रार्म्भमें प्र 'का ग्रयोग बडी 
सुन्दरताके साथ किया गया है। इस शब्दकौशल्यक्रे साथ अर्थकी 
विशेषता भी अतिशय ग्राह्म है । 
उपमालंकारका उदाहरण देखिये-- 
व्यापत्पर्वमय बिरामविरसे मूले5प्यभोग्योचित 
विश्वक क्षु््षतपातकुष्ठकुचिताबुग्रामयरिछद्वितम्‌ | 
माजुप्य॑ घुणभक्षितेक्षुसददश नाम्नैकरम्यं पुनः 
निःसारं परलोकबीजमचिरात्‌ कृत्वेह सारीकुरु॥ ८१ ॥ 
यहां मनुष्य पर्यायकों घुणमक्षित इक्षुकी उपमाकों ऐसे सलेषात्मक 
विशेषणपदके द्वारा पुष्ट किया गया है जो दोनों ओर घटित होते हैं' । 


१. अनुआस शब्दालकारके उदाहरणस्वरुप अन्य भी निम्न छोक देखे जा 
सकते हैं--- ५७,६१,८९,९५,१०१ आदि । 

३. उपमालंकारसे विभूषित निम्न छोक भी दृष्टच्य हैं--६३,७७, १३२० 
३3२१,१२३,१२९,१७८ आादि। 


प्रस्तावना ५९५९ 


यह अतिशयोक्तिसे अनुप्राणित अर्थान्तरन्यास अलंकारका 
उदाहरण है--- 
क्षितिजलधिभि: संख्यातीतैरबहि: पवनेल्निभि: 
परिवृतमत: खेनाधस्तात्‌ खलासुरनारकान्‌ | 
उपरि दिवतिजान्‌ मध्ये कृत नरान्‌ विधिमन्त्रिणा 
पतिरपि नृणां त्राता नैको ह्लदध्यतमोडन्तकः || ७५ ॥ 
यहां विधि-मन्त्रीके द्वारा मनुष्योंके संरक्षणके लिये उक्त सामग्रीकी 
योजनाकी कल्पना असम्बन्धे सम्बन्धरूप अतिशयोक्ति अलेकार है और 
उसीके द्वारा छयलदष्यतमोडन्तकः? उक्तिकी सिद्धि की गई है, जिससे 
यहां अर्थान्तरन्यास अलंकार' बना है । 
जन्म-तालद्गमाज्जन्तु-फलानि प्रच्युतान्यत्र: | 
अप्राप्य मृत्यु-भूमागमन्तरे स्थु: कियब्चिरम्‌ || ७४ || 
यह रूपकालंकारसे अलंकृत है | 
पलिवच्छलेन देहानिर्गब्छति शु॒द्धिरेव तब बुद्ध: । 
कथमिव परलोकार्थ जरी वराकस्तदा स्मरति ॥ ८६ ॥ 
यहां पलितको छल कहकर बुद्धिके नेर्भल्यकी कल्पना की जानेसे 
अपह्ुति अलंकार समझना चाहिये | 
पुरा शिरसि धार्यन्ते पृष्पाणि विुधरपि । 
पश्चात्‌ पादो5पि नास्प्राक्षीत्‌ कें न कुर्याद्‌ गुणक्षतिः ॥ १३९ ॥ 
यहां अग्रकृत पुष्पोंकी गुणहीनताको दिखलाकर तपोश्रष्ट साधुओोकी 
निन्‍्दा की गई है, अतएव यह अग्रस्तुतप्रशंसालंकारसे अलंकृत है* । 


१. भर्थान्तिरन्या सके ये उदाहरण भी देखे जा सकते हैं- ४०,०६,९३,११८, 
१६९,१३६,१३९ आदि। 
२. रूपकालंकारके अन्य भी उदाहरण सुलभ हैं । यथा-- ८७,१३२,१७०, 
१८३ भादि । 
३. अपहुतिके उदाहरण स्वरूप १२६ आदि अन्य भी छोक देखने योग्य हैं । 
४, इसके इलोक १४० आदि अन्य भी उदाहरण हैं। 


१०० आतत्मानुशासनम्‌ 


यह विभावनालंकारका उदाहरण देखिये-... 

अभुक्त्वापि परित्यागात्‌ स्वोष्छिष्टं विश्वमाशितम्‌ | 

येन चित्र नमस्तस्त कौमार्ह्मचारिणे | १०९॥ 

यहां मोजन रूप कारणके बिना भी उच्छिष्टरूप कार्यक्रे दिखलानेसे 
विभावना अलैकार समझना चाहिये । यहां छेषालंकारका भी चमत्कार है। 
यह छेषालंक्रारका भी उदाहरण देखिये--. 


यर्मिन्नस्ति स भूमुतो ध्ृतमहावंशा: प्रदेश: पर: 

प्रज्ञापारमिता धतोननतिधना मूर्ध्ना प्रियन्ते श्रिय | 

भूयांस्तस्य मुजंगदुर्गेमतमो मार्गों निराशस्ततों 

व्यक्त वक्‍तुमयुक्तमार्यमहतां सर्वार्यसाक्षात्क्ृतः ॥ ९६ ॥ 

यहां छेपरूपसे भाण्डागार और धर्म इन दोनोंका स्वरूप दिख- 
लाया गया है | 


इस प्रकारसे यह आत्मानुशासनरूप कृति अनेक उत्तमोत्तप भलं- 
कारोंसे अलंकृत होनेसे अतिशय मनोहर है । 
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वर्तमानमें धमंका आचरण तो दूर रहा, उसका उपदेश 

करनेवाले और सुननेवाले भी दुर्लभ हो गये हैं. १४०३ 


विवेकी जनके द्वारा प्रदर्शित दोष प्रीतिजनक तथा अविनेकी 
, जनके द्वारा की गई .स्तुति भी अप्रीतिकर. होती है १४४ 


विषय-सू ची श्क्क 
बिद्वान्‌ गुणकी अपेक्षासे वस्तुको ग्रहण और दोषकी अपेक्षासे 


उसका ल्याग किया करते हैं १४५ 
दुर्बद्धि और सुबुद्धि प्राणियोंकी विशेषता १४६ 
विना जाने गुर्णोका ग्रहण और दोषोंका परित्याग नहीं होता १४७ 
बुद्धिमान और निर्बुद्धि कौन कहलाता है १४८ 
चर्तमानमें तपस्त्रियोंमें समीचीन आचरण करनेवाले बिरले 

ही रह गये हैं १४९ 
अपनेको मुनि माननेत्रालि वेषधारी साधुओंके संसग्गसे 

बचना चाहिये १७० 
मुनिके पास स्वाभाविक सामग्रीके रहनेंपर उसे याचनाकी 

आवश्यकता नहीं है १५१ 
याचक अयाचककी निनन्‍्दा-प्रशंसा १७२ 
याचककी लघुता और दाताकी गुरुताका प्रदरीन १५३-४ 
जो धन समस्त अर्थी जनकों सन्तुष्ट नहीं कर सकता हैं 

उप्तकी अपेक्षा तो निर्धनता ही श्रेष्ठ है श्षण 


आशारूपी खान मानरूपी घनसे ही परिपूर्ण होती है. १५६-७ 
आहारको भी लजापूबंक ग्रहण करनेवाला तपस्वी अन्य 


परिग्रहको कैसे प्रहण कर सकता है १५८ 
यदि साधु राग-द्वेषके वशीभूत होते हैं तो यह इस 

कलिकालका ही प्रभाव समझना चाहिये १५९ 
कर्मकृत दुखस्था १६० 
यदि भोगंमिं ही तृष्णा है तो कुछ प्रतीक्षा करके स्त्रर्गको 

प्राप्त करना चाहिये १६१ 
निंवनताको धन और मृत्युको ही जीवन समझनेवाले नि:स्पृह 

तपस्वीका देव कुछ नहीं कर सकता है १६२-३ 


तपके लिये चक्ररत्तकों छोडनेत्राला महात्मा जैसे अतिशय 
प्रशेसाका पात्र है वैसे ही विषयसुखके लिये तपको छोडने- 
वाला दुरात्मा अतिशय निन्दाका पात्र है १६४-५ 

चपसले पतित द्वोनेवाला अधम साधु बालकसे भीगया वीता है? ६६-७ 


१०८ आत्मानुशासनम्‌ 
संयमको छोडनेवाला साधु अम्ृतकों पीकर पुनः उसको 


बमन करनेवाले मृखंके समान हैं १६८ 
आरम्मादि बाह्य शत्रुओंके समान राग द्वेषादि अम्यन्तर 

शत्रुओंकी भी नष्ट करना चाहिये १६९ 
उन राग-द्वेपादिको जीतनेके लिये ममनको आगमाम्यासमें 

लगाना चाहिये १७० 


आगमाम्यासमें मनको लगाकर कैसा विचार करना चाहिये१ 9१-३ 
आत्माका स्वरूप दिखलाकर ज्ञानभावनाक चिन्तनकी ग्रेरणा १७४ 
ज्ञानभावनाका फल ज्ञान (केवलज्ञाव) ही है, उसका अन्य फल 
खोजना अज्ञानता है १्ज५ 
इस शाख्ररूप अग्निमें पड़कर भव्य तो मणिके समान विशुद्ध 
हो जाता है और अभव्य मलिन कोयला या भस्मके 


समान हो जाता हैं १७६ 
घ्यानमें पदायोके यथार्थ स्ररूपका विचार करते हुए राग- 

देषका परित्याग करना चाहिये १७७ 
जीवके संसारपरिश्रमण और मुक्तिप्राप्तिंम मथानीका 

उदाहरण १७८-७९ 
राग-देषसे कमंबन्ध और उनके अभावसे मोक्ष होता है. १८०-१ 
राग-द्वेषका बीजभूत मोह ब्रणके समान है १८२-३ 
मित्र आदिके मरनेपर शोक करना योग्य नहीं है १८४-५ 
हानिके निमित्तसे होनेत्राला शोक दुखका कारण है १८६ 
यथार्थ छुख व दुखका स्वरूप १८७ 
जन्म मरणका अविनाभावी है १८८ 
तप और श्रतका फल राग-द्वेषकी निवृत्ति है, न कि 

लाभ-पूजादि १८८९-९० 
स्वल्प भी विषयामिलाषा अनथको उत्पन्न करनेवाली है, 

फिर उसका सेवन क्यों बार वार करता है १९१-२ 


बहिरात्मताको छोडकर अन्तरात्मा और परमात्मा बन 
जानेकी प्रेरणा १९३ 


विषय-स॒ची १०९ 
शरीरके स्वरूपको दिखलाकर उसके नष्ट होनेके पूर्व 


उससे आत्मप्रयोजन सिद्ध कर लेनेकी प्रेरणा १९४-७ 
शरीरको पुष्ट करके विपयसेवन करना विषभक्षण करके 

जीवित रहनेकी इच्छाके समान है १९६ 
कलिकालमें वनको छोडकर गावके समीप रहनेवाले 

मुनियोंके ऊपर खेद व्यक्त करना १९७ 
ख्नीकटाक्षोंके बशीभूत हुए तपस्वीसे तो भहस्थ अवस्था ही 

कहीं अच्छी है १९८ 
शरीरके होनेपर ही मनुष्य अपमानपूर्वक ख्रीको ग्राप्त करता है १९९ 
मूर्त शरीर और अमूर्त आत्मार्मे अभेद सम्भव नहीं है २०० 
शरीरका कुटुम्ब २०१ 
आत्मा ओर शरीरका स्वरूप दिखलाकर शुद्ध भात्माको 

अश्ुद्ध करनेवाले उक्त शरीरकी निन्‍्दा २०२ 
शरीरको अपवित्र जानकर उसका परित्याग करना बडे 

साहसका काम है २०१ 


रोगादिके उपस्थित होनेपर भी यति खेदको प्राप्त नहीं 
होता तथा उप्तके अप्रतीकार्य होनेपर वह शरीरकों 


ही छोड़ देता है २०४-५ 
रोगादिके प्रतीकारमं कल्पित खुखका उदाहरण २०६ 
अप्रतीकार्य रोगादिका ग्रतीकार अनुद्रेग है २०७ 
शरीरप्रहणका नाम संसार और उससे छुटकारा पानेका 

नाम ही मुक्ति है २०८ 
आत्माको अस्पृश्य बनानेवाले शरीरकी निन्‍्दा २०९ 
संसारी ग्राणीके तीन भागोंका निर्देश करके तक्तज्ञका 

स्वरूपनिरूपण २१०-१ 
तपश्चरणके अभावमें ज्ञानी जीवके लिये कप्राय-शत्रुओंको 

तो जीतना ही चाहिये २१२ 


कषायजयके बिना उत्तमक्षमा आदि गुणोंकी प्राप्ति 
असम्मव है श्१३ 


११० आत्मानुशासनप्‌ 


जो स्त्रयं कषार्योके वशीभृत हो करके भी अपने शान्त 
मनकी प्रशंसा करने हैं उनके लिये चूहे-बिल्लीका 


उदाहरण २१४ 
तपश्चरण आदियें उद्यक्त होनेके साथ दुर्जय मात्सर्यमाव को 

भी छोड़ना चाहिये २१५ 
क्रोपसे होनेवाली कार्यहानिक्रे लिये महादेवका उदाहरण. २१६ 
मानके कारण बाहुबली क्लेशको प्राप्त हुए २१७ 
चर्तमानमें गु्णोका लेश भी न होनेपर प्राणी अभिमानको 

प्राप्त होता है २१८ 
संसारमें उत्तरोत्तर एक दूसरेसे गुणाधिक देखे जानेपर मान 

करना योग्य नाहीं है २१९ 
मायासे होनेवाली हानिके लिये मरीचि, युधिष्ठिर और 

कृष्णका उदाहरण २२० 


मायासे भयभीत रहनेकी प्रेरणा 

मायावी समझता है कि मेरे कपटव्यव्रह्मरको कोई नहीं जानता, 
परन्तु वह श्रगठ हो ही जाता है शेर 

लोभके वश होकर प्राण देनेवाले चमर मृगका उदाइरण २२३ 

विष्यविरति आदि गुण निकट भव्यको ही प्राप्त होते हैं. २२४ 


क्लेशजालको समल कोन नष्ट करता है २२५ 
मुक्तिके भाजन कौन होते हैं २२६ 
र्त्नयके धारक साधुको इन्द्रिय-चोरोंसे सदा सावधान 

रहना चाह्निये २२७ 
संयमके साधनभृत पीछी-कमण्डलु आदिसे भी मोह 

छोडनेका उपदेश श्२८ 
पघीरबुद्धि तपस्वी अपनेको कृताथ कब मानता है . २२९ 


ज्ञानके अभिमानमें आशा-शत्रकी उपेक्षा नहीं करना चाहिये २३० 
रागी जीव ज्ञान-चा ख्रिसे संयुक्त होनेपर भी प्रति छ्टाको प्राप्त 

नहीं होता २३१ 
जब तक जीत रागकों छोड़कर द्वेप और फिर उसे छोड़कर 


विषय-सूची १११ 


पुनः रागको प्राप्त होता रहेगा तब तक वह कष्ट ही 


पाता रहेगा २३२ 
जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं होता तब तक जीव दुखी ही 

रहता है २३३ 
मोक्षप्राप्तिके लिये सम्यक्वके साथ ज्ञान व चारित्रकी 

आइश्यकता २३४ 


मोक्षाथी जीवको अभोग्य व भोग्य रूप विकब्पब॒द्धिसे 
जब तक निवृत्य अर्थ है तब तक निवृत्तिका अभ्यास 


करना चाहिये २३७५-३६ 
प्रवत्ति और निश्वत्तिका खरूप २३७ 
पूब्रमें अभावित भावनाओंका चिन्तन श्रेयस्कर है २३८ 


झुभादि तीन और अशुभादि तीनमें हेय अशुभकी अपेक्षा 
यद्यपि शुभ अनुष्ठेय है, फिर भी शुद्धका आश्रय लेनेक्े 


लिये वह शुभ भी त्याज्य ही है २३९-४० 
आत्माके अस्तित्व और उसकी बद्ध अवस्थाको 

दिखलाकर बन्ध व मोक्षके कारणोकी प्ररूपणा २४१ 
ममेदंभाव ईतिके समान अनिष्टकर है २४२ 
भवश्नरमणका कारण २४३ 
बाह्य पदार्थोर्मे अनुशक्त रहनेसे बन्ध तथा उनमें विरक्‍्त 

होनेसे मोक्ष ग्राप्त होता है २४४ 
बन्ध व निजेराकी हीनाधिकता २४५ 
योगीका स्वरूप २४६ 
गुणयुक्त तपमें उत्पन्न साधारण-सी भी क्षतिकी उपेक्षा नहीं 

करना चाहिये २४७ 
यतिको गृहकी उपमा देकर रागादिरूप सर्पोंसे सावधान 

रहनेकी प्रेरणा २४८ 
परनिन्दासे राग-द्वेपादि पुथ्ट होते हैं २४९ 


दोषदर्शी दुजन किसी एक आध दोषसे संयुक्त अनेक 
गुणयुक्त महात्माके स्थानको नहीं पाता है २५० 


११२ आत्मानशासनम्‌ 


योगीको अपना पूर्व आचरण अज्ञानतापूर्ण प्रतीत होता है. २५१ 
' शरीरमें भी ममल्वबुद्धि रहनेसे तपस्वियोंकी भी आशा पुष्ट 


होती है २०२ 
अमेदस्बरूपसे स्थित भी शरीर और आत्मामें मेद है, 

इसके लिये उदाहरण २५३ 
मोक्षकां क्षियोंने संतापका कारण जानकर शरीरको छोड़ा है 

और आत्यन्तिक खुख प्राप्त किया है. २०४ 
जिन्होंने मोहको नष्ट कर दिया उन्हींका परलोक विश्वद्ध 

होता है रण 
साध आपत्तिके समय भी सदा सुखी रहते हैं २५६-७ 
वे साधु सिंहके समान निर्मय होकर भयानक पर्बतकी 

गुफाओंमें ध्यान करते हैं श्णट 
मोक्षार्थी निःस्पृहठ साधुओंकी प्रशेसा २७५९-६२ 
सुख और दुखमें उदासीनता संवर और निर्जराकी 

कारण हैं २६३ 
यतिका आचार आश्चर्यजनक है २६४ 
मुक्ति अबस्थामे ज्ञानादि गुणोंका अभाव हो जाता है, 

इस वशेषिक मतमें दूपण २६५ 
जीवका स्वरूप २६६ 
सिद्धोंका सुख २६७ 
आत्मानुशासनके चिन्तनका फल २६८ 


ग्रन्थकर्ता द्वारा गुरुके नामस्मरणपूर्वक आत्मानुशासनके 
कतारूपसे निजनामका प्रकाशन २६९ 


डा 


४5 मम! सिख्ेभ्यः | 


गुणभद्ग-देव-विरचितं 
आंत्मानुशासनम 





लष्ष्मीनिवासनिलयं विलीनविरय निधाय हृदि वीरम। 
आत्मानुशासनमह्ं वक्ये मोक्षाय भव्यानाम ॥ १॥ 
वार प्रणम्य भववारिनि धिप्रपोत- 
मुद्योतिताखिल्पदार्थमनल्पपुण्यम्‌ । 
निर्वाणमार्गमनवद्यगुणप्रबन्ध- 
मात्मानुशासनपद प्रवर प्रवक्ष्ये ॥ 
बृहद्धमंश्रातुलों कसेनस्यविषयव्यामुग्धबुद्धे सबोधनव्याजेनसबैसस्वोपकारक सन्मार्ग- 
मुपद्शयितुकामी गुणभद्गंदेवो निवध्नत शाब्भपरिसमाप्त्यादिक फलमभिलषन्षिष्टदेवताविशेष्ष 
नमसस्‍्कुवोणो लक्ष्मात्याद्याह-- अह्द वक्ष्य कथयिष्ये । कि तत्‌। आत्मानुशासनम्‌ आत्मन 
'शेन्षादायक शांस्त्रम्‌ू । कि कुत्वा । निधाय घत्वा। क। हृदि हृदये! | कम््‌। वीर विशिष्ठाम्‌ 
इन्द्राद्यसमविनाम्‌ ईम्‌ अन्तरज्ञा बहिरज्ञा' समवसरणानन्तचतुश्यलक्षणां लक्ष्मी राति आदत्त 
इति वार अन्तिमता4ंकर तीर्थकरसमुदायों वा तम्‌। कथभूतम्‌। लक्ष्मीनिधासनिलर्य 


जो वीर जिनेन्द्र लक्ष्मीके निवासस्थानस्वरूप हैं तथा जिनका पाप 
कम नष्ट हो चुका है उन्हे हृदयमे धारण करके मैं भव्य जीवोंकों मोक्ष 
प्राप्तिकि निमित्तमत आत्मानुशासन अर्थात्‌ आत्मस्वरूपकी शिक्षा देनेबाले 
इस ग्रन्थको कह्गा ॥| विशेषार्थ- यहां प्रस्तुत ग्रन्थके कर्ता श्री गुणभद्गा- 
चार्यने ग्रन्थके प्रारम्भमें अन्तिम तीर्थंकर श्री वर्घभान जिनेन्द्रका स्मरण 
करके उस आत्मानुशासन अन्यके रचनेकी प्रतिज्ञा की है जो भव्य जीवोंको 
आत्माके यथार्थ खरूपकी शिक्षा देकर उन्हें मोक्षकी प्राप्ति करा सके। 
यहा छोकमें मगलस्व॒रूपसे जिस “वीर” शब्दका प्रयोग किया गया है 
उससे अन्तिम तीर्थंकर श्री वर्धभान जिनेन्द्रका तो स्पष्टठतया बोध होता ह्वी 


१ज्ञ निधाय हृदि घ्ल्वा क हृदये। २ ज्ञ अन्तरहबहिरह्ा । 


्‌ आत्मानुशासनम्‌ [ छो० २- 


दुःखादिसेषि नितरामभिवाष्छसि खुखमतो5 हमप्यात्मन्‌ । 
वुश्खापहारि सुखकरमनुशास्मि तवानुमतमेव ॥ २ ॥ 
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यतो वीरोघतो लक्ष्मीनिवासस्थानम्‌। पुनरषि कर्थभूतम्‌ । विलीनविलयं विलीनो विनश्टे 
विलयो लब्धानन्तचतुष्टयर्वरूपात्मच्युतियेस्थ । किमर्थ वर्ष्ये । मोक्षाय सकलकमे विप्रमोचनाय । 
केषाम्‌ | भव्यानों सम्यग्दशेनादिसामग्रीं प्राप्य अनन्तचतुष्टयरूपतया भवनयोग्यानाम्‌ ॥ १ ७४ 
शाज्ामिधेये विनेयानां भयमुत्साय प्रवृत्त्यड्नतामुपदशेयन्‌ दुःखादित्याह-- नितराम्‌ अत्यर्थम्‌ 
अतः यतो दुःखाद्‌ बिभेषि सुख व अभिवाठ्छंति अतः। अहम्‌ अपि। है आत्मन्‌। 
तवानुमतम्‌ एवं तव अभिमतम्‌ एवं। अनुशास्मि प्रतिपादयामि | कुतोइनुमतम्‌ एवम 


मा 





है, साथ ही उससे समस्त तीर्थकरसमूहका भी बोध होता है। यथा-- 
“विशिष्टाम्‌ हैं राति इति वीरः, त॑ बीरम्‌ ” इस निरुक्तिके अनुसार यहां 
वीर ( वि-ई-र ) पदर्मे स्थित (वि! उपसग का अर्थ “विशिष्ट' है, ई 
शब्दका अर्थ है लक्ष्मी, तथा र का अर्थ देनेबाला है। इस प्रकार 
समुदायरूपमें उसका यह भर्थ होता है कि जो विशिष्ट अर्थात्‌ अन्यमें न 
पायी जानेवाली समव्रसरणादिरूप बाह्य एवं अनन्तचतुष्टयरूप अन्तरंग 
लक्ष्मीको देनेवाला है वह वीर कहा जाता है। इस प्रकार चंकि अन्तरंग 
और बहिरंग दोनों ही प्रकारकी लक्ष्मीसे सम्पन्न सब ही तीर्थंकर अपने 
दिव्य उपदेशके द्वारा भव्य जीवोंके लिये विशिष्ट लक्ष्मीके देनेमें समर्थ 
होते हैं अतएव वीर शब्दसे यहां उन सबका ही ग्रहण हो जाता है। इस 
प्रकार मंगलरूपमें श्री वर्षमान जिनेन्द्र अथवा समस्त ही तीर्थकरसमुदायका 
घ्यान करके ग्रन्थकर्ताने इस प्रन्थके रचनेका यह प्रयोजन भी प्रगठ कर 
दिया है कि चंकि सब ही प्राणी सुखको चाहते हैं और दुखसे डरते 
हैं अतरब में उन भव्य जीबोंके लिये इस प्रन्थक्ते द्वारा उस 
भात्मतत्तकी शिक्षा दूंगा कि जिसके निमित्तसे वे जन्म-मरणक्रे असह्य 
दुखसे छूटकर अविनश्वर एवं निर्बाध सुखको प्राप्त कर सकेंगे || १॥ 
हे आत्मन्‌ | तू दुखसे अत्यन्त डरता है और सुखकी इच्छा करता है 
इसलिये मैं भी तेरे लिये अभी: उसी तक्तका प्रतिपादन करता हूं जो कि 


“४ ] विनेयमयोत्सारणम्‌ ३ 


यद्यपि कदाचिदस्मिन जिपाकमणुरं तदात्यकटु किखित्‌। 
त्वं तस्मान्मा भैषीयथातुरों मेषजाहुप्रात्‌॥ रे ।। ' 


जना घनाश्व वाचालाः छुलभाः स्पुर्वेथोत्यिताः । 
दुर्लभा हान्तरादरास्ते जगदभ्युज्जिद्दीषयः ॥ ४॥ 


यतो दुःखापहारि दुःखस्फेटकं सुखकरं व ॥ २॥ तज्ञ यद्यपि कदाचित्ततालकटु तथापि 
ततो मा भैषीस्तवम इत्याह-- यद्रपीत्यादि । अस्मिन्‌ शास्रे । कदाचित्‌ कब्मिश्वित्‌ प्रघाके 
प्रतिपाद्यमानं किचित्‌ सम्यग्दशनादि। तदात्वकटु किंचित्‌ प्रतिपादे प्रतिपादनकाछे 
अनुष्ठानकाडे च दुःखदम। यद्यपि। विपाकमधुरं फलानुभवनकाछे सुखदम्‌। तस्मात्‌ 
तदात्वकदुकात्‌ । यथा आतुरः रोगी । भेषजात्‌ औषधातू। उप्रात्‌ रौद्यत्‌। न बिभेतिं तथा 
त्व॑ मा मैंषी:। अथवा यथासौं ततो बिभेति तथा तल मा भैषीः ॥ ३॥ ननु उपदेश्ारों 
बहवः सन्ति तत्कि भव॒तां विफलप्रयासेन इति आह-- जना इत्यादि। वाचालाः 
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तेरे दुखको नष्ट करके सुखकों करनेवाला हैं।|२॥ यधचपि इस 
( आत्मानुशासन ) भें प्रतिपादित किया जानेत्राला कुछ सम्यग्दर्शनादिका 
उपदेश कदाचित्‌ सुननेमें अथवा आचरणके समयमें थोडा-सा कडुआ 
( दुखदायक ) प्रतीन हो सकता है, तो भी वह परिणाममें मधुर 
( हितकारक ) ही होगा। इसलिये है आत्मन्‌ ! जिस प्रकार रोगी तीक्ष्ण 
( कडुवी ) औषधिसे नहीं डरता है उसी प्रकार तू भी उससे डरना नहीं | 
विशेषार्थ--- जिस प्रकार ज्वर आदिसे पीडित बुद्धिमान्‌ मनुष्य उसको 
नष्ट करनेके लिये चिरायता आदि कड़वी भी औपधिको प्रसन्नतापूर्वक 
प्रहण करता है उसी प्रकार संप्तारके दुखसे पीड़ित भव्य जीबोंको इस 
उपदेशको झुनकर प्रसन्नतापूर्वक तदनुसार आचरण करना चाहिये। 
कारण यह कि यद्यपि आचरणके समय वह कुछ कष्टकारक अवश्य 
दिखेगा तो भी उसका फल मधुर ( मोक्षप्राप्ति) होगा ।। ३।। जिनका 
उत्पान (उत्पत्ति और प्रयत्न ) व्यर्थ है ऐसे बाचाल मनुष्य और 
मेघ दोनों ही सरलतासे प्राप्त होते हैं। किन्तु जो भीतरसे 
आदे (दयालु और जलसे पूर्ण ) होकर जगत्‌का उद्धार करा 


घट आत्मानुझासनप्‌ [ छो० ५- 


प्राशः प्रातसमस्तशास्रहृदयः प्रव्यक्रलोकस्थितिः 
प्रास्ताश्ाः प्रतिमापरः प्रदमवान्‌ प्रागेव दृष्टोत्तरः। 
प्राय अक्षसइः प्रभुः पस्मनोहारी परानिन्‍्दया 
भ्रयादर्मकर्थां गणी गुणनिधिः प्रस्पष्टमिष्टाक्षरः ॥ ५॥ 


असत्मलापिनः । वृथोत्थिता: विफलाटोपाः विफलप्रवत्तयों वा। अन्‍्तराद्वीः संकरणाः 
सजलाश्थ । अभ्युजिहीरवः अभ्युद्धतैमिच्छवः ॥ ४ ॥ तहिं कीदग्गुणेः युक्तः उपदेश 
मबतीति प्रश्ने आाज्ञः इत्यादि 'छोकद्यम्‌ आह-- प्रज्ञा त्रिकालाथविषया प्रतिपत्तिः। 
उस च-- “ मतिरप्राप्तिविषया बुद्धिः सांप्रतदर्शिनी। अतीतार्था स्टृतिशैया प्रज्ञा काल- 
श्रयार्थगा ॥ सा अस्य अस्तीति प्राज्ञ।  प्ज्ञाश्रद्धाचवृत्तिभ्यो णः [ जैनेन्द्रम, 
४।१।२८ ] इति णः। प्राप्तेत्यादि। प्राप्त परिज्ञातं समस्तशाज्षाणां हृदयम्‌ अन्‍न्तस्तत्तवे 
येन । प्रव्यक्तलोकस्थितिः प्रव्यक्ता परिस्फुटा लोकस्य जगतः प्राणिगणस्य वा स्थितिः 
स्थानं व्यवहारश्व यस्य | प्रास्ताशः प्रकरण अस्ता स्फेटिता आशा लाभपूजादिवाउछा येन । 


चाहते हैं ऐसे वे मनुष्य और मेध दोनों ही दुर्लभ हैं॥ 
विशेषार्थ- जो मेघ गरजते तो हैं, किन्तु जलहीन होनेसे वरसते नहीं हैं, 
वे सरलतासे पाये जाते हैं। परन्तु जो जलसे परिपूर्ण होकर वर्षा 
करनेके उन्मुख हैं, वे दुर्लभ ही होते हैं। ठीक इसी प्रकारसे जो 
उपदेशक अर्थहीन अथवा अनर्थकारी उपदेश करते हैं वे तो अधिक 
मात्रामें ग्राप्त होते हैं, किन्तु जो खयं मोक्षमार्गमें प्रवत्त होकर दयाद॑चित्त 
होते हुए अन्य उन्मागगामी प्राणियोंकों उससे उद्धार करनेवाले सदुपदेशको 
करते हैं वे कठिनतासे ही प्राप्त होते हैं। ऐसे ही उपदेशकोंका प्रयत्न 
सफल होता है || 9 || जो त्रिकालबर्ती पदार्थोको विषय करनेवाली 
प्रज्ञासे सहित है, समस्त शात्रोंके रहस्यको जान चुका है, लोकव्यवहारसे 
परिचित है, अर्थशामभ और पूजा-प्रतिष्ठा आदिकी इच्छासे रह्तित है, 
नवीन नवीन कल्पनाकी शक्तिरूप अथवा शीघ्र उत्तर देनेकी योग्यतारूप 
उत्कृष्ट प्रतिभासे सम्पन्न है, शान्त है, प्रइन करनेके पूर्वमें ही वैसे प्रस्नके 
उपस्थित होनेकी सम्भावनासे उसके उत्तरको देख चुका है, प्रायः 
अनेक प्रकारके अश्नोके उपस्थित होनेपर उनको सहन करनेवाला है 


-$६ ] शुरोः रंवरूपम्‌ ५ 


बृत्तिः परततियोधने 

लय शा हि, कल । 

बुधन॒तिस्त॒ुत्लेको छोकज्नता मृदुता5स्पृदा 

यतिपतिशुणा यस्मिश्नस्ये ख सो5स्तु गुदः सताम्‌ ॥ ६॥ 
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प्रतिभापरः आह उत्तरप्रतिपत्ति: प्रतिभा सा परा उत्कृष्ट यस्य। प्रशमवान्‌ प्रकृशेपशमयुक्‍्तः १ 
प्रागेद दछेत्तरः परपर्य नुयोगात्‌ पूतरमेद अवधारितोत्तरः यद्ययम्‌ एवंविर् पर्यतुयोगं करिष्यति 
तदा एवं विधम्‌ उत्तरं दास्यामीति। प्रायशअ्श्नसहः प्रचुस्श्षसहः। प्रभुः आदेयरूपः। 
परमनोहारो परचित्तानुरागजनकः परचित्तोवलक्षकों वा। परानिन्दया परेषां दोषाभावनया 
यथावद्धस्तुस्वरूपमेव निरूपयन्‌ धम्मक्रथां ब्रूयात्‌ इत्यथः। गणी आचायेः। गुणनिधिः 
अनेकगुणनिधानः । प्रस्पश्त्यादि। प्रकर्षण स्पष्टानि व्यक्तानि मश्नि श्रोत्रमनःप्रियाणि 
अक्षराणि यस्य ॥ ५॥ श्रुतमित्यादि | श्रुतम्‌ अविकलं परिपूर्ण निःसंदिग्धं वा यस्मिन्‌ स 
गुरु: उपदेश । तथा शुद्धा निरव्या बृत्तिः चारित्रं मनोवाकृकायप्रवृत्तिवं। परप्रतिबोधने 
परिणतिः परिणाम: प्रवोगता वा। उरुः महान्‌ उद्योगः उद्यमः। केत्याह मार्गेत्यादि। 
मार्ग सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रलक्षणं प्रवर्तेयति इति. मार्मप्रवर्तिः स चासौ सह्रिधिश्व॒ सन्‌ 
शोभनो मायादिरहितो विधिः अनुष्ठानं यस्मिन्‌। बुधनुतिः बुधानां बुपैवां नुतिनमतम्‌ । 


अर्थात्‌ न तो उनसे घबड़ाता हैं और न उत्तेजित ही होता है, श्रोताओंके 
ऊपर प्रभाव डालनेवाला है, उनके (श्रोताओंके ) मनको आकर्षित 
करनेवाला अथबा उनके मनोगत भावकों जाननेबाला है, तथा उत्तमोत्तम 
अनेक गुणोंक्रा स्थानभूत है; ऐसा संघका स्त्रामी आचार्य दूसरोंकी निन्‍्दा 
न करके स्पष्ट एवं मधुर शब्दोमें घर्मोग्देश देनेका अधिकारी होता 
है।। ५॥ जिसके परिपूर्ण श्र है अर्थात्‌ जो समस्त सिद्धान्तका जानकार 
है; जित्का चारित्र अथवा मन, वचन व कायकी प्रवृत्ति पविन्न है; 
जो दूसरोंको प्रतिबोधित करनेमें प्रवीण है, मोक्षमागंके प्रचाररूप 
समीचीन कार्यमें अतिशय प्रयत्नशील है, जिसकी अन्य विद्वान्‌ 
स्तुति करते हैं तथा जो ख्त्रयं भी विशिष्ट विद्वानोंकी प्रशंसा 
एवं उन्हें नमस्कार आदि करता है, जो अभिनानसे रहित है, 
लोक और लोकमर्यादाका जानकार है, सरल परिणामी है, इस लोक 


ह्‌ आत्मानुशासनम्‌ [ छो० ७- 


भव्यः कि कुशल ममेति विमृशन दुःखादू भृ्श सीतवान्‌ 
सौख्यैषी श्रषणादिवुद्धिषिमवः धरुत्वा विचाये स्फुटम । 


नजर 3न्‍जचम जज 2५ ४०८७-०० ऋ> ताज 


अनुत्सेको 5नुद्धतः* । लोकज्ञता सचराचरजगत्परिज्ञानम्‌ । मवुता सेब्यता । अस्पहय निरसस्‍्पहता । 
अम्ये च उक्तेभ्योषपरेंडपि प१रमकरुणादयः । सता हेयोपादेयविवेकपरिज्ञाना्थिनाम्‌ ॥ ६ ॥ 
यद्येबंबिधः शास्ता शिष्यस्तहिं कीतशो भवतीत्याह-- भव्य इत्यादि । विमृशन्‌ पर्या लोचयन्‌ । 


कट ढ़ ऑन्‍्न्‍न्यटवनज जलन * + 


सम्बन्धी इष्छाओंसे रहित है, तथा जिसमें और भी आचार्य पदके योग्य 
गुण विद्यमान हैं; वही हेयोपादेय-विवेकज्ञानके अभिलाषी शिष्योंका गुरु हो 
सकता है।। ६॥ जो भव्य है; मेरे लिये हितकारक मार्ग कौन-सा है 
इसका विचार करनेवाला है; दुखसे अत्यन्त डरा हुआ है, यथार्थ सुखका 
अभिलाषी है, श्रवण आदिरूप बुद्धिविभवसे सम्पन्न है, तथा उपदेशको 
सुनकर और उसके विष्यमें स्प्ठठासे बिचार करके जो युक्ति व आगमसे 
सिद्ध ऐसे सुखकारक दयामय धर्मको ग्रहण करनेवाला है; ऐसा दुराग्रहसे 
रहित शिष्य धर्मकथाके सुननेमें अधिकरी माना गया है।। विशेषार्थ-- 
यहां धर्मोपदेशके सुननेका अधिकारी कौन है, इस प्रकार श्रोताके गुणणोंका 
विचार करते हुए सबसे पहिले यह बतलाया है कि वह भव्य होना 
चाहिये | जो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यकचारित्रको श्राप्त करके 
भविष्यमें अनन्तचतुष्टयस्वरूपसे परिणत होनेवाला है वह भव्य कहलाता 
है। यदि श्रोता इस प्रकारका भव्य नहीं है तो उसे उपदेश देना व्यर्थ 
ही होगा। कारण कि जिस प्रकार पानीके सींचनेसे मिट्टी गीलेपनको 
प्राप्त हो सकती है उस प्रकार पत्थर नहीं हो सकता, अथवा जिस प्रकार 
नवीन घटके ऊपर जलबिन्दुओंके डालनेपर वह उन्हें आत्मसात्‌ कर लेता 
है उस प्रकार घी आदिसे चिक्कणताको प्राप्त हुआ घट उन्हें आत्मसात्‌ 
नहीं कर सकता है-- वे इधर उधर बिखर कर नीचे गिर जाती हैं | ठीक 
यही स्थिति उस श्रोताकी भी है----जिस श्रोताका हृदय सरल है वह 
सदुपदेशको ग्रहण करके तदनुस्तार प्रबृत्ति करनेमें प्रयलनशील होता है, 
किन्तु जिसका हृदय कठोर है उसके ऊपर सदुपदेशका कुछ भी प्रमाव 
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१ झ्ु ( नि. सा. ) भीविमान्‌। २ जञ अलुद्धता 


“७ )] श्रोतुलेक्षणम्‌ हि 
धममे शर्मेकरं दयागुणमर्य युक्‍त्यागमाभ्यां स्थित 
गृहन्‌ धर्मकथ्थां श्रुतावघिकृतः शास्पो' निरस्ताप्रहः ।७॥ 


भुशम्‌ अतिशयेन । श्रवणेत्यादि । श्रवणादयों बुद्धेविसवाः गुणविभूतयः यस्य। झुश्रषा- 
अ्रवणग्रहणधारणविज्ञानोहापोहतत्त्वाभिनिवेशा हि बुद्धिगुणाः। शमेकरं सुखजनकम्‌। दया- 
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नहीं पड़ता। अतएव सबसे पहिले उसका भव्य होना आबस्यक है। 
दूसरी विशेषता उसकी यह निर्दिष्ट की गई है कि उसे हिताद्वितका 
विवेक होना चाहिये। कारण कि मेरा आत्मकल्याण किस प्रकारसे 
हो सकता है, यह विचार यदि श्रोताके रहता है तब तो 
बह सदुपदेशको सुनकर तदनुसार कल्याणमार्गमें चलनेके लिये उद्यत हो 
सकता है | परन्तु यदि उसे आत्मह्तितकी चिन्ता अथवा हित और 
अहितका विवेक ही नहीं है तो बह मोक्षमार्गमें प्रशृत्त नहीं हो संकेगा | 
किन्तु जब और जिस प्रकारका अनुकूल या अ्तिकूल उपदेश उसे प्राप्त 
होगा तदनुसार वह अस्थिरतासे आचरण करता रहेगा। इस ग्रकारसे वह 
दुखी ही बना रहेगा। इसीलिये उसमें आत्महितका विचार और उसके 
परीक्षणकी योग्यता अवश्य होना चाहिये। इसी प्रकार उसे दुखका 
भय और सुखकी अभिलाषा भी होनी चाहिये, अन्यथा यदि उसे 
दुखसे किसी प्रकारका भय नहीं है या सुखकी अभिलाषा नहीं है तो 
फिर भला वह दुखको दूर करनेवाले सुखके भार्गमें प्रदत्त ही क्यों होगा! 
नहीं होगा । अतएव उसे दुखसे भयभीत और सुखामिलाषी भी अवश्य 
होना चाहिये। इसके अतिरिक्त उसमें निश्न प्रकार बुद्धिका विभव या 
श्रोेताके आठ गुण भी होने चाहिये--- “ झुश्नप्रा श्रवण चैब ग्रहण 
घारणं तथा। स्पृस्यूह्ापोहनिर्णीति: श्रोतुर.््ी गुणान्‌ बिदुः॥ ”! 
सबसे पहिले उसे उपदेश सुननेकी उत्कंठा (झुश्नगा ) होनी चाहिये, 
अन्यथा तदनुसार आचरण करना तो दूर रहा किन्तु वह उसे रुचिपूर्वक 
सुनेंगा भी नहीं। अथवा झुश्रपासे अभिप्राय गुरूकी सेवाका भी हो 


बट- ४ पी, 


१ सत्र शस्यों । 





गज आज 


ः आत्मानुशासनम्‌ [ छो० ८- 


घर्मोत्‌ छुखमिति सर्बेजनछुप्रसिद्धमिदम । 
सस्माद्रिधाय था पाप॑ चरतु सुखार्थी सदा घर्मम्‌॥ ८॥ 


शुणमर्य दयागुणेन निर्दृत्तं दयागुणर्वा प्रकृतः यत्र । युकत्या प्रमाणनयात्मिकया । अधिकृत 
योग्यः। शास्यः प्रतिपाद्माः। निरस्ताग्रहः दुराप्रहरहितः ॥ ७]  एवंविध:. शिष्यों 
शुरूपदेशात्सुखार्थितया धर्मोपार्जनार्थमेव प्रवतताम्‌ । यतः-- पापादित्यादि । इति एवम्‌। 
चरतु अनुतिष्ठतु ॥८2॥ धर्म वा चरता सर्वेणापि विशिष्टसुखप्राण्यर्थिना विचायौप्त 
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सकता है, क्योंकि वह भी ज्ञानप्राप्तिका साधन है। इसके अनन्तर श्रवण 
( छुनना ), सुने हुए अर्थकों ग्रहण करना, ग्रहण किये हुए अर्थको 
हृदयमें धारण करना, उसका स्मरण रखना, उसके योग्यायोग्यका 
युक्तिपूवक विचार करना, इस विचारसे जो योग्य प्रमाणित हो उसे ग्रहण 
करके भ्रयोग्य अर्थकों छोड़ना, तथा योग्य तत्तके विषयरमें इढ रहना; ये 
श्रोताके आठ गुण हैं जो उसमें होने चाहिये | उपर्युक्त गु्णोके अतिरिक्त 
श्रोतामें हृठाग्रहका अभाव मी होना चाहिये, क्योंकि यदि वह हठाग्रही है 
तो वह यथावत्‌ वस्तुखरूपका ब्िचार नहीं कर सकेगा। कहा 
भी है-- “आग्रही बत निनीषति युक्ति तत्र यत्र मतिरस्यथ निविष्टा | 
पक्षपातरहितस्य तु युक्तियत्र तत्र मतिरोति निवेशम्‌ ||” भर्थाव दुराप्रही 
मनुष्यने जो पक्ष निश्चि कर रखा है वह युक्तिकों उसी ओर 
ले जाना चाहता है। किन्तु जो आग्रहसे रहित होकर निष्पक्ष दृष्टिसे 
विचार करना चाहता है वह युक्‍क्तिका अनुप्ततण करके उसके ऊपर 
विचार करता और तदलुसार वस्तुस्वरूपका निश्चय करता है। इस 
प्रकार जिस श्रोतार्मे ये गुण विद्यमान होंगे वह सुरूचिपूर्वक धर्मोपदेशको 
सुन करके तदनुतार आत्महितके मा्गमें अब्श्य प्रवृत्त होगा ॥ ७ | 
पापसे दुख और धर्मसे सुख द्दोता है, यह बात सब जनोंमें भले प्रकार 
प्रसिद्ध है--- इसे सब ही जानते हैं | इसलिये जो भव्य प्राणी सुखकी 
अभिलाषा करता है उसे पापकों छोड़कर निरन्तर धर्मका आचरण 
करना चाहिये ।। ८॥ सब प्राणी शीघ्र ही यथार्थ सुखको प्राप्त करनेकी 


-९] आप्रस्य स्वेसुलप्रदत्वम्‌ ९्‌ 


सर्वे: प्रेप्पति सत्सुखाधिमचिरात्‌ सा सर्वेकमेक्षयात्‌ 
सद्तात्‌ स थे तश्व बोधनियतं सो5प्यागमात्‌ स श्रतेः । 


सा चाप्तात्‌ स व सर्वेदोषरद्दितो रागादयस्तेडप्यतः 
ते युक्‍त्या खुबिचार्य स्वेछुखद सन्‍्तः श्रयन्तु भ्रिये ॥ ९ ॥ 


कश्चित्समाश्रयणोयः तन्मूलकारणलात्‌ ततआसें: । एतदेवाह-- सबे इत्यादि । प्रेप्सति प्रकर्षेण 
वाञ्छति । काम्‌। सत्सुखातिं मोक्षसुखाप्तिम्‌। अचिरात्‌ संक्षपेण। सदृवृत्तात्‌ सम्पकू- 
चारित्रातू। तच्च बोधनियतं ज्ञानायत्तम्‌। स श्रुतेः स आगमः श्रुत्तेः आकणनात्‌। 
आकप्येमानो हि आगमः कायकारी भवति सद्बथवहारं च भजते। [साचाप्तात्‌। स च] 
सवेदोषरहितः। संर्ब दोषा रागादयोउश्ादश-- क्षुघा तृषा भय द्वेषो रागो मोहश्व 
विन्तनम्‌। जरा रुज़ा च स॒त्युश्व खेदः स्वेदों मदो रतिः ॥ विंस्मयो जनन॑ निद्रा 
विषादो5श्ादश ध्रुवाः। ज़िजगत्सवेमूतानां दोषाः साधारणा इमे॥ एवेदोंपेर्विनिर्भुक्तः 
सोञ्यमाप्तो निरक्षनः।  इत्यमिधानात्‌ू। अतः यतः परम्परया सत्सुखासेराप्तो मूलमतः ॥ 
तम्‌ इत्यंबूतम्‌ आप्तम्‌ । युक्‍त्या प्रमाणोपपत्या । सुव्धाय जिन-सुगत-ईश्वर-बह्म-कपिरेषु 
आप्तललेन परिकल्पितेषु मध्ये के एवंविधगुणसंपन्नो धटते इति निषुणरूपतया परीक्ष्य । 


इच्छा करते हैं, वह सुखकी प्राप्ति समस्त कर्मोका क्षय हो जानेपर होती 
है, वह कर्मोका क्षय भी सम्यक॒चारित्रके निभित्तसे द्वोता है, वह 
सम्यकूचारित्र भी सम्यसज्ञाकके अधीन है, वह सम्यरज्ञाव भी आगमसे 
प्राप्त होता है, बह आगम मी द्वादशागरूप श्रतके सुननेसे होता है, बह 
द्वादशांग श्रुत भी आप्तसे आबिर्मूत होता है, आप भी वही हो सकता 
है जो समस्त दोषोंसे रहित है, तथा वे दोष भी रागादिखरूप हैं। 
इसलिये सुखक्रे मूल कारणमभृत आप्तका ( देवका ) युक्ति (परीक्षा) पूर्वक 
विचार करके सज्जन मनुष्य बाह्य एवं अभ्यन्तर लक्ष्मीको प्राप्त करनेके 
लिये सम्पूर्ण सुख देनेवाले उसी आप्तका आश्रय करें ॥ विशेषार्थ-- 
यहां यह बतलाया है कि क्षुधा-तृषा आदि अठारह दोषोंसे रहित 
आप्तकी दिव्यध्वनिको सुनकर गणधरोंके द्वारा द्वादशांग श्रुतकी रचना की 
जाती है। उस्तको सुनकर आरातीय आचार्य आगमका प्रणयन करते हैं 
जिसके कि अभ्याससे साधारण प्राणियोंको हिताहितका बोध प्राप्त होता 


१० आत्मानुशासनम्‌ [ छो० १०- 


श्रद्धानं द्िविध॑ त्रिधा दशविर्घ मोद्यायपो् सदा 
संबेगादि विवर्घितं भवदरं उयकज्ञानशुद्धिप्रदम । 


सर्वसुख्दं सवैसु्ख परिपूर्ण मोक्षसुख तस्य दायक॑ सर्वेषां वा प्राणिनां सुखदायकम्‌। श्रयन्तु 
आश्रयन्तु आराधयन्तु । श्रिये बाह्याभ्यन्तरलक्ष्मीसिद्धयर्थ ॥ ५ ॥ तस्सिद्ध4 च तेन भगवता 
सतामुपायः सम्यग्दशनज्ञानचारित्रतपआराधनारूपो दर्शितस्तन्न सम्यग्दशनाराधनास्वरूपं 
दशशयज्ञाह-- श्रद्धानमित्यादि। श्रद्धानं सम्यग्दशन॑ विपरीताभिनिवेशविविक्तमात्मन 
स्वरूपम्‌। तत्‌ द्विविध तावत्‌ नेसर्गिकमधिगर्म च। त्रिधा ओपशमिकं क्षायिर्क क्षायोप- 


है | इस प्रकार जब ग्राणीको हिताहितविवेकके साथ वस्त॒स्थितिका ज्ञान 
हो जाता है तब उस्तका सम्यक्चरित्र (त५-संयम आदि ) की ओर झुकाव 
होता है और इससे वह सम्पूर्ण कर्मोंको आत्मासे पथक्‌ करके शीघ्र ही 
अविनश्वर निराकुल सुखको प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार परम्परासे 
उसके मनोरथकी पूर्तिका मूल कारण रागादि दोषोंसे रहित सबंदर्शी 
आप्त ही ठहरता है। अतए्व सुखाभिलाषी ग्राणियोंको ऐसे ही आप्तका 
स्मरण, चिन्तन एवं उपासना आदि करनी चाहिये॥ ९॥ तच्तार्थ- 
श्रद्धानका नाम सम्यग्द्शन है। वह निसर्गज और अधिगमजके भेदसे 
दो प्रकारका ; औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिकके भेदसे तीन 
प्रकारका ; तथा आगे कहे जानेवाले आज्ञासम्यक्व आदिके भेदसे दस 
प्रकारका भी है | मृढ़ता आदि (३ मूढता, ८ मद, ६ अनायतन और 
८ शंका-कांक्षा आदि ) दोषोंसे रहित होकर संवेग आदि गुर्णोसे बृद्धिको 
ग्राप्त हुआ वह श्रद्धान ( सम्यग्दशेन ) निरन्तर संसारका नाशक ; कुमति, 
कुश्र॒त एवं विभंग इन तीन मिथ्याज्ञानोंकी झुद्धि (समीचीनता) का 
कारण; तथा जीवाजीवादि सात अथवा इनके साथ पुण्य और पापको 
लेकर नो तत्तवोंका निश्चय करानेवाला है। वह सम्यग्दशन स्थिर मोध्षरूप 
भवनके ऊपर चढ़नेवाले बुद्धिमान्‌ शिष्योंके लिये प्रथम सीढीके समान है| 
इसीलिये इसे चार आराधनाओंमें प्रथम आराधनास्वरूप कहा जाता है।॥ 
विशेषार्थ-- यहां सम्यग्दर्शनके जो दो मेद निर्दिष्ट किये गये हैं वे हैं 


>१० | सम्बग्दशेनस्वरूपम्‌ ११ 


निश्चिन्चन नव सप्ततरवमचलप्रासादमारोदतां 
सोपानं प्रथमं विनेयविदृषामाधेयमाराधघना ॥ १० ॥ 
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शमिक च। दशविधं वक्ष्यमाणाशञासम्यक्वादिभेदात्‌। मोढयाग्रपोढ मौठ्यादिभिः पश्च- 
विंशतिदोषैः रहितम्‌ । के ते मीढ्यादयो दोषा इत्याह--- “ मूढत्रयं मदाश्रार्की तथानायतनानि 
षट्‌। अश्ी शद्वादयश्रेति हग्दोषाः पश्चविंशतिः ॥ ” मृढत्रयं लोक-समय-देवतामूहलक्षणम्‌। 
अष्टमदा जाति-कुलैश्वर्या दयः। षडनायतनानि मिथ्यादशन-ज्ञान-चारित्राणि त्रीणि त्रयश्व तदवन्तः 
पुरुषा:। अथवा असर्वश-असवेज्ञायतन-असर्वज्ञज्ञान-असर्वशज्ञानसमवेतपुरुषा5सवेज्ञानुष्ाना$- 
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निसर्गज और अधिगमज सम्यग्दर्शन। इनमें जो तच्ार्थश्रद्धान साक्षात्‌ 
बाह्य उपदेश आदिकी अपेक्षा न करके स्वभावसे ही उत्पन्न होता है 
उसे निसर्गज तथा जो बाह्य उपदेशकी अपेक्षासे उत्पन्न होता है उसे 
अधिगमज सम्यग्दर्शन कहते हैं। प्रत्येक कार्य अन्तरज्ञ और बाह्य इन दो 
कारणोंसे उत्पन्न होता है । तदनुसार यहां सम्यग्दर्शनका अन्तरज्ञ कारण 
जो दर्शनमोहनीयका उपशम, क्षय अथवा क्षयोपराम है वह तो इन दोनों 
ही सम्यग्दर्शनोंमे समान है | विशेषता उन दोनोंमें इतनी ही है कि 
निसगज सम्यग्दर्शन साक्षात्‌ बाह्य उपदेशकी अपेक्षा न करके जिन- 
महिमा आदिके देखनेसे प्रगट हो जाता है, परन्तु अधिगमज सम्यग्दशन 
बाह्य उपदेशके बिना नहीं प्रगट होता है। इसके आगे जो उसके तीन 
भेद निर्दिष्ट किये हैं वे अन्तरज्न कारणकी अपेक्षासे हैं| यथा- जो 
सम्यग्दर्शन अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, सम्य- 
म्मिध्यात्र और सम्यक्त्व इन सात प्रकृतियोंके उपशमसे उत्पन्न होता है 
उसे औपशमिक तथा जो इन्हीं सात प्रकृतियोंके क्षयसे उत्पन्न होता है 
उसे क्षायिक सम्यग्दशन कहते हैं। अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, 
लोभ, मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्व इनके उदयाभावी क्षय व सदवस्थारूप 
उपशमसे तथा देशघाती स्पर्धकस्वरूप सम्यकत प्रकृतिके उदयसे जो 
सम्यग्दशन उत्पन्न होता है उसे क्षायोपशमिक कहा जाता है। आगे जो 
यहां उस सम्यग्दशनके दस भेदोंका निर्देश किया है उनका वर्णन 


१२ आत्मानुशासनम्‌ [ छो० १०- 
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सर्वज्ञातुद्ठानसमवेतपुरुषलक्षणानि। अध्टा शह्बादयः शह्ढा काइक्षा विचिकित्सा मूहदृष्टि- 
रतुपगूहनमस्थितीकरणमवात्सल्यमप्रभावना इति । संवेगादिविवर्धितं संवेगः संसारभीरता धर्म 
धरफलदर्शने च हर्षी वा। आदिशब्दाद्वैराग्यनिन्दागर्हादयों शह्यन्ते। ते विशेषेण वर्धिता 
बृद्धि नीता येन तैवो विवर्धितं निर्मेलरूपतया प्रकर्षनीतम्‌। भवहरं संसारविनाशकम्‌ । 
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ग्रन्यकार स्तरयं ही आगे करेंगे, अत उनके सम्बन्धमें यहां कुछ नहीं 
कहा जा रहा है। जिन दोषोंके कारण यह सम्यग्दर्शन मलिनताको 
प्राप्त होता है वे पच्चीस दोष निदन्न प्रकार हैं--- ३ मूढता, ८ गद, 
६ अनायतन और ८ शंका आदि। मूढताका अर्थ अज्ञानता है। वह 
मूढता तीन ग्रकारकी हैं। ( १ ) लोकमूढता--- कल्याणकारी समझकर 
गंगा आदि नदियों अथवा समुद्रमें स्नान करना, वालु या पत्थरोंका 
स्तूप बनाना, पर्वतसे गिरना, तथा अश्निमं जलकर सती होना आदि। 
(२ ) देवमूढ़ता--- अमीट फल प्राप्त करनेकी इच्छासे इसी भवमें 
आशायुक्त होकर राग-द्रेबसे दूषित देवताओंकी आराधना करना । 
(३ ) युरुमूढता--- जो परिग्रह, आरम्म एवं हिंसापे सहित तथा 
संसारपरिश्रमणके कारणीभूत वि्राहादि कार्योमें रत हैं ऐसे मिथ्यादष्ट 
साधुओंकी प्रशंसा आदि करना | कहीं कहीं इस गुरुमूढताक्रे स्थानमें 
समयमूढता पायी जाती है. जिसका अभिप्राय है समीचीन और मिथ्या 
शार्त्रोंकी परीक्षा न कर कुमार्गमें प्रव्ृत करनेत्रलि शार्तरोका अभ्यास करना | 
ज्ञान, प्रतिष्ठा, कुल ( पितृबंश ), जाति ( मातृबंश ), शारीरिक बल, 
घन-सम्पत्ति, अनशनादिखरूप तप और शरीरसीन्दर्य इन आठढके 
विषयमें अभिमान प्रगठ करनेसे आठ मद होते हैं। अनायतनका अर्थ 
है धर्मका अस्थान | वे अनायतन छह हैं--- कुगरु, कुदेव, कुघम, 
कुयुरुभक्त, कुदेबभक्त और कुधरमभक्त | निर्मल सम्यग्दृष्टि जीत्र राजा 
आदिके भयसे, आशासे, ल्लेहले तथा लोभसे भी कभी इवकी प्रशंसा 
आदि नहीं करता है। ८ शंका आदि- (१) हंका- सर्वज्ञ देवके 
द्वारा उपदिष्ट तत्तके विषयमें ऐसी आशंका रखना कि जिस प्रकार 





-१० ] सम्यस्दशनस्वरूपम्‌ १३ 


अ्यज्ञानशुद्धिप्रदं त्रीणि अज्ञानानि कुमति-श्रुतावधयः तेषां झुद्धिप्रदे समीचीनताकरम्‌। 
निश्चिन्चन्‌ निश्चित विषयतां नयन्‌। जोवाजीवास्रवबन्धसंवरनिजरामोक्षास्तत्वमिति सप्त 
तत्त्वानि पुण्यपापपदाथी भ्यां सहितानि नव पदाथों उच्यम्ते । अचलप्रासादं न चलन्ति प्राणिनो 


यहां अमुक तक्तका स्वरूप बतलाया गया है क्‍या वह वास्तवरमें ऐसा ही 
है. अथवा अन्य प्रकार है। (२) कांक्षा-- पाप एवं दुखके कारणीभत 
कर्माधीन सांसारिक छुखको स्थिर समझकर उसकी अभिलाषा रखना। 
(३ ) विचिकित्सा- मुनि आदिके मलिन शरीरकों देखकर उससे घृणा 
करना | यद्यपि यह मनुष्यशरीर स्वभावत: अपवित्र है, फिर भी चेकि 
सम्यग्दर्शन आदिरूप रत्नत्रयका लाभ एक मात्र इसी मनुष्यशरीरसे 
हो सकता है अतएब वह घृणाके योग्य नहीं है। यदि वह घृणाके 
योग्य हैं तो केवल विषयभोगकी दृष्टिसे ही है, न कि आत्मस्वरूपलाभकी 
इशिसि | ( ४ ) मूढदष्टि- कुसाग अथवा कुमार्गगामी जीबोंकी मन, वचन 
अथवा कायसे प्रशंसा करना । (७५ ) अनुपगूहन-- अज्ञानी अथवा अशक्ति 
(अतादिके परिपालनमें असमर्थ ) जनोंके कारण पत्ित्र मोक्षमागके विषयमें 
यदि किसी प्रकारकी निन्‍दा होती हो तो उसके निराकरणका प्रयत्न 
न करके उसमें सहायक होना। (६) अस्थितीकरण-- मोक्ष- 
मार्ससे डिगते हुए भव्य जीबोंकों देख करके भी उन्हें उसमें दृढ़ करनेका 
प्रयन न करना। (७ ) अवात्सल्य- धर्मात्मा जीबोंका अनुरागपूर्वक 
आदर-सत्कार आदि न करना, अथवा उसे कपठभावसे करना। (८) 
अप्रभावना-- जैनधर्मके विषयमें यदि किन्हींको अज्ञान अथवा विपरीत 
ज्ञान है तो उसे दूर करके उत्तकी मद्दिमाकों प्रकाशित करनेका उद्योग 
न करना। इस प्रकार ये सम्यग्दशीनके पद्चीस दोष हैं जो उसे मलिन 
करते हैं। इतना यहां विशेष समझना चाहिये कि इन दोषोंकी सम्भावना 
केवल क्षायोपशमिक सम्यग्दशनके विषयमें ही हो सकती है, कारण कि 
वहां सम्यक्त्वप्रकृतिका उदय रहता है। औपशमिक और क्षायिक 


१४ आत्मानुशासनम्‌ [ छो० ११- 


आज्ामागेसमुद्धवमुपदेशात्सत्रबीज्स 
विस्तारार्थास्यां कप न शिमा जहा १॥ 
हे 824 डेप जि अ विरुचितं वीतरागाशयैव 
त्यक्तम्रन्थप्रपये थे भ्रद्घधन्मोद्दशान्तेः । 
यरमादसी अचलः स चासौ ्रासादख मोक्षस्तम्‌ आरोहतां चटताम्‌। विनेयविदुषां शिष्य- 
पण्डितानाम्‌ ॥१०॥ इदानीं दशविधसम्यक्वसूचनाय “आशेत्यादि  संग्रहः्छोकमाह ॥११॥ 
अस्यैव विवरणार्थमाज्ञासम्यक्लमित्याद्ाइ-- यदुत उत अहो यत्‌ विरुचितं श्रद्धानम्‌। 
बीतरागाज्येव शाज्रपठनमन्तरेण सर्वश्वचनोपदेशमात्रेणेव वीतरागाज्येति । वा इव(१) गाढ- 
सम्यग्द्शनपयेन्तं सर्वत्र संबन्धनीयम्‌ । क्थं विरचितम्‌। त्यक्तग्रन्थप्रपद्ध प्रन्थश्रव्ण बिना । 
सम्यग्दर्शनके विषयमें उक्त दोषोंकी सम्भावना नहीं है। छोकमें जिन 
संवेग आदि गु्णोंसे इस सम्यग्दर्शनको बृद्धिंगत बतलाया है वे ये हैं--. 
(१) संवेग अर्थात्‌ संसारके दुर्खोसे निरन्‍्तर भयभीत रहना, अथवा 
धर्म अनुराग रखना। (२) निर्वेद- सेसार, शरीर एवं भोंगोंसे 
विरक्ति। (३) निन्दा- अपने दोषोंके विषयमें पश्चात्ताप करना। 
(9 ) गह्*ाँ- किये गये दोषोंको गुरुके आगे प्रगट करके निन्‍्दा 
करना । (५) उपशम- क्रोधादि विकारोंकों शान्त करना। (६) 
भक्ति-- सम्यगद्शन आदिके विषयमें अनुराग रखना | (७ ) वात्सल्य-- 
धर्मात्मा जनसे प्रेमपूर्ण व्ययहार करना। (८ ) अनुकम्पा- प्राणियोंके 
विषयमें दयाभाव रखना । इस प्रकार इन ग्रुणोंसे सहित और उपर्युक्त 
पत्चीस दोषोंसे रहित वह सम्यर्दर्शन मोक्षरूपी प्रासादकी प्रथम सीढ़ीके 
समान है। इसीलिये उसे सम्यग्दर्शन, सम्यस््ञान, सम्यकचारित्र 
और तप इन चार आराधनाओंमें प्रथम स्थान प्राप्त है॥ १०॥ 
वह सम्यग्द्शन आज्ञासमुद्भव, मार्गसमुद्भव, उपदेशसमुद्भव, सूत्समुद्भव, 
बीजसमुद्भव, संक्षेपसमुद्भब, विस्तारसमुद्भव, अर्थसमुद्भब, अवगाढ और 
परमावगाढ; इस प्रकारसे दस अ्रकारका है || ११॥ दर्शनमोहके 
उपशान्त होनेसे ग्रन्थश्रवणके विना केवल वीतराग भगवानकी आज्ञसे 
ही जो तत्तश्रद्वान उपन्न होता है उसे आज्ञासम्यक्‍्व कहा गया है। 


-१३] सम्यग्दशनस्य दश भेदाः १५ 


22330: ४803-0९: ४ पुरुषवरपुराणोपदेशोपजाता 

या पा रादेशि दृष्टिः॥ १२॥ 
आकर्णयाचारस्‌त्र मुनिचरणबिधेः सूचन धदघानः 

सक्तासौ सूत्ररष्टिदे रघिगमगतेरथथसाथरुप बीजैः। 
कैम्विज्ञातोपलब्धेरसमशमवशादी जदृष्टिः पदार्थान 
संक्षेपणैव बुद्ध्वा रुखिमुपगतवान्‌ साधु संक्षेपद्ठिः ॥ १३ ॥ 
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तथा मार्गश्रद्धानमाहुः विरुचितम्‌। ककिं कुवेन्‌। श्रदघत्‌, प्रतोति कुवैन। कम्‌ अम्तपथ॑ 
मोक्षपथम्‌ । किविशिष्टमू। शिवम्‌ अनन्तसुखहेतुम्‌ अबाध्यमानतया वा प्रशस्तम्‌। तथा 
त्यक्तग्रन्थप्रपश्न॑निर्ग्रन्थतालक्षणम्‌ । कुतः श्रदधत्‌ प्रतोतिं कुतन। मोहशान्तेः दर्शन- 
मोहोपशमादें:। एतज् प्रागुत्तरत्र च संबन्धनोयम्‌। पुरुषेत्यादि । पुरेषवराः त्रिषश्शिलाका- 
पुरुषाः तेषां पुराणानि तदुपदेशाजाता प्रथमानुयोगपरिज्ञानात्‌ उत्प्ेत्यथः । संज्ञनेत्यादि। 
समीचीन ज्ञानं यस्यासो संज्ञानःस चासो आगमश्चव स एवं अब्धिः तन्न प्रसतिभिः प्रवीणे: 
गणघरदेंवादिभिस्तस्य वा प्रसृतिः प्रसरण येभ्यस्तीथथकरेभ्यस्तै:। उपदेशादिदृष्टिः उपदेशशब्दः 
आदी यस्य दृष्टेः उपदेशदृष्टिः इत्यर्थ:। आदेशि उपदिष् ॥ १२॥ आकर््येत्यादि । 
मुनिचरणविधेः मुनीनां चरणं चारित्रं तस्य विधेः प्रकारस्य करणस्थ वा। सूचनं प्रतिपादकम्‌। 
श्रद्दधानः श्रद्धानं परिणतः । प्रतिपत्तिवीभेंदवृत्त्या शक्त्या [ सुक्तासी ] शोभना सा सूत्रदृष्टिः 
उकता। दुरधिगमेत्यादि। जातोपलब्धेः पश्चसंग्रहादिकरणानुयोगपरिज्ञानवतो भव्यस्य | 
कै: कृा जातोपलब्धें: । बोजैः बीजपदे: केश्रिद्विवक्षितः। कस्य बीजपदेः । अधसाथस्य 
जीवाद्यर्थेसंघातस्य । क्थभूतस्य । दुरधिगमगतेः अतिसक्ष्मादिरूपतया दुरधिगमा महता 
कट्टेन प्राप्या संवेद्या वा गतिः प्रतिपत्तियेस्थ । असमशमवशात्‌ अद्वितीयदशनमोहोपशमवश्ञात्‌ । 


दर्शनमोहका उपशम होनेसे प्रन्थश्रतवरणके विना जो कल्याणकारी मोक्ष- 
मार्गका श्रद्धान होता है उसे मार्गसम्पग्दशन कहते हैं। तिरेसठ 
शलाकापुरुषोंके पुराण ( बृत्तान्त ) के उपदेशसे जो सम्यग्दर्शन ( तक्त- 
श्रद्धान ) उत्पन्न होता है उसे सम्यग्ज्ञानको उत्पन्न करनेवाले आगमरूप 
समुद्रमें प्रवोण गणधर देजादिने उपदेशसम्यग्दशन कहा है| १२॥ 
मुनिके चरित्र ( सकलचरित्र ) के अनुष्ठानकों सूचित करनेतराले आचार- 
सूत्रको सुनकर जो तत्तश्रद्वान होता है उसे उत्तम सृत्रसम्यग्द्शन कहां 


गया है । जिन जीवादि पदार्थोके समूहका अथवा गणितादि विषयोंका 
ज्ञान दुर्लभ है उनका किन्हीं बीजपदोंके द्वारा ज्ञान प्राप्त करनेवाले भव्य 


श्ष्ः आत्मानुशासनम्‌ [ छो० १४- 


यः धत्वा द्ादशाड़ीं कृतरचिरथ ते' विद्धि विस्तारडहि 
संजातार्था कुतम्वित्परपधचनवचनान्यन्तरेणाथेरष्ठिः 
रृष्ठिः साहू ज्बाह्मप्रयचनमवगाह्योत्थिता यावगाढा 


कैषल्यालोकितार्थे रुचिरिद्द परमावादिगांदेति रूढा ॥ १४ ॥ 
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सा बाजदृष्टि:। पदार्थोनित्यादि । तच्वर्थसिद्धान्तसूजलक्षणद्रव्यानुयोगद्वारंण पदाथोन्‌ 
जीवादीन्‌ संक्षेपेणेव बुद्ध्वा तेषु रुचिम्‌ उपगतवान्‌ आत्मेव अभेदवृत्त्या साधु समीचीनाएुै 
सक्षेपटष्टिः उच्यते ॥ १३॥ यः थ्रल्वेत्यादि । द्वादशाह्ञानां समाहारो द्वादशाज्ञी ता श्रुत्रा । 
तत्मतिपादितेषु अर्थषु यः कृतरुचिः । अथ अहो । तमात्मानम्‌ अभेदबवृत््या विद्धि जानीहि 
विस्तारदश्म्‌ । संजातेत्यादि। अथोत्‌ कुतश्चित्‌ अब्नबाह्मग्रवचनप्रतिपादितात्‌। प्रवचन- 


जीवके जो दर्शनमोहनीयके असाधारण उपशमबश तच्चश्रद्धान होता है 
उसे बीजसम्यग्दर्शन कहते हैं | जो भव्य जीव पदार्थोंके स्वरूपको संक्षेपसे 
ही जान करके तक्तश्रद्धान ( सम्यग्दर्शन ) को प्राप्त हुआ है उसके उस 
सम्यग्दशनको संक्षेपसम्यग्दशैन कहा जाता है || १३।| जो भव्य जीव 
बारह अंगोंको सुनकर तक्तश्रद्धानी हो जाता है उसे बिस्तारसम्यग्दर्शनसे 
युक्त जानो, अर्थात्‌ द्वादशांगके सुननेसे जो तक्तश्रद्धान होता है उसे 
विस्तार॒सम्यदर्शन कहते हैं | अंगबाह्य आगर्मोके पढनेके बिना भी उनमें 
प्रतिपादित किसी पदार्थके निमित्तसे जो अर्थश्रद्धान होता है वह 
अर्थसग्यग्दर्शन कहलाता हैं। अंगोंके साथ अंगबाह्य श्रतका अवगाहन 
करके जो सम्यम्दर्शन उत्पन्न होता है उसे अवगाढ्सम्यन्दर्शन कहते हैं। 
केवलश्ञानके द्वारा देखे गये पदार्थोंके विषयमें रुचि होती है वह यहां 
परमावगाढसम्यर्दर्शन इस नामसे प्रसिद्ध है।। विशेषार्थ- छोक १ २, 
१३ और १४ में सम्यग्दर्शनके जिन दस भेदोंका स्वरूप निर्दिष्ट किया 
गया है वे श्रायः उत्तरोत्तर विकासको प्राप्त हुए हैं। यथा- प्रथम आज्ञा- 

सम्यक्वमें जीव शाल्लाभ्यासके बिना केवल सर्वज्ञ वीतराग देवकी आज्ञापर 
ही विश्वास करता है। उसे यह निश्चल श्रद्धान होता है कि जिनेन्द्र देव 


१सतां। २, (नि. सा.)प्रतिपाठोब्यम्‌ , ज्ञ ख रचना। ३ स॒ समीचीन । 


-१४ ] सम्यग्द्शनस्थ दश भेदाः १७ 
बचनान्यन्तरेण अड्बाह्मप्रवचनशभ्रवर्ण बिना द्वादशाड्रविदः विशिश्क्षयोपशमबशात्‌ संजाता 
अर्थदृश्र्च्यते । साह्ेत्यादि | सह अज्लैनेतते इति साह तब्च तत्‌ अन्नबाह्म[प्र |बचनं च। 
तदवगाद्य ज्ञात्वा । उत्यिता उत्जज्ना ॥ १४ | ननु चतुर्विधाराधनासु मध्ये सम्यकत्वाराधना 


चूंकि सर्वज्ञ और बीतराग (राग-द्ेषरहित ) हैं अतएब वे अन्यथा उपदेश 
नहीं दे सकते हैं, उन्होंने जो तत्तका स्वरूप बतलाया है वह सर्वया 
ठीक हैं। दूसरे मार्गसम्यग्दर्शनमें भी जीवके आगमका अम्यास नहीं 
होता। वह केवल सम्यग्दर्शन, सम्यस्ज्ञान और सम्यक्चारित्रस्वरूप 
मोक्षमार्गको कल्याणकारी समझकर उसपर श्रद्धान करता है। तीसरे 
उपदेशसम्यग्दर्शनमें ग्राणी प्रथमानुयोगमें वार्णित तीर्थंकर, चत्रवर्ती, 
नारायण, प्रतिनारायण एवं बलभद्र आदि महापुरुषोंके चरित्रकों सुनकर 
और उससे प्रण्य-पापके फलको विचारकर तक्तश्रद्धान करता है। चौथे 
सृत्रसम्यग्दर्शनमें जीव चरणानुयोगमें वार्णित मुनियोक्ते चारित्रकों सुनकर 
ततरूचिको उत्पन्न करता है। पाचवें बीजसम्यग्दर्शनमें करणानुयोगसे सम्बद्ध 
गणित आदिकी प्रधानतासे वर्णित जिन दुर्गम तत्तवोंका ज्ञान सर्वसाधारणके 
लिये दुर्लभ होता है उसे जीव किन्हीं बीजपदोंके निमित्तसे प्राप्त करके 
तक्तश्रद्धान करता है | छठे संक्षेपसम्यग्दर्शनमें द्व्यानुयोगमें तर्ककी ग्रधानता- 
से वर्णित जीवा-जीवादि पदार्थोको संक्षेपसे जानकर प्राणी तत्ततरुचिकों 
प्राप्त होता है। सातवे विस्तारसम्यग्दर्शनमें जीब द्वादशांगश्रतकों खुनकर 
तत्तश्रद्धानी बनता है| आठवें अर्थसम्यग्दर्शनर्में विशिष्ट क्षयोपशमसे सम्पन्न 
जीव श्रतके सुननेके विना ही उसमें प्ररूपित किसी अर्थविशेषसे तक्तश्रद्वानी 
होता है | नौवें अवगाढ्सम्यग्दर्शनमें अंगग्रविष्ट और अंगबाह्म दोनों ही 
प्रकारके श्रुतको ज्ञात करके जीव इढश्रद्धानी बनता हैं। यह सम्यर्दर्शन 
श्र॒तक्ेवलीके होता है। अन्तिम परमावगादसम्यग्दशन सचराचर विश्वको 
प्रत्यक्ष देखनेवाले केवली भगवानके होता है || १४ ॥ पुरुषके सम्यक्लसे 
था, रे 
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शमबोधवृत्ततपसां पाषाणस्येव गोरव पुंसः। 
पूज्य महामणेरिव तदेव सम्यकक्‍त्वसंयुक्तम ॥ १५॥ 
मिथ्यात्वातड्डघतो हिताहितप्राप्त्यनाधिमुग्धस्थ । 
बालस्थेव तबेय सुकुमारेव क्रिया क्रियते ॥ १६ ॥ 


प्रथमतः कस्माद्विधीयते इत्याह-- शमबोवदूत्तेत्यादि। गीरव॑ महत्त्वम्‌। पाषाणस्थेव यथा 
पाषाणस्य गौखं विशिष्टफलाप्रसाधकमवहुमूल्यलात्‌ तथा शमादीनामपि । तदेव पूछये 
विशिष्टफलसाधकं भवति सम्पक्तवसंयुक्तमनध्येखात्‌। महामणेरिव ॥| १५ ॥ एवेविध- 
सम्यक्त्वाराधने प्रदृत्तरय आराधयतुः स््रूप निरूप्य भयमुत्सारयज्ञाह-- मिथ्यालेत्यादि | 
रहित शान्ति, ज्ञान, चारित्र ओर तप इनका महत्त्व पत्थरके भारीपनके 
समान व्यथ है | परन्तु वही उनका महत्त यदि सम्यक्खसे सहित है तो 
बह मूल्यत्रान्‌ू मणिक्रे महत्तके समान पूजनीय है || विशेषार्थ-- साधारण 
पापाण और मणिरूप पाषाण ये दोनों यद्यपि पापाणखरूपसे समान हैं, 
फिर भी गुणकी अपेक्षा उन दोनंभिं महान्‌ अन्तर हैं। कारण कि यदि 
किसी मनष्यके पास विशाल भी सावारण पापाग हो तो उससे उसका 
कोई भी अभीष्ठ सिद्ध होनेवाला नहीं है, बल्कि वह उत्तके लिये भारभत 
(कश्प्रद) ही बना रहता है| किन्तु जिसके पास वह मणिरूप पापाण है वह 
उससे अपने अमी? प्रयोजनकोी अवश्य सिद्ध कर लेता है। कारण कि 
उसका मूल्य बहुत अधिक है। इससे उसकी जनसमुदायमें प्रतिष्ठा भी 
अधिक होती हैं। ठीक इसी श्रकारसे जो जीत्र सम्यग्दर्शनसे रहित है 
वह भले ही शान्ति, ज्ञान, चारित्र एवं तपका भी आचरण क्‍यों न करे; 
किन्तु इससे त्रह कन्याणके मार्ममें नहीं ग्रबत्त हो पाता है। कारण कि 
सम्यग्दशनके बिना उक्त शान्ति आदिका कोई मूल्य नहीं होता। किन्तु 
मणिके समान बहुमूल्य सम्यर्दर्शनको ग्राप्त कर लेनेपप उन सब शान्ति 
आदिका महत्व बढ़ जाता है| उस समय वे ग्राणीकों मोक्षमार्ममें प्रवृत्त 
करके शाश्रतिक घुखकी श्राप्तिमं सहायक हो जाते हैं| अतर्ब वक्त 
शान्ति आदिकी अपेक्षा सम्पनदर्शन ही विशेष पृज्य है॥ १५॥ 
मिथ्यावरूप रोगसे सहित होकर हितकी ग्राप्ति और अहितके परिहारको 
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विषयविषमाशनोत्थितमोदहज्वस्जनिततीव दृष्णस्य । 
निःशक्तिकस्य भवतः प्रायः पेयाइपक्रमः श्रेयान्‌ ॥ १७ ॥ 


नि आय पा 


सत्रः प्राणहरों व्याधिरातइईः । मिथ्यातमेत्र आतदूः तेन युक्‍्तस्थ। हित॑ खुखम्‌ अद्वितं 
दुःख तयोः प्राप्तिश्व॒ अनाप्तिश्व प्राप्यनाप्ती तन्न मुग्धस्य उपायानभिज्ञस्थ। इय 
सम्यक्वाराधनारूपा अस्माभिः तब प्रथमा क्रिया कियते संह्कारों विधोयते। किविशिष्टा । 
सुकुमारा अक्लेशेन अनुष्ठातूं शक््या ॥ १६ ॥ अबेदानी चारित्राराधनाप्रदशनोपकर्म 
कुअणस्तदाराध थितुर्यों ग्यामेत्रागुब्नतरूपा ताम्‌ उपदरीयन्नाह-- विषयेत्यादि । प्रकृतिविरुद्धम्‌ 
अधिकभो जन॑ वा विषमाशनम्‌। नो चेक्रालातिक्रमहीन् वा। तिषया एवं विषमाशनम्‌ । 
मोहः अग्रत्याख्यानावरणोदयलक्षणः चारित्रमोहः स एवं ज्व॒रों मोहज्वरः। तृष्णा तृषा 


न समझ सकनेउाले वालकके समान तेरे लिये यह सम्यक््वआराघनारूप 
सरल चिकिसा को जाती है।। विशेत्रर्थ--जिस प्रकार कठित रोगसे 
अस्त हुआ चालक अपने हिल-अहितको न समझ सकनेके कारण जब 
उस रोगको नष्ट करनेत्रालो किसी तीक्षम औषधिकों नहीं लेना चाहत 
है तब चतुर बेब बताशा आदिभें औपधिकों रखकर अथवा वद्ध आदियें 
उसका प्रयोग करके सरलतासे उसकी चिकित्सा करता है। उसी प्रकार 
मिथ्यालवरूप रोगसे ग्रस्त हुआ ग्राणी जब अपने हित-अहितका विवेक 
न होनेसे दुद्धर तपश्चरण आदिमें असमर्थ होता है तब उप्तके हितकों 
चाहनेतराला गुरु सर प्रथत उसके लिये इस सम्यक्व आराधनाका उपदेश 
करता है| कारण कि इसका वह सरलतासे आराधन कर प्क्रता है। 
इसके अतिरिक्त वह ( सम्यक्व ) आगेकी क्रियाओं ( संयम व तप आदि । 
का मूल कारण मी है।। १६ || विप््यरूप विषम भोजनसे उत्पन्न हुए 
मोहरूप ज्वरक्ते निमित्तसे जो तीत्र तृष्णा ( विक्याकांक्षा और प्यास ) से 
सहित है तथा जिप्तकी शक्ति उत्तरोत्तर क्षीग हो रही है ऐसे तेरे लिये 
प्रायः पेय ( पीनेक्े योग्य सुपाष्य फलोंक्रा रप आदि तथा अणुव्रत आदि ) 
आदिकी चिकित्सा अधिक श्रेठ होगी |। विशेत्राथ-- यदि कोई मनुष्य 
प्रकृतिके विरुद्ध अथत्रा मात्रासे अधिक भोजन करनेक्रे कारण जर आदिसे 
पीड़ित होकर तीत्र प्याक्षत्ते व्याकु्त होता है तो ऐसपतो अवस्थामें चतुर वैद्य 
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झुखितस्य दुःख्ितस्थ च संसारे घर्म एव तथ कार्यः। 
झुखितस्य तद्भिवृद्धप दुःखभुजस्तदुपघाताय ॥ १८॥ 


कर पी मन यम 


भोगामिलाषथ । पेंयाद्यप्रमः-- यथा ज्वरक्षीणशक्तेः आतुरस्य प्रथमतः पेयारुक्षाहारा- 
द्युपक्रमः जेयान्‌_ तथा मोहज्वरक्षीणशक्तेः मुमुक्षोः अणुन्नतादे: पेयादिसदृशस्य प्रथमतः 
प्रायो बाहुलयेन उपक्रम: प्रारम्भ: अ्रेयान्‌ | १७ ॥ कस्यासी तत्पारम्भः कर्तुमुचितः इत्याह-- 
सुखितस्येत्यादि । सुखितस्य सुखम्‌ अनुभवतः । दुःखतस्य दुःखमनुभवतथ्थ । धमश्चारित्रम 
उत्तमक्षमादिवाँ । स एव संसारे तव कायेः । सुखितस्य तदमिश्ृद्धथ सुखाभिवृद्धिनिमित्तम्‌ ६ 
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उसकी शारीरिक शक्तिको क्षीण होती हुईं देखकर समुचित औषधिके साथ 
उसके लिये पीनेके योग्य फलोंके रस या दूध आदिरूप सुपाष्य 
भोजनकी व्यवस्था करता है। कारण कि खिग्ध व गरिष्ठ भोजनसे उसका 
उक्त रोग कम न होकर और भी अधिक बढ सकता है। इस विधिसे 
उसका रोग सरलतासे दूर हो जाता है। ठीक इसी प्रकारसे जो प्राणी 
इन्द्रियविषयोंमें मुग्ध होकर उस विपयतृष्णासे अतिशय व्याकुल हो 
रहा है तथा इसीलिये जिसकी स्वाभाविक आत्मशक्ति क्षीणताकों प्राप्त 
हो रही है उसके लिये सदूगुरु ग्रथमतः अणुत्रत आदिके परिपालनका-- 
जिनका परिपालन वह सरलतासे कर सकता है-- उपदेश करता है। 
कारण कि वैसी अवस्थामें यदि उसे महांत्रतोंके धारण करनेका उपदेश 
दिया गया और तदनुसार उसने उन्हें ग्रहण भी कर लिया, परन्त आत्म- 
शक्तिके न रहनेसे यदि वह उनका परिपालन न सका तो इससे 
उसका और भी अधिक अहित हो सकता है। अतएव उस समय उसके 
लिये अणब्रतोंका उपदेश ही अधिक कल्याणकारी होता है।। १७ ॥ 
हे जीव ! तू चाहे सुखका अनुभव कर रहा हो और चाहे दुखका, किन्तु 
संसारमें इन दोनों ही अवस्थारमें तेरा एक मात्र कार्य धर्म ही द्वोना 
चाहिये। कारण यह है कि वह धर्म यदि त्‌ सुखका अनभव कर रहा 
है तो तेरे उस सुखकी बृद्धिका कारण होगा, और यदि तू दुखका 
अनुभव कर रहा है तो वह धर्म तेरे उस दुखके विनाशका कारण 
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धर्मारामतरूणां फलानि सर्वेन्द्रियार्थलीव्यानि । 
संरक्ष्य तांस्ततस्तान्युश्ििनु यैस्वैस्पायैस्त्वम्‌॥ १९॥ 


जुःखभुजः दुःखितस्य। तदुपघाताय दुःखविनाशनिमित्तम्‌ ॥ १८ ॥ विषयस् दि घमेफलम्‌। 
अतो धर्म रक्षता तद्घोक्तव्यमेतदेवाह-- घमोरामेत्यादि । तानू घर्मारामतरून्‌ । ततसतेभ्यः । 
तानि फलानि | उजितु गहाण। येः केश्वित्‌ तैः प्रसिद्देः स्तनग्वनितादिभिः उपायेः इन्द्रिय- 
सुखहेतुमिः । तान्‌ वा संरक्ष्य । तैः उपायेः उत्तमक्षमामार्दवादिभिः ॥ १९ ॥ विषयसुसप्राप्ती 


शी 


होगा ॥ विशेषार्थ -- जो ग्राणियोंक्रे दुखको दूर करके उन्हें उत्तम खुखमें 
घारण कराता हैं वही घ४ कहलाता है। इससे घमके दो प्रयोजन सिद्ध 
होते हैं- दुख्को दूर करना और सुखको प्राप्त कराना। इसीलिये यहां 
यह उपदेश दिया गया है कि प्राणियोंकों चाहे तो वे सुखी हों और चाहे 
दुखी, दोनों ही अवस्थाओंमें उन्हें घमका आचरण करना चाहिये। कारण 
कि यदि वे सुखी हैं तो इससे उनका वह सुख और भी बृद्धिंगत होगा, 
और यदि वे दुखी हैं तो इससे उनके उस दुखका विनाश होगा || १८॥ 
इन्द्रियविष्रयोके सेवनसे उत्पन्न होनेवाले सब सुख इस धर्मरूप उच्चानमें 
स्थित वृक्षों ( क्षमा-मार्दरादि ) के ही फल हैँ। इसलिये हे भव्य 
जीत्र | तू जिन किन्हीं उपायोंसे उन धर्मरूप उद्यानके बृक्षोंकी भले 
ग्रकार रक्षा करके उनसे उपर्युक्त इन्द्रियविषयजन्य सुर्खोरूप फर्लोंका 
संचय कर ।। विशेषार्थ--- ऊपर छोक १८में जो घमरको सुखका 
कारण और दुखका विनाशक बतलाया गया है. उप्तमें यह आशेका हो सकती 
थी कि जब धर्म प्रत्यक्षमें सुखका विधातक है, तब उसे यहाँ सुखका कारण 
किस प्रकार कहा ? कारण कि धर्माचरणमें विषयभोगोंके अनुभवसे प्राप्त 
होनेतराले खुखको छोड़कर अनशनादिजनित दुखको ही सहना पड़ता है | 
इस आशंकाके निराकरणार्थ यहां यह बतलाया है कि जिस प्रकार अंगूर, 
सेव एवं आम आदि उत्तम फर्लोकी इच्छा करनेवाला मनुष्य प्रथमतः कुछ 
कष्ट सहकर भी उन फलाको उत्पन्न करनेत्राले वृक्षोका जरसिचनादिके 
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घ्मः सुखस्य देतुहंतुन घिराधकः स्थकार्यस्थ । 
तस्मात्खुखभज्ञभिया माभूधेमंस्य' विमुखस्त्थम्‌॥ २० ॥ 


धमेमनुतिप्ठतस्तदमावः स्थात्‌ इत्याशइुया धर्मापराइमुखो माभूस्वम्‌। यतः-- ध्मः खुख- 
हेतु श्त्यादि । न विराधकः न विनाशकः । कया । भड्मिया विनाशभयेन । विमुखः परान्मुख 
[ पराछमुखः ] ॥| २० ॥ अमुमेवार्थ दृष्टाम्तद्वारेण समर्थथमानः प्राह-- धर्मादवाप्तविभव 


मम का आओ की 


द्वारा परिवर्धन एवं संरक्षण करता हैं, तत्पश्चात्‌ वह समयानुसार उनसे 
अभीष्ट फ्लोंको ग्राप्त करके अतिशय आनन्दका उपभोग करता है | यदि 
वह पहिले जलसिंचनादिके कष्टसे डरकर उन वृजक्षोंका परिवर्धन और 
संरक्षण न करता तो उसे उन अमीष्ट फलोंका ग्राप्त होना असंभव ही था | 
ठीक इसी प्रकारसे वर्तमानमें जो इन्द्रियविषयभोगजनित सुख प्राप्त हो रहा 
है वह पूर्वकृत धर्मका ही परिणाम हैं। अतएव आगे भी यदि उक्त 
घुखको स्थिर रखना है तो उसके कारणमूत धर्मका आचरण अबश्य ही 
करना चाहिये | इससे वह धर्म फलीभूत होकर भविष्यमें भी उक्त इन्द्रिय- 
विषयजनित सुखरूप फलोंको स्थिर रक्खेगा, अन्यथा भविष्यमें उससे रहित 
होकर दुखका अनुभव करना अनिवार्य होगा || १०।। धर्म खुखका 
कारण है और कारण कुछ अपने कार्यका विरोधी होता नहीं है | इसलिये 
तू सुखनाशके भयसे धर्मसे बिमुख न हो || विशेषार्थ--- धर्मक्रे आचरणमें 
विषयसुखका विनाश होता है, इसी आशंकाका निराकरण करते हुए और 
भी यहां यह बतलाया है कि जब धर्म सुखका कारण है तब वह उस 
सुख॒का विघातक नहीं हो सकता है। यदि कारण ही अपने कार्यका 
विरोधी बन जाय तो फिर कार्य-कारणमावकी नियमव्यवस्था भी केसे 
बन सकेगी? नहीं बन सकेगी | इस ग्रकारसे तो समस्त लोकव्यबहारका 
ही विरोध हो जावेगा। इसलिये धर्मसे सुखका त्रिनाश होता है 
यह कल्पना श्रमपूण हैं ।। २० ।। जिस प्रकार किसान बीजसे उत्पन्न 


जि बबरीि अल व लीिन्‍ १ ५ 2 >> 


, १ सत धर्म'। 








-२२ ] धर्ममाहात्म्यम्‌ २३ 


घर्मादवापतविभवो घम प्रतिपाल्य भोगमनुभवतु | 
बीजादघासघान्यः रृषीवलूस्तस्थ बीजमिव ॥ २१॥ 
संकरूप्य' कल्पवृक्षस्य चिन्त्यं चिन्तामणेरपि। 
असंकब्प्यमसंचिन्त्यं फलं धर्मोदवाप्यते ॥ २२॥ 


मजजलन बी>ल पलट जल लडिल छजीनर जी ऑवीडडलजजऑलजज 2» 


इत्यादि । विभवः इन्द्रियसोख्यसंपत्तिः | प्रतिपाल्य रक्षित्वा। क्ृषीबलः कुद्ठम्बिकः। तस्य 
घान्यस्य ॥ २१ ॥ कीहशं फल घर्माद्माप्यत इत्याह-- संकल्प[ल्‍प्य]|मित्यादि । संकल्पं[ल्प्य] 
वचनेन याचितम्‌। चिन्त्ये मनसा संप्रधारितम्‌॥ २२ ॥ एवंवबिधो घमेः कुतः उपार्जित 


घान्य (गेहूं ब चाबछ आदि) को श्राप्त करता हुआ उसमेंसे भविष्यके 
लिये कुछ बीजके निमित्त सुरक्षित रखकर ही उसका उपभोग 
करता है उसी प्रकार है भव्य जीव ! तने जो यह छुख-सम्पत्ति प्राप्त की है 
वह धर्मके ही निमित्तसे ग्राप्त की है, इसलिये तू भी अक्त खुखसंम्पत्तिके 
बीजभूत उस धम्मका रक्षण करके ही उसका उपभोग कर ॥२१॥ कल्पबृक्षका 
फल संकल्प ( प्रार्थना ) के अनुसार प्राप्त होता है तथा चिन्तामणिका भी 
फल चिन्ता ( मनक्ृत विचार ) के अनुसार प्राप्त होता है, परन्तु धर्मसे जो 
फल ग्राप्त होता है वह अग्रार्थित एवं अचिन्त ही प्राप्त होता है || विशेषार्थ- 
लोकमें कल्पवृक्ष और चिन्तामणि अभीष्ट फलके देनेवाले माने जाते हैं। 
परन्तु कल्पवृक्ष जहां वचन द्वारा की गई ग्रार्थनाके अनुसार अमीष्ट फल 
देता है वहां चिन्तामणि मनकी कल्पनाके अनुप्तार वह फल देता है। 
किन्तु धर्म एक ऐसा अपूर्ब पदार्थ है कि जिससे अमीष्ट फल ग्राप्तिके लिये न 
किसी ग्रकारकी याचना करनी पड़ती है और न मनमें कल्पना भी। तात्पर्य 
यह कि धर्मका आचरण करनेसे ग्राणीको स्रयमेव ही अभी झुख प्राप्त 
होता है | जैसे-- यदि मनुष्य सघन वृक्षके नीचे पहुंचता है तो उसे उसकी 
छाया स्वयमेत्र ग्राप्त होती हैं, उसके लिये वृक्षसे कुछ याचना आदि नहीं 
करनी पड़ती ।॥२२॥ दविद्वान्‌ मनुष्य निश्चये आत्मपरिणामको ही पुण्य और 
पापका कारण बतलते हैं। इसलिये अपने निर्मल परिणामके द्वारा पूर्वतप॒चित 


ह 4 मुद्नितप्रतिपाठो ज्यम्‌ »ज सत॒ संकल्प । 


रह आत्मानुशासनम्‌ [ छो० २३- 


परिणाममेव कारणमाहुः खत पुण्यपापयोः प्राज्ाः । 
तस्मात्‌ पापापचयः धुण्योपचयश्व खुबिधेयः ॥ २३ ॥ 


छृत्वा धर्मविघात विषयसुखान्यनुभवन्ति ये मोद्दात्‌। 
आडिछय तरून्‌ मूलात्‌ फलानि ग्हन्ति ते पापा: ॥ २७ ॥ 


जे न के ्ल्ज्जजड- + 


इत्याह-- परिणाममेरेत्यादि । खठ सकुटम्‌ । तस्मात्‌ परिणामात्‌ , अथव्रा यतः एवं तस्मात्‌ । 
परापापंवयः पायस्य अयचयः अतुपाजेत निजरा च। पुण्योतचयः पुण्योय्राजेन पुण्यामिवृद्धिश्व । 
सुविधेयः सुखेन विधातुं शक्यः सुब्ठ वा करीव्यः ॥ २३॥ ये तु धर्मोपचयम्‌ अकुवैन्तः 
विषयसुख्ान्यनुभवन्ति तेत्वां निन्‍्दां दशेयज्नाह-- का धमविधातमित्यादि ॥ २४ ॥ 


पापकी निजरा, नवीत पापका निरोब और पुण्पका उपा्जन करना चाहिये | 
विशेषार्य-- शुभ: पुण्यस्याशुभ: पापस्य” (तत्ता, ६-३ ) इस सूत्रमें 
आचार्यप्रबर श्री उमाखामीने यह बतछाया है कि शुभ योग पुण्य तथा अश्युभ 
योग पापक्रे आश्नत्रका कारण है । यहां शुभ परिणामसे उत्पन्न मन, वचन 
एवं कायकी प्रवृत्तिकों जुम योग तथा अशुभ परिणामसे उत्पन्न मत, वचन 
एवं कायकी प्रवृत्तिको अशुभ योग समझना चाहिये। इस प्रकार जब धुण्यका 
कारण अपना ही शुभ परिणाम तथा पापका कारण भी अपना ही अशुभ परिणाप्त 
ठहरता है तब आत्मह्वितकी अमिलापा करनेत्राले भव्य जीत्रोंकी अपने परिणाम्र 
सदा निभल रखने चाहिये, जिससे कि उनके पुण्यका सेंचय और पूर्बसंचित 
पापका विनाश होता रहे ||२३॥ जो प्राणी अज्ञानतासे धर्मको नट्ट करके 
विषयसुखोंक। अनुभव करते हैं वे पापी इक्षोंको जडसे उखाडकर फर्लोको ग्रहण 
करना चाहते हैं || विशेषाथ--- जिस प्रकार उत्तम फलोंको चाहनेत्राछा मनुष्य 
उन फलोंको उत्पन्न करनेवाले बृक्षोंकी जड़-मूठसे उखाड़कर कभी उन 
अभी फलोंको नहीं प्राप्त कर सकता है उप्ती प्रकार विषयछु खकी अमिलाषा 
करनेवाले प्राणी भी उस छुखके कारणभूत धर्मको नष्ट करके कभी उक्त विषय- 
सुखको नहीं आ्राप्त कर सकते हैं | इसलिये यदि विषयसुखकी अभिलाषा है 
तो उसके कारणभूत धर्मका रक्षण अबरश्य करना चाहिये ।।२४।। जो धर्म 


-२६ ] घमंस्य भावाभावयोगुण-दोषद्शनम्‌ २५ 


कठुत्वद्देतुकर्ेत्वाउुमतैः स्मरणचखरणवचनेषु । 

यश सर्वेथामिगरस्थः स कथ धर्मो न संग्राह्मः ॥ २५ ॥ 
धर्मो धसेन्मनसि यावदर्रकू स ताव- 

द्धन्ता न हन्तु रपि पश्य गते5थ तस्मिन । 

दृष्टा परस्परदतिजेनकात्म जानां 

रक्षा ततो5सथ जगतः खत घमे एवं ॥ २६॥ 


न हडलटजीजडलन निज जल िजनल जन धस्‍ रस २ ०5 


ननु तिरस्कारमात्रमेत्रेदं तत्सुखानुभवने घर्मोपा्जतस्थ कर्-ु. सवैवाप्यराक्यला दित्या- 
शबक्‍्याह-- करैलेत्यादि । धर्मत्िषये हि यत्स्मरण तथा चरणम्‌ अनुष्ठान प्रतियादन' 
तद्विबयाणि यस्य यानि (2) प्रत्येके कालहेवुकरैलानुमतानि तैः। सतैथा यो5मितम्यः 
प्राप्यपः मनाकू अगम्यो न सवति ॥ २५ ॥ एवंविधे धर्मे प्राणिनां चितते वर्तमानेडवर्तमाने 
च फलमुप्रद्शयज्नाह-- धर्मों वसेद्त्यादिं। जनकात्मजानां पितृपुत्राणाम्‌ ॥ २६ ह# 


मनसे स्मरण, शरीरके हारा आचरण तथा वचनक्ृत उपदेशको विषय करनेवाले 
कतृल (कृत), हेतुकतल्व (प्रेरणा-क्रारित) और अजमोदनके द्वारा सब प्रकारसे 
प्राप्त किया जा सकता है उस धर्मक्रा संप्रह कैसे नहीं करना चाहिये ! अर्थात्‌ 
सब प्रकारसे उसका संग्रह अब्रश्य करना चाहिये।। विशेषार्थ- जो भी झुभ 
अथवा अशुभ कार्य स्त्रय॑ं किवा जाता हे वह कृत, जो दूस्तरोंक्रे द्वारा प्रेरणा- 
पूर्वक कराया जाता है वह कारित, तथा दूमरोंक्रे द्वारा किये जानेपर जिसकी 
स्त्रय॑ प्रशंसा की जाती है वह अवुप्रत कहा जाता है। थे तीनों ही मन, 
बचन और कायसे सम्बन्ध रखते हैं | यथा- मनकृप, मनकारित, मतानुप्त, 
वचनकृत, वचनकारित, वचनानुमत, कायकृत, कायकारित और कायानु- 
मत | इस तरह चूंकि इन नौ भ्रक्रारोंसि सुखप्रद धर्मका संग्रह भले प्रकार 
किया जा सकता है अतए॒त्र सुखाभिलाषी प्राणियोंकों उक्त प्रकाससे उस 
धर्मकरा संप्रह करना चाहिये, यही उपदेश यहां दिया गया है॥ २५॥ 
देखो, जब तक वह धर्म मनमें अतिशय नित्रास करता है तब तक प्राणी 
अपने मारनेबालेका भी घात नहीं करता है । और जब वह धर्म मनमेंसे 
निकल जाता हैं तब पिता और पुत्रका भी परस्परमें घात देखा जाता 
है | इसलिये इस विश्वकी रक्षा उस धर्मके रहनेपर ही हो सकती है।। 


२६ आत्माजुशासनम्‌ [ छो० २७- 


न सुखानुभवात्‌ पाएं पाप तद्ेतुघातकारस्मात्‌। 
नाजीण मिष्ठान्नाक्षतु तन्‍्मात्रायतिक्रणात्‌॥ २७॥ 


ननु विषयसुखमनुभवतां प्राणिनां पापोपाजनसंभवात्कथ ध्मः स्थात्‌ इत्याशछक्य आह--- न 
सुखानुभवादित्यादि । तद्धेतुघातकारम्भात्‌ तस्य धर्मस्य हेतवो5हिंसादयस्तेषां घातकत्य 
विनाशकस्य जीववधादेरास्म्मात्‌ हिसाद्यावेशकरणात्‌। तम्मात्राद्यतिक्मणात्‌ तस्य 
मोजनस्य मात्राद्यतिकमो$तिम,न्नस्य वेलातिक्रमयुक्तस्य प्रकृत्यवस्थाविरद्धस्य चाहारस्य 
प्रहण तस्मात्‌। नो. चेन्चित्यभोजनमान्रादधिकात्‌ ।| २७॥ ननु हिंसादिकर्मणः 


हिटलर 2 


विशेषार्थ- धमेका स्वरूप दया है। वह घमम जिसके हृदयमे स्थित रहता है 
बह दूसरोंकी तो बात ही क्या है, किन्तु अपने घातकका भी अनिष्ठ नहीं 
करता है। जैसे-- यदि कोई दुष्ट जन किसी अहिंसा महातत्रतके धारक 
साधुके लिये गाली देता है या ग्राणहरण भी करता है तो भी वह अपने उस 
घातकका प्रतीकार नहीं करता, ग्रत्युत इसके विपरोत वह उसके हितका 
ही चिन्तन करता है। वह सोचता हैं कि यह ब्रिचारा अज्ञानी प्राणी 
अज्ञानवश कुमार्ममें प्रवृत्त हो रहा हैं, वह कब कुमार्गकों छोड़कर 
सन्मार्गमें अब्ृत्त होगा, आदि | इसके विपरीत जिसके हृदयमें वह दयामय 
घ॒र्म नहीं रहता हैं वह औरकी तो बात क्‍या, किन्तु अपने पिता 
और पुत्रका भी घात कर डालता है। ऐसे उदाहरण देखने व सुननेमें 
जब तब आते ही रहते हैं | इससे यही सिद्ध होता है कि बिश्वका 
कल्याण करनेवाला यदि कोई है तो वह एक घर्म ही हो सकता है 
॥ २६ || पाप खुखके अनुभवसे नहीं होता है, किन्तु वह उपसुक्त 
धरके हेतुभूत अहिंसा आदिको नष्ट करनेवाले ग्राणिबधादिके आरम्भसे 
होता है | ठीक ही है-- अजीण कुछ मिष्ठानक्के खानेसे नहीं होता है, 
किन्तु बह निश्चयसे उसके प्रमाणकरे अतिक्रमणसे ही होता है || विशेषार्थ-- 
जिस प्रकार स्वादके निमित्त परिमित मिष्टान्न आदिके खानेसे कभी 
अजीण नहीं होता, किन्तु बह जिद्नालम्पट होकर उसे अधिक प्रमाणमें 
खानेपर ही होता है; उसी प्रकार विपयसुखके अनुभव मात्रसे कुछ पाप 


-२८ ] सृगयादीनां सुखाहेतुत्वम्‌ ७ 


अध्येतन्मृगयादिक यदि तथ प्रत्यक्षदुःखास्पद॑ 
पापैराचरित पुरातिभयद सौख्याय संकव्पतः | 
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पापर्डिक्रीडादेघ॑मंवत्सुखह्ेतुलप्रसिद्धेः कथ तद्धेतुघातकारम्भावारप स्थात्‌ , पापहेतोः सुखहेत॒ला- 
विरोधात्‌ इत्याशइ निराकुवेज्ञाहइ-- अप्येतदित्यादि । अपि शब्दः प्रत्येकम भिसंबन्धनीय: । 
एतत्परिदृश्यमान॑ झृगयादिकमपि । मुगया पापर्द्:। आदिशब्दादनृतचोर्यादिप्रहणम्‌ । 
किंविशिष्ट तत्‌। प्रत्यक्षदुःखास्पदमपि प्रत्यक्षतः प्रतीयमानाना तन्निमित्तदुःखानाम्‌ 


नहीं होता, किन्तु वह उस सुखकी प्राप्तिके निमित्त अन्याय्य आचरण 
करनेसे- जैसे प्राणिहत्या, असत्यमाषण, चोरी, परख्री या वेश्याका 
सेवन अथवा अत्यासक्तिसे स्वश्लीका भी सेवन और तृष्णाकी अधिकता 
आदिसे- होता है। यदि प्राणी पूर्वकृत धभके प्रभावसे प्राप्त हुई सामझ्रीमें 
ही सन्‍्तोष रखकर धमका घात न करता हुआ अनासक्तिपूर्वक उस विपय- 
सुखका अनुभव करता है तो इससे वह पायसे विशेष लिप्त नहीं होता है। 
इसके लिये असाधारण वैभवका उपभोग करनेवाले भरत चक्रवर्ती आदिके 
उदाहरण भी प्राणंमें देखे ही जाते हैं | यही तो सम्यग्दष्टि और भिध्या- 
दृष्टिके आचारणमें भेद है | कारण कि चारित्रमोहक्रे उदयसे इन्द्रिजन्य 
सुखके भोगनेमें वे दोनों ही समानरूपसे ग्रवृत्त होते हैं, फिर भी विशेषता 
उनमें यही है कि एक (सम्यग्दृष्टि ) तो हेय-उपादेयके विवेकपूर्वक 
उसमें अनासक्तिसे प्रवृत्त होता है जब कि दूसरा उक्त विवेककों 
छोडकर अध्यासक्तिके साथ ही उसमें प्रदूत होता है । इसलिए यह 
नहीं समझना चाहिये कि विपयसुखका अनुभव करते हुए प्राणीके केवल 
पाप ही होता है और धर्म नहीं होता ॥ २७॥ है भव्य जीव | जो 
शिकार आदि व्यसन प्रत्यक्षमें ही दुखके स्थानभूत हैं, जिनमें पापी 
जीब ही ग्रवृत्त होते हैं, तथा जो परभवमें दुखदायक होनेसे अतिशय 
भयानक हैं; वे भी यदि संकल्प मात्रसे ' तेरे छुखके लिये दो सकते हैं 
तो फिर विवेकी जन इन्द्रियसुखको न छोडकर जिस धर्मयुक्त आचरणको 


२८ आत्मानुशासनम्‌ [ छो० २८- 


संकल्प तमनुज्मितेन्द्रियसुखेरासेविते धीघने 
चर््यें कमणि कि करोति न भवेल्लो कह्यश्रेयसि ॥ २८ ॥ 


'<ट 





आरपद स्थानम्‌। तथा पापैराचरितमपि पापिष्ठेः पुरुषः अनुष्ठितम्‌। पुरा अतिभयदसपि 
भवान्तरे प्रचुरदुःखदायिल्रात्‌ अतिभयदम्‌। इत्थंभूत॑ झगयादिकमपि यदि तब सौख्याय 
सौख्यनिमित्त भवति। कस्मात्‌। संकल्यतः चित्तोछलासात्‌। तदा घर्म्में कमणि धर्मादनपेते 
कमणि हिंसादिविरतिदानदेवपूजादिलक्षणे। ते प्रसिद्ध सौख्यहेतुभूत॑ संकल्प॑ कि करोति 
न भवात्‌ [ कि न करोति भवान्‌ ]। कथंमूते तस्मिन्‌ धम्यें कमंणि । अखेविते अनुष्ठिते । 
कै: । धीधनेः विवेकिसिः । किंविशिष्ट: । अनुज््ितेन्द्रिअसुखे: विषयसुखमनुभवद्धिः शहस्थेः 
अपि अलुष्ठीयमाने | पुनरषि कथंभूते। लोकद्यश्रेयसि इहलोके परलोके च उपकारकलेन 
प्रशस्ते ॥ २८ ॥ पापादिकोडारतानां अतिनिःकरुणल्व! दरशयज्नाह-- भीतेत्यादि । भोतमूर्तीः 


करते हैं. तथा जो दोनों ही लोकोंमें कल्याणकारक है उस 
धर्ममय आचरणमें तू उक्त सेकन्पको क्यों नहीं करता है? अर्थात्‌ 
उसमें ही तुझे सुखकी कल्पना करना चाहिये॥ विशेषार्थ- छुख और 
दुख वास्तबमें अपने ममकी कन्पनाके ऊपर निर्भर हैं | इस कल्पनाके 
अनुसार ग्राणी जिन पदार्थोंकों इष्ट समझता है उनकी प्राप्तिमें वह सुख तथा 
उनकी अप्राप्तिमें दुखका अनुभव करता है | उसी प्रकार जिन पदार्थोंको 
उसने अनिष्ट समझ रक्‍खा है उनके संयोगमें वह दुखी तथा वियोगमें 
सुर्खा होता है। परन्तु यथार्भमें यदि विचार किया जाय तो कोई भी 
वस्तु न तो सर्वथा इष्ट है और न सर्ववा अनि2 भी। उदाहरणके 
रूपमें एक ही समयमें जहां किसी एकके घरपर इशट सम्बन्धीका मरण 
होता है वहीं दूसरेके घरपर पुत्रविवाहदिका उत्सत्र भी संपन्न होता हैं | अब 
जिसके यहां इष्टवियोग हुआ है वह उस एक ही मुहृतकों अनिष्ट कह- 
कर रुदन करता है और दूसरा उसे ही झुभ घडी मानकर अतिशय 
आनन्दका अनुभव करता है। इससे निश्चित प्रतीत होता है कि 
जिम प्रकार बह घडी (मुह॒र्त ) वास्तत्रमें इष्ट और अनिष्ट नहीं है 


१ ज्ञ निःकरुणात । 


-२९ ] पापद्धिरतानां निदयत्वम्‌ २९, 


भीतमूर्तींगंतत्राणा निर्दोषा देइवित्तकाः । 
इन्तलझतृणा घ्नन्ति भगीरन्येषु का कथा ॥ २५॥ 


भयकम्पितगान्रा:। गतज्नाणाः रक्षणरहिताः। निर्दोषा: दोषरहिताः । देहवित्तका: देह एवं विस 
धन यासाम्‌। घ्नन्ति मास्यन्ति ॥ २९ ॥ हिंसाविरतित्रते दाढर्थ विधाय अनुतस्तेयविरतित्रते 
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उसी प्रकार कोई भी बाह्य पदार्थ स्ररूपसे इश्ट और अनिष्ट नहीं हो सकता 
है | उन्हें केवठ कल्पनासे ही प्राणी इष्ट व अनिष्ट समझने लगते हैं। 
प्रकृममें जिन शिकार आदि दुष्कत्योमें प्रत्यक्षमें ही प्राणवियोगादिजन्य 
दुख देखा जाता है उनके सम्पन्न होनेपर शिकारी जन सुखकी कल्पना 
करते हैं | पर भला विचार तो कीजिये कि दूसरे दीन प्राणियोंको कष्ट 
पहुंचानेवाले वे कार्य क्या यथार्थमें सुखकारक हो सकते हैं? नहीं हो 
सकते | इसीलिये यहां यह उपदेश दिया गया है कि जब सुख और 
दुख कल्पनाके ऊपर ही निर्मर हैं. तब व्रिवेकी जनकों उभय लोकमें 
कष्ट देनेवाले उन ग्राणिवधादिरूप दुष्कार्योमें सुखकी कल्पना न करके 
जो अहिंसा एवं सत्यसंभापणादि उत्तम कार्य उभय लोकॉमें सुखदायक 
हैं तथा जिनकी सबके द्वारा प्रशंशा की जाती है उनमें ही खुखकी 
कल्पना करके ग्रवृत्त होना चाहिये || २८ ।। जिन हिरणियोंका शरीर सदा 
भयसे कांपता रहता है, जिनका बनमें कोई रक्षक नहीं है, जो किसीका 
अपराध ( अनिष्ट ) नहीं करती हैं, जिनके एक मात्र अपने शरीरको 
छोडकर दूसरा कोई धन नहीं है, तथा जो दांतोंके बीचमें अटके हुए 
तृ्णोकी धारण करती हैं; ऐसी हिरणियोंका भी घात करनेसे जब 
शिकारी जन नहीं धूकते हैं तब भला दूसरे (सापराध) प्राणियोंके विषयमें 
क्या कहा जा सकता है? अर्थात्‌ उनका घात तो वे करेंगे ही॥ 
विशेषार्थ- यह प्रायः लोकमें प्रसिद्ध ही है कि सच्चे शर-बीर युद्धनीतिके 
अनुसार ऐसे किसी भी प्राणीके ऊपर शख््रका ग्रह्मर नहीं करते हैं जो 
कि कायरताकों प्रगट कर रहा हो, अरक्षित हो, निरपराघ ढो, 
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३५ आत्मानुशासनम्‌ [ छो० ३०- 


पैशुन्यवैन्यद्म्भस्तेयान्तपातकादिपरिद्दारात्‌ । 
लोकद्धयद्वितमरजैय घमांथेयशःसुखायाथेम्‌ ॥ ३० ॥ 
पुण्य कुरुष्व कृतपुण्यमनीदशो5पि 

नोपद्रबो5 भिमयति प्रभवेच्च भूृत्ये । 


तद्विधातुमाह-- पैशुन्येत्यादि । पैशुम्ये परयरिवादः । देय क्लीबता। दम्मो वश्चना। स्तेये 
जोयेम्‌ । अनुतम्‌ ऋत॑ सत्ये न ऋतम्‌ अनृतम्‌ असत्यम्‌ | तेभ्यः पातकानि तान्येब पातकानि 
[वा]। आदिशब्द्ात्‌ स्तेनप्रयोगतदाहतादानादयो गद्यन्ते । तेषां परिहारात्‌ अनृतविरतित्नते 
पैशुन्यदैन्यपरिहासर्योसन्‍्तर्भावः स्तेयविरतित्रते दम्भपरिहारस्थान्तर्भावः । छोकद्रयहितम्‌ इहलोके 
परलोके हितकारकम्‌ । अजय उपाजय ॥ २० ॥ ननु ब्रतिनामप्युप्सगें समायाते आत्मरक्षार्थ 
हिंसानतादिः कचित्यादित्यत्राह-- पुण्यमित्यादि । कृतपुण्य॑ पुण्यवन्तं प्राणिनम्‌। अनीदशो5पि 


लत 


सैन्य व शब्रादिसे रहित हो, अशत्रा दातोंमें तृर्णोक्रों धारण करके 
अपने पराजयकों पश्रक. कर रहा हो। इसके अतिरिक्त वे 
स्त्रियों ओर बालकोंका घात तो किसी भी अबस्थामे नहीं करते हैं । 
परन्तु खेद है कि शिकारी जनका वह कार्य इससे सर्वथा विपरीत होता 
है-- जहा बीर पुरुष उपर्युक्त अबस्थाअंमेंसे किसी एक ही अवस्थाके होने- 
पर प्राणीका घात नहीं करते हैं बहा शिक्रारी जन हिरणियोंमें उन 
सभी अवस्थाओं (कायरता, अरक्षियता, निरफ्रावता, शस्त्रादिद्लीनता, 
दन्तस्थतृणता ओर ख्रीत्म ) के रहनेपर उनका निर्देयतासे घात करते हैं । 
ऐसी अवस्थामें वे अन्य सापराष ग्राणियोंक्रा घात किये बिना भला कैसे रह 
सकते हैं? अतएव उनका यह कार्य सर्वथा निन्दनीय तो है ही, साथमें 
बह उभय लोकोंमें उन्हें दुख देनेवाला भी है [२९॥| हे भव्य जीव ! तू 
परनिन्दा, दीनता, छल-कपट, चोरी और असत्यमापण आदि पार्पोको 
छोडकर उनके प्रतिपक्षमत्र सत्यसभापण एवं अचौर्य ब्रतोंको- जो दोनों 
ही लोकोंमें हितकारक हैं-- धारण कर। कारण कि ये सबके लिये 
घर्म, धन, कीर्ति और सुखके कारणभूत हैं | ३० || हे भव्य जीव ! 
तू पुण्य कार्यकों कर, क्योंकि पुण्यत्रान्‌ प्राणीके ऊपर असाधारण भी 
उपड्रब कुछ प्रभात्र नहीं डाल सकता है । इतना ही नहीं, बल्कि वह 


>रे२ ] पुण्यस्ष सुखप्रदत्वम्‌ ३१ 


संतापय अगदशेषमशीतरश्मिः 
पश्मेषु पदय विद्धाति विकाशलूएमीम्‌ ॥ ३१॥ 


नेता यत्र धद्दस्पतिः प्रहरण धज्ज खुराः सैनिकाः 

स्वर्गों दुगेमनुग्रहः खलु दृररैराबवणों वारणः । 
अद्वितोयोडपि । उद्रत्ो नाभिमत्रति न अभिभवर कु्योत्‌। स प्रभवेज्व संपद्यते च। भूत्यै 
विभूतिनिमित्तम्‌ । ननूउसगैस्थावकारकलात्कथं विभूतिहेतुलम्‌ , न हि विष॑ जो वितहेतुर्भवतीत्या- 
शबक्याह संतापयन्नित्यादि। अयमथः-- यथा अशीतरःमेरादित्यस्थ संतापो जगत्यपकार कु्- 
ज्ञपि पद्मेपूपकारहेनु मेवति तथा अपुण्यवति उपद्रवो5पकाराय प्रवृत्तोडपि पुण्यवत्ति उपकारनिमित्ते 
भवतीति ॥ ३१ ॥ अथोच्यते पौषर्षादेव शत्रूनभिभूय उपसगैस्य निवारयितुं शक्यत्वात्‌ 
अल पुण्येन इत्याशइक्याह-- नेता यत्रेत्यादि। नेता मन्त्री। सैनिकाः हत्या: सेनाया 
समवेता" सैनिकाः। "सेनाया वा [ जनेन्द्रम, ३।३।१६६] इति इकण्‌। अलुग्रहः 





०5१ + 


उपद्रत्र भी उसके लिये सम्पत्तिका साथन बन जाता है । देखो, समस्त 
संप्तारको संव्त करनेव्राला भी सूर्य कमलोंमें विकासरूप छक्ष्मीको ही 
करता है || विशेवार्ष--- जिस प्रकार सूर्य दूसरोंको संतापकारक भले ही 
हो, किन्तु बह कमलोंकों तो प्रफुल्लित ही करता है, उसी प्रकार जो 
उपद्रत अन्य पापी प्राणियोंके लिये कष्टदायक्र होता है वही पुण्यात्मा 
जीबोॉके लिये खुखका साधन बन जाता है । देखो, अम्नि प्राणघातक है 
यह सब ही अनुभत्र करते हैं, परन्तु वह प्रज्जलित भयानक अम्नि भी 
सीता महाप्ततीके लिये जलरूप परिणत हो गई थी | यह सब उस पुण्य- 
का ही प्रभाव है| इसीलिये सुखकी अमिलाषा करनेत्राले भव्य जीवॉके 
लिये पाप कार्योंको छोडकर सदा पुण्य कार्योमें प्रद्तत होना चाहिये |॥|३ १॥ 
जिसका मंत्री बृहस्पति था, शत्ष वज्ञ था, सैनिक देव थे, दुग ( किला ) 
ख्र्ग था, हाथी ऐराबण था, तथा जिसके ऊपर विष्णुका अनुम्रह 
( सहायता ) था; इस प्रकार अदभुत बलसे संयुक्त भी वह इन्द्र युद्धमं 
दैत्यों ( अथवा रावण आदि ) द्वारा पराजित हुआ है | इसीलिये यह स्पष्ट 
है कि निश्चये देव (भाग्य ) ही प्राणीका रक्षक है। पुरुषार्थ व्यर्थ है, 


श्र जात्मानुशसनम्‌ [ छो० ३२- 


इत्याश्वर्ययलछान्धितोपि बलभिद्धभ्नः परैेः सहूुरे 
तद्॒पक्‍त ननु दैवमेत्र शरण घिग्धिर्वृथा पौरुषम्र्‌॥ ३२॥ 


चली अल्‍लआत+ 3४ जड़ ्लिजिपसलचिलस्ल ले 


सहायलं वरो वा। हंरेविंष्णोः । वारणः हस्ती । इत्याश्वर्यवलान्वितो5पि एवंविधः 
सातिशयबल्युक्तोडपि । बलभिदिन्द्रः। भभ्नः पराजितः परैः। कैः। रावणादिशल्लुभिः । 
सझ्नरे संप्रामे। तदू व्यक्तं सर्वप्रसिद्धमेतत्‌ । अथवा. तत्तस्मात्‌ व्यक्तं स्फुटम्‌। ननु अहो 
पौरुषवादिन्‌। तथापि दैवमेव शरणम्‌। घिक घिक अतिशयेन निश्चय पौरुषम्‌। अतो 
दैवरदितं बृथा विफलं पौरुषम्‌ ॥ ३२२ ॥ नमन हिंसादिविरतिप्रभवस्थ अदृश्स्य इृदानीम्‌ 


७ञ रे अन्‍ीज बल >>स+ अ० 


उसके लिय वारंवार धिक्कार हो || विशेषार्थ- इससे पूर्वके छोकमें पृण्यको 
प्रधान बतलाकर उसको उपर्जित करनेकी प्रेरणा की गई है। इसपर 
शंका उपस्थित हो सकती थी कि शत्रु आदिके द्वारा जो उपद्रव आरम्भ 
किया जाता हैं उसे पुरुपार्थके बलपर ही नष्ट किया जा सकता है, न 
कि देवके ऊपर निर्भर रहते हुए अकमपण्य बनकर | इसलिये अनुभव- 
सिद्ध परुषार्थको छोडकर अदृष्ट देवके ऊपर निर्भर रहना बुद्धिमानी नहीं 
कही जा सकती है | इस आशंकाका ध्यानमें रखकर यहा इन्द्रका उदाहरण 
देते हुए यह बतलाया है कि देखो जो इन्द्र बृहस्पति आदिरूप असाधारण 
साधन सामग्रीसे सम्पन्न था वह भी मनुष्य कहे जानेवाले रावण आदिके द्वारा 
पराजित किया गया है (प. च. पर्व १२) | यदि पुरुपार्थ ही कार्यसिद्धका 
कारण होता तो वह देबोंका अधीश्वर कहा जानेवाला इन्द्र रावण आदि 
पुरुषोंके द्वारा कमी पराजित नहीं हो सकता था, क्योंकि, उसका पुरुषार्थ 
असाधारण था । परन्तु बह पराजित अबच्य इुआ है। इससे यह सिद्ध 
होता है कि देवके आगे पुरुषार्थ कुछ कार्यकारी नहीं है। यह उन 
लोगोंको लक्ष्य करके कथन किया गया हैं जो सर्वथा देवकी उपेक्षा 
करके केवल पुरुषाथके बलपर ही कार्यप्रिद्धि करना चाहते हैं| वास्तवमें 
यदि विचार किया जाय तो सर्वथा पुरुषार्थके द्वारा कार्यकी सम्भावना नहीं 
दिखती | कारण कि हम देखते हैं कि समानरूपसे पुरुषा्थ करनेवाले अनेक 
व्यक्तियों कुछ यदि सप्ताको प्राप्त करते हैं तो कुछ विफलताको 
भी | एक ही कक्षामें अध्ययन करनेवाले बिद्यार्थियोंमें कुछ तो गुरुके द्वारा 
उपदिष्ट तक्तकों शीघ्रतासे ही ग्रहण करते हैं, कुछ उसे धीरे धीरे 


“३२ ] दैवस्य प्रधानत्वम्‌ | ३३ 
समझनेमें समर्थ होते हैं, और कुछ प्रयत्न करते हुए भी उसे ग्रहण 
करनेमें असमर्थ ही रहते हैं| इसी प्रकार उनके परीक्षामें बैठनेपर जिनके 
प्रथम श्रेणीमें उत्तीण होनेकी आशा की जाती थी वे अनुत्तीण होते हुए 
देखे जाते हैं. तथा जिनके उत्तीण होनेकी सम्भावना नहीं थी वे उत्तम 
औणिमें उत्ती्ण होते हुए देखे जाते हैं। इससे निश्चित होता है कि 
अकेला पुरुषार्थ ही कार्यकरी नहीं है, अन्यथा किया गया पुरुषार्थ कभी 
निष्पल ही नहीं होना चाहिये था। इसी तरह जिस ग्रकार केवल 
पुरुषार्थसे कार्यकी सिद्धि नहीं हो सकती है उसी प्रकार केवल दैवसे 
भी कार्यकी सिद्धि सम्मव नहीं है । कारण यह कि यदि सर्वथा दैवकों 
ही कार्यसाघक स्वीकार किया जाय तो यह हंंका होती है कि वह 
दैव भी उत्पन्न कैसे हुआ ? यदि वह दैव पूर्व पुरुषार्थके द्वारा निष्पत्न 
हुआ है तब तो सर्वथा देवकी प्रधानता नहीं रहती है, और यदि 
वह भी अन्य पूर्व दैवके निमित्तसे आविभूत हुआ है तो फिर वैसी 
अवस्थामें देतकी परम्पराके चलते रहनेसे कभी मोक्षकी भी पिद्धि नहीं 
हो सकेगी। इसलिये मोक्षके निमित्त किया जानेबाला प्रयत्न निष्फल 
ही सिद्ध होगा। अतएव जब उन दोनोंमें अन्यकी उपेक्षा करके किसी 
एक (देव या पुरुषाथ ) के द्वारा कार्यकी सिद्धि नहीं हो सकती है 
तब यहां ऐसा निश्चय करना चाहिये कि प्रत्येक कार्यकी पिद्धिमें वे 
दोनों ही कारण होते हैं। हां, यह अवश्य है कि उनमेंसे यदि 
कहीं देवकी प्रधानता और पुरुषार्थकी गौणता होती है तो कहीं 
पुरुषाथकी प्रधानता और दैवकी गौणता भी होती है। जैसे कि स्वामी 
समन्तभद्राचार्यने कहा भी है-- अबुद्धिपूर्वापेक्षायामिष्टानिष्ट स्वदैव॒त: । 
बुद्धिपूर्वव्यपेक्षायामिष्टानिष्ट स्वपीरुषात्‌ (| आ. मी. ९१, अभिप्राय इसका 
यह है कि पूर्वमें वैसा कुछ विचार न करनेपर भी जब कभी 
अकस्मात्‌ ही इष्ट अथवा अनिष्ट घटना घटती है, तब उसमें देवको 
प्रधान और पुरुषार्थयोी गौण समझना चाहिये । जैसे-- अकस्मात्‌ भमिके 
खोदने आदियमें धनकी प्राप्ति अथवा यात्रा करते हुए किसी दुधवनामें 
मरणकी ग्राप्ति। उसी प्रकार पूर्वापर विचार करनेके पश्चात्‌ बैसा प्रयत्न 
भा, ३ 


५ जात्मासुझा समर्मू [ कोन इड- 






(० रर कड्ि पे] फ़ छठ 


ना ही; | 


24 यु धरे 
नसों िखिस्थ घिमिन्तियी सगाार मिस 













7१ सिल्यथोपि धिरन्तमाम्विकिचर्ती सन्त किंयस्तो +प्पेत हक इकि।साभर 
फ्कंछ-->क >वी#-- धन कनआाम्य फिरिड्ठि णीन्ध् ककी कमा > दिए फ्ो5़ 
भुक्कातही अपीक्षियाक अत पा णा हक मो 
हा 2५ जीनकाय ता 4 कहा; सब पूिव्याः ॥ रा | 
। रमीनी निधय: परगोधय ॥2आ 6 4 | के | 
न्‍ तय लैं। संम्धिप्द्शनादिस्मीमीम है कंथेभूता सतर्ती सिंधेय री अक्सि' 


क्लिछेरा: ध्वीरकृता पिंड गित्तो् दर्टेरप स्पह। कॉप्टी/्यिचाण।“त्थाम्केशीः कैराथ जी 
खुश हिंगा: वश्ि।3 केरपिंद्रागादिमकैश) नोमीव ॥नमीडवा।- इव-शस्दोयक्र प्रक्रया 
कयापपक्री मिमी तक्कोक्ीी निपिष्ठाः इ्लीथ! | तथ्ों।:विमुततया. परमहत्केकन बृछ हई 
बिफस्य सती विभ्ास्तय , क्फेशप्नोदाय; भ्रवस्‍थात[सु, जव। पृ लिधगुणोपेताशिस्तलाना 
५-8 7] ष्य़ा हि 2290 ।समधयापि हृदानी तेनहुदालीतनेन| 

तीर मिलता: हर अंग दहयमाताः ॥३३॥ ऐमानमागिगह 
करते'हेए जो'इए अग्रवाअनि्रफिलाग्रफ्ि] होगा हैः उससे । प्ुरुषार्थवीी 
धनिता।और टेवकी मिीणला “सिधज्ञनी. चाहिये |; जैसे।- व्योपाहेत आदि 
कोर्य करके पर्ननका ग्रीस करनी अंग विपभक्षण औदिकें हीरा “ऋणकी 

॥ ६१ ॥ ,औ स्व मौहिकी डर कैलपबतोक  सर्मीश्न 
पं यवीकाी छडद्धा। करनेवान . हैं,. जो समद्रोक समान « स्वयं 
शतक गकासे 7 डोर सनक छाती, हैं, तथा हो, विक़ाशुके 
समानु-क्प्तक शोक किड्रीकि झलाप स्पष्ट. न३ होकर विअ्रकी, : तिआल्तिके 
काल हैं;:।मेछ़े अधूर्क गष्नकि/आरक पुएत्र:म॒निफ्तकरि।मिक़दमों:रहलेज्क़े 
केकिताने-ही स्रधु ःज्जजिाभी-विश्रम्ातीहें (॥विश्ेष्वार्थ -: प्रहांत्येह आशंका 
ही संक्ी/थी कि. देवक ऊपशाविश्वांसा'रखकरे' अरतोंका ओओेण कक्ष: 
बल अनुष्य इस समय सेमप नहीं! हैं। उनकी पंत पुतणाम ध्षि भा 


पाए, वडकों 08 कफ गए व: कीए किस कैशाए ्िस्राक 
किस एेति फाहए ७ परज्की आण४ ए आकार कि | झीए फ़िए॥ 
£ ना 


-हहै४-] "लि ] मोहनाहालडबलनक्म्‌ क्‍ झ् 


पिता जम क विर्तक्तिसंधारी वशुधाएफर एज्ाजार 
विममेहादीहैलर्स # छिचागूड़ाज 
अह्दो मुग्धोंलेक्ी कृ्तिफेक्रमवीमन्लरिगलीर :ठिमाद्रार 
न पर्यत्कधम्ती लिछ्त॒मिपहिराशेध्यमशुमफरिफी 7फ्र 


संप्तीरस्ि तिभरेपरफ्लय लोक) नकें करोतीत्यीहमम पिता! पुंजमित्योदिक असिसेयीये बिक ता? 
पते ऑभिक्रातिक) संखलम सुस्त लीवरेीओे मधेपा: अश्रोग्तद्ग/अभवर्सह्री। तंवेमपहरूंच 
शरीरें विसाशमम्तमक जझ लोकगिद थेमकीत इच ॥नर्वेधयव्यामर्स चुतरधधािककी 


फफक॑ - +कममाना«- सकीक- | कामानार का फत आज्नाह । छीछ-॥० ->ज्ाऊड क्राछ 
| १४ 
सभी जाती है |; सं ऑर्शकाकी प॑रिहीरे हर ते ही, हे प्र तिथि 
पंप है हि है पल महैं। हम 
सर्वयधा अभाव अभी भी नहीं है | जिप्त प्रकार हिमालय आदि कुलपर्चत 
मोहसे रहितोहीकर पृथित्रीओी धारण करते हैं उसी अकराएं थे सीधी केक 
भीसिमाद हीकर पंग्िन्रीकी आंणियोंका उद्धार 'केरसे हैं। नजिसे'अंकोरे सैशुई 
मोती ओदि बहेमुः्य रनीको: ऑंश्रयी(रलाकंर) होकर मी शिये उप्कौ ईछॉ 
नहीं केंग्सा है उसी प्रकोशवे सोंधु पुरुष भी संम्फदर्शता“आदिरूष गुण- 
रमिके कक होकर:निकी इससे रहिका दोते हैं), लगा भिक्ती प्रकार 
आकारा किलद्डी। प्र शिसि लिए ने होकर अपनेफप्रापकत् 5 शुड़ीसि नमः 
पहानेक्ी: आक्षक्र)' देतो है; उसी 'प्रकर/क-साघु-जन /मी/-रागदि। दो फे 
छिती न: होकर अपके) महाँत्म्यफे सप्तसद्रः प्राणियोक्रिः संक्लेशाको निदूर। ऋष॑केः 
उनीकोसआश्रफ्ि देखे हैं. १३६ #पिताहपुत्रंकों लोभ पुत्ना)पितक्रिर पोषण 
देकर प्राग्न ये दोनों ही सोहके/वरशाहोकर- अर खुखघाले:८राजओः पके 
(अप हिए) क्री प्रीम करनेकि लिये म्रयन प्ेरते हैं फिफाप्रसतु खाभर्कनौः 
कि।हरण शरीर जापशकादीदोंमि म्रीचस ऋीपुआप्रड कर्लःप्राग्ो निरीताए 
झमिरको मठ किनेमसि उस ठचीत्क्री नहीं विकार ४६ जिखतेह 
ने$ इक्तियहिकोंके ईझी अक्ैक्राफादिये गिके हैं जिया प्िक्ी मेंफमेस्की 
रहकेसे ।किपकीःएक्तिकब्रुद्धि। बढ़ जोाखुक़ीःके द्िसाएपह उप्राणीएफफ़ 


शे६ आत्मानुशासनम्‌ [ छो० “३५ 


अन्धादय मद्दानन्धों विषयान्धीकृतेक्षणः । 

चक्षुपान्थो न जानाति विषयान्धो न केनचित्‌ ॥ ३५ ॥ 
आशागतेंः प्रतिप्राणि यस्मिन्‌ विश्वमणूपमम्‌ । 

कस्य कि कियदायाति बृथा वो विषयेषिता ॥ ३९ ॥ 


प्रवृत्ती कारणमाह-- अन्धादित्यादि। विषयान्वीक्षतेश्षणः अनन्थानि अन्धानि इंतानि 
अम्धीकृतानि, विषयेः अन्धीक्ृतानि ईक्षणानि इन्द्रियाणि यस्य ॥ २५ ॥ किचित्‌ [कि च] 
विषयवाउछया छते प्रवृत्तिः, तद्वाउछा च प्रतिग्राणि विद्यते, अतः कस्य वास्छितसिद्धिः 
स्थात्‌ इत्याह-- अशेत्यादि । आशा एवं गतेः आशागर्तः। यस्मिन्‌ आशाग्ते। विश्व 
जगत्‌। अणुूपमं परमाणुतुल्यम्‌ | कस्येत्यादि। कस्य आशावतः। कि जगत्‌। कियत्‌ 
कियत्रिमाणम्‌ । विभागेंन वंद्य[वद्रय]|मानम्‌। आयाति। अतः वृथा। वः युष्माकम्‌। 
विषमैषिता विषयामिलाषित्रम्‌ ॥ ३६ ॥ अतः एवं विषयसु्ख विहाय विशिश्पुण्योपाजेनाथेम्‌ 


लोकप्रसिद्ध अन्धेसे मी अधिक अन्धा है, क्योंकि अन्धा प्राणी तो केबल 
चक्षुके ही द्वारा नहीं जान पाता है, परन्तु वह विपयान्ध मनुष्य इन्द्रियों 
और मन आदिमेंसे किसीके द्वाश। भी वस्तुस्वरूपको नहीं जान पाता 
है | ३५ || आशारूप वह गड्ढा प्रत्येक प्राणीक भीतर स्थित है 
जिसमें कि विश्व परमाणुके बराबर प्रतीत होता है। फिर उसमें किसके लिये 
क्या और कितना आ सकता है ? अर्थात्‌ प्रायः नहींक्रे समान ही कुछ 
आ सकता है| अतएव हे भव्य जीवो ! तुम्हारी उन विपयोंकी अभिलाषा 
व्यर्थ है || विशेषार्थ-- अभिग्राय इसका यह है कि प्रत्येक ग्राणीकी 
तृष्णा इतनी अधिक बढ़ी हुई है कि समस्त विश्वकी सम्पत्ति 
भी यदि उसे प्राप्त हो जाय तो भी उसकी वह तृष्णा कभी 
शान्‍त नहीं हो सकती हैं। फिर भला जरा विचार तो कीजिये कि 
प्राणी तो अनन्त हैं और उनमेंसे प्रत्येककी विषयतृष्णा उसी प्रकारसे 
वृद्धिगत है। ऐसी अवस्थामें यदि विश्वकी समस्त सम्पत्तिको भी उनमें 
विभाजित किया जाय तो उसमेंसे प्रत्येक प्राणीके लिये जो कुछ प्राप्त हो 
सकता है वह नगण्य ही होगा | अतएवं यहां यह उपदेश दिया गया 


-३८ ] परलोकसिद्धयर्थमेव मुनीनां प्रवरतनम , ३७ 


आयुःभ्ीषपुरादिक यदि भवेत्पुण्य पुरोपार्जिते 

स्थात्‌ सबे न भवेश्न तश्च नितरामायासिते5प्यात्मनि । 
इत्यायोः सुचियाय कार्यकुशलाः कार्य 5तञ्न मन्दोद्यमा 
द्रागागामिभवार्थमेष सतत प्रीत्या यतन्ते तराम॥ र२े७ ॥ 
कः स्थादों विषयेष्यसी कठ्ुविषप्रस्येष्यल दुःखिना 
यानन्वैद्ुमिय त्ववा5शुचिक्रतं येनाभिमानाव्ृतस्‌ । 


एव मुनयः प्रवर्तन्‍्ते, शरीरादेः तस्मिन्‌ सति एवं संभवात्‌ इति दर्शयन्‌ आह-- आयु:- 
श्रीरित्यादि। न भवेत्‌ पुष्य न तत्‌ च आयुरादिकम्‌ अपि भवेत्‌ । आयासिते अपि क्छेशिते 
अपि आत्मनि । इति एवमू। सुविचार्य । के ते! आर्याः गुणैः गुणवद्धिः वा अयैन्‍्ते 
इति आर्या:। कार्ये अन्न ऐहिके आयुरादिकार्ये | मन्दोद्यमाः आदररहिताः। द्वाक शीघ्रम्‌ । 
आगासिभवार्थ परलोकसिद्धचर्थम्‌ । सततम्‌ अनवरतम्‌ । कयग्रा । प्रौत्या प्रसत्त्या । यतन्ते तराम्‌ 
उद्यम कुत्रेन्ति अत्यथम्‌॥ ३७॥ ननु ऐहिकसुखसाधकेषु दैववशास्प्राप्तेनु विषयेषु 
कस्मान्मन्दोद्यमो विधीयते इत्याह-- कः स्वाद इत्यादि। कट्ुविषप्रस्येषु कटुविषसत्शेतु 
यथा कठुविषम्‌ आस्वादित दाह-संताप-मू््छामरणादिकं करोति तथा विषया अपि | दुःखिना 


अधि ध्लीप 2>०५लसल+ल पल सल जल 5 


है कि जब प्राणीकी विषयतृष्णा कभी पूर्ण नहीं हो सकती, बल्कि वह 
उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती है; तब उन विषयोंकी इच्छा करना ही व्यर्थ 
है।। ३६ || यदि पूर्षमें प्रात किया हुआ पुण्य है तो आयु, लक्ष्मी 
और शरीर आदि भी यथेष्छित ग्राप्त हो सकते हैं। परन्तु यदि बह पुण्य 
नहीं हैं तो फिर अपनेको क्लेशित करनेपर भी वह सब (हृष्ट आयु 
आदि ) बिल्कुल भी नहीं प्राप्त हो सकता है । इसी लिये योग्यायोग्य कार्य- 
का विचार करनेत्राले श्रट् जन भले प्रकार विचार करके इस लोक 
सम्बन्धी कार्यके विष्यमें विशेय प्रयत्न नहीं करते हैं, किन्तु आगामी 
भर्वोको सुन्दर बनानेके लिये ही वे निरन्तर प्रीतिपूर्वक्क अतिशय प्रयत्न 
करते हैं ||३७।|। कड्ढगर विषके सदश संताप उत्पन्न करनेवाले उन विषयो्िं 
वह कौन-सा स्वाद ( आनन्द ) है कि जिसके निमित्तसे उक्त विषयोंको 
खोजनेके लिये दुखी होकर तूने अपने स्वाभिमान ( आत्गौरव ) रूप 
अमृतको मलिन कर डाला है! भरे, मुझे निश्चय हो चुका है कि तू 


थ्करे८ प्ाकाएए शमर्ाह्रीमतुरी किए? [ छो० ५क&- 





। ६2.2 


सता। यान्‌ विषमर्शिती बनेक हक आप किए / गाए अकजादेन इला 
बनता अभिमरनिशितिरत अ्िम ४724 70255 व्यत्यासिता- 


खादनः विर्रोतक्ृतासाइनः लमू । स हि रा अमेतत, है 
थे हक बरेनि/वरत पित्तवरग्रहीतिव ॥ 
हा धरम अपर ! क्र सा 


003: रे री न 

225] छः मटर पर नि । प री | मििदपि गं निवत 
राग. मत ३८ अ्रीसबर्तर्स्थ न, सा तर द 

। मा समिर्य पु अट र वि आई >> अनियत्त दि अमर 


ना 
रब | है. (2४ ४ || दैंबात संकदेणबेतेसा मोललदमीप्राथितथा 'हिस्युनिवृ् 


शबझपइक हक 
किक हीकरा मी पितसेश्स पीडितेधेमुध्यकी तरह मेमकी दूर्तेकि' सर्मोन 
होकर त्िपयोमिं आनन्द माननेद्नली इन्द्रियोंके हु विपरीत लाला | 
हैं ॥। विशेपोर्थ-- र््ि प्रकार विपके भक्षणसे प्राणी 

संताप आदि उपन होता है उसी प्रकार, उसे विपयोकि उपभोग 

ब्रॉणीको सेताप भादि डेंथिन होता है। अंतेएन ने विपय॑ विर्भके! ही 
समान हैं फिर भी प्राणी उन्हें: झुखके: कॉस्ण॑सूत शव: | श्यायी ':मार्नेकर 
प्हको: ब्राप्त कानेके लिग्रे जो ्कयोस्य आचेरण करना।हुआः | आत्मप्रतिष्ठा- 
किमी जकजार अलक है. उसक्ासकारण ग्रहमः है -कि! जिस अक्ीर पिस्न- 
मिडसे वक्त पुरुपुक्ती ज्लीभूका ख़यद विपरीत हो जाता, है, /ज़िससे /कि) क्ले 
सिह भी, कड़आ पृतिभासित ४४ एन हैं।; लीक >उसी;. 

मनसे ग्रेरित-होकर ब्िपग्रो् अनुर दास ः ड््स 
पी] प्राणीकों भी मोहबश विपतुल्य उन विध्योंके भोग | नर का 

होता हैं तंथों विषयनित्तिरूप नो निरेकुल्ल सुरबे” है 

केशआ अति हींवा। है! ॥ इटो ॥ तृध्णाकी' निदवतिस * रहित लिया 
अधिक सेणासे युक्त होकर भी' तेरे मुखसे- जो लक जीते लियेशिकि चंछा 
है कही तेही मोमलेकीःशाक्ति'मे रेहनेऐें।ही. शेपाताहाएतह ता दिसे-+ राहुके 





-४० 3 & ]. मदणात्‌ परफनेककीलकाअरिदायेत्वम्‌ <$ 


साम्राज्य करानानत्राफकलु किक गरफरीक फुलशए 90 
तसयक्त्वैकीआिलशिती#फाती5 


त्वें प्रागेव परिग्रहान परिहर त्याज्यान शहीत्वापि ते 


कमोदकब्य॒तिकई संपाय दास्यास्पदम ॥ ४०॥ के 3 
म्रत ह्छ । ग भूमौतिकमो फोड़िकि । म्कि तीन । किक शमशज्जञग । ड्रीफ़ामीक 


तेब्ता भिस्तीहफि त्वरिभ्कहि]वकगांगर्वातध्यंकी इ लि दर्वीमज्ाहमपासाणाप्जामिकादिन 
लफ्रिज्के अंक हिल॑सेपाा कर्मी महा व्वडेस विशुविराताछुतर्कलिंगन सरिशताएई 
शक सांसभ्‌ ईककस 7चधंती एजियेती मोलेलएलीकगाप्ता गेधाजूलतो इपिणअगृहल्वृध 
शिक्यी त्या्काक्तप इतिप्तंबस्धाः।- व स्विलापआपक ] जःईतफ [ गनेमाम:मप ७ रत 
धति पश्ठी । इत्यशितामाफ पंस्प्रिहाम गेीलाफाल धाम: हीरयासरिक ।प्राशरिलि कि से 
तो हिश्यात्कवद मीभूदिति! संबन्ध: किए ऋकाफर्सिफाक सीष्य /जुरानट।नके ततते 
भौतिक-मोदकव्यतिकरं परित्राजकमोदकप्रधट्कम्‌ । यथैवेह केनचित्परित्ताजकेन 4मिक्षायां 
भीद्को जिस ##ह] मुर्कतो ;गुस्मे्करि अत 
का भें हप। कर न ४ 
की ०० शिश्तयों किक मी है वी 
को क-छ ४-४ -प" 4 हग.0 ।8 छत 'ए कर्क डाझ क्रीकीत्नब्य5 स्‍ार कि 
मुल्से शेष रे संधि और/चन्द्र।।। हिपोधके-।र्उम्रस पक अ्रधपे/खह सूरत कक 
अन्द्रक्े पूपीआासः दी का जात्शा है; /ीए ीएजोसजिफला आम होड़ 
बा रहुद़ा है वह|उसक्री-जैयूफ्तिके ।कारफ- ही, / का 
सरकार अत्येक प्राणीकी ,तष्णा तो झर्न 5 
न आधीन्न करना चाहता के 

उसके स्राधीन नहीं हो पाता है उसमें उध्की अशक्ति ब्रा है? न गे 
विषय तृष्णांकी न्यूमता।) ३४ । जिस किसी! ग्कार्से संकिरिके “सी: 
पूषा) सीध्राज्यों “(सर्विधीमत ऐज्य) “की गचिर ।कीलर्म ० फ्राकः करत्के 

गंहि: च्रंथि्ती उसे कीडमिकेः्परश्चांतीः ही।त्लविक्वर ओकितलक्मीको 
प्राप्न हुएप् हैफलो फिर गुम तकगमेक्रेलव्योर्म छल एरिप्रहोंगाई विक्कोंे 
को ग्रहण काल्रेके। परडिले कीकोडत्के। श़्ले।लिज्रा/पहिजकफ़े ज़ड़के 
समान? क्ियोंकी /सम्पात्म कस्केः हिर्सीकिः पाक्रीन ८की सकको।॥। 
जिशेार्थ - |तंतवारमें. हबसे |्रेहठ;।म्बब्रिवर्तीककी साककक्राउसगक्नाए.हाताक कि 


शव व ककशी। के शणि।की फ्रीज्ुकारी फ्रकी तफ़ एछाए 





४8० आत्मानुशासनम्‌ [ छो० ४१- 


स्व घर्ममय क्चित्कचिद॒पि प्रायेण पापात्मकं 
क्वाप्येतदृद्यवत्करोति चरितं प्रशाधनानामपि। 


मा आच प 


सर्वमित्यादि । गेंहाश्रमः कर्ता। चरितं कर्म। करोति। कर्थभू्त चरिंतम्‌। सर्व घमम- 
मय क्वचित्‌ सामायिकाद्वस्थायां सर्व चरितं धर्ममयय धमेः प्रकृतो यत्र | क्रविदपि क्ापि 
कृष्यादौ | प्रायेण बाहुल्येन । पापात्मक॑ पापरूपम्‌। क्रापि प्रासादादिकरणे एतत चरित 
हृयवत्‌ पुण्यपापात्मकम्‌। प्रशाघनानामपि विवेकिनामपि। तत्‌ [यत्‌] एवं तस्मात्‌ 
एव सह्मश्नमः पाप: ! तत्मसिद्धम अन्धरज्जुवलनम-- यथा अन्धों रज्जुवलनं विद्धानो 
न विशिष्ट निरुषद्रवं व विद्धाति तथा गेहाश्रमः कमेंति । स्नान॑ गजस्याथवा-- यथा गज। 
स्‍्नान॑ कृत्वा पुनरुदूलनं करोति तथा गेहाश्रमः पापशाद्धिं कुल पुनः पापोपाजेन करोति : 





परन्तु उसको कष्टपूर्वक प्राप्त करके भी अन्‍्तमें मोक्षसुखकी इच्छासे उन्हें 
भी वह छोडना ही पडा है | और तो क्‍या कहा जाय, किन्तु तीर्थंकर 
मी प्राप्त राज्य-लक्ष्मीको छोड देनेके पश्चात्‌ ही जगत्‌का कल्याण करनेवाली 
आहन्त्य-लक्ष्मी और अन्तमें मोक्ष-लक्ष्मीकों प्राप्त करते हैं। इस प्रकार 
जब समस्त विषरयोंका छोडना अनिवार्य है तब सबसे उत्तम तो यही है 
कि ममल्बुद्धिको छोडकर उन्हें ग्रहण ही न किया जाय, अन्यथा यदि 
उन्हें ग्रहण करनेके पश्चात्‌ छोढा तो फिर उस साधुके समान हंसीका 
पात्र बनना पड़ेगा जो भिक्षामें प्राप्त हुए लद्डके विष्ठामें गिर जानेपर उसे 
धोनेके पश्चात्‌ छोड़ता है | अमिप्राय यह है. कि जो प्राणी तदनुकूल 
धर्मके आचरणके बिना ही मोहच्रश विपयोंको प्राप्त करनेके लिये निष्फल 
प्रथत्त करते हैं वे लोगोंकी हंसीके पात्र बनते हैं । अतएब वास्तविक 
सुखका साधन जो धर्म है उसका ही परिपालन करना योग्य है। 
इससे ऐहिक एवं पारलीकिक सुखकी प्राप्ति ख्वयमेब होगी।| ४० | 
गृहस्थाश्रम विद्वज्जनोंके भी चरित्रकों प्राय: किसी सामायिक आदि शुभ 
कार्यमें पूर्णतया धर्मरूप, किसी विषयभोगादिरूप कार्यमें पूर्णतया 
पापरूप, तथा किसी जिनगृहादिके निर्माषणादिरूप कार्यमें उभमय 


न्‍्न्डेंरै ] गृहाश्रमरवरूपप््‌ | १ 


तस्मादेष सदन्धरज्जुधलने स्वान॑ गजस्वथाथवा 
मत्तोन्मशबिचेष्टित न दि द्वितो गेद्ाश्रमः सवेधा ॥ ४१॥ 


अथवा मत्तोन्मतविवेश्तिम्‌- मत्तो मद्याभिभूतः उन्मत्तो घत्तर-कोद्रवादिजनितमदों मदर॒ह्दितों 
वा तयोश्रेश्तिम्‌ अनुष्ठानं येषां सुन्दरमसन्दरं च भवति । तथा गेंहाश्रमकर्मोपि। यत एवं 
ततः न हिं हितः-- हि स्फुट न हितः शाश्वतलक्ष्मोसाधकल्रेनोकारकः | गेंहाश्रमो 
गृहस्थावस्था ॥ ४१ ॥ तथा गेहाश्रमे कृत्यादिव्यापाराणां सुखस्थ असाधकर्ल दशैयज्नाहइ-- 





नि या का के चर से पा आम की 


( पुण्य-पाप ) रूप करता हैं। इसलिये यह गृहस्थाश्रम अन्चेके रस्सी 
भांजनेके समान, अथवा हाथीके स्वानके समान, अथवा शराबी या पागल- 
की प्रवृत्तिके समान सर्वथा हितकारक नहीं हैं।| विशेष्वार्थ- अन्चा मनुष्य 
आगे आगे रस्सीको भांजता है, परन्तु वह पीछेसे उकलती जाती है, 
अतएव जिस प्रकार उसका वह रस्सी भांजना व्यर्थ है; अथत्र हाथी 
पहिले स्नान करता है और तत्पश्चात्‌ वह पुनः अंगपर धूलि डाल 
लेता है, इसलिये जिस प्रकार उक्त हाथीका स्नान करना व्यर्थ है; अथवा 
शराबी या पागल मनुष्य कमी उत्तम और कमी निक्ृष्ट चेश करता है, 
परन्तु वह विवेकगशन्य होनेसे जिस प्रकार हितकारक नहीं है; उसी 
प्रकार यह गृहस्थाश्रम भी हितकारक नहीं है। कारण यह कि उक्त 
गृहस्थाश्रममें रहता हुआ मनुष्य जहां जिनपूजा, स्वाध्याय एवं दानादिरूप 
शुभ कार्योको करता है वहां वह अर्थोपाजनके लिये हिंसाजनक आरम्भ 
एवं विपयसेवनादिरूप पापाचरण भी करता ही है। अतएव्र अन्धेके रस्सी 
भांजने आदिके समान वह गृहस्थाश्रम कभो कल्याणकारी नहीं हो सकता 
है। जीत्रका सच्चा कल्याण उक्त गृहस्थाश्रमको छोड़ करके निर्ग्नन्थ 
अवस्थाको प्राप्तिमें ही सम्मव्र है ।। 9१॥ तुम यहां सुखको प्राप्त 
करनेकी आशासे भूमिको जोतकर और बीज बो करके अर्थात्‌ खेती करके, 
राजाओंकी सेवा करके अर्थात्‌ दासकर्म करके, तथा बहुत वार वनमें और 
समुद्रमें परिभ्रमण करके अर्थात्‌ व्यापार करके बहुत कालसे वर्यों कष्ट सह 


प्‌ आत्ममुशस्साम [ छो$ हनन 
हवोप्त्वानपत्रीक्षिरेका एशस्के|कात्क/जकेट सफोकिके 
किपमरिसकीसि 


हा 
तैल॑ त्वे सिकतास्वयं मृगयसे 3०८२7८०००००- ३३ तु... . 
एड्री 5४ जिन्माधामककतति त्रताततता/कज- ताजा कमेतान्यत २ नर फातर 
जा फ़ाः 33 ५४विधकाओ पक छु्नाह॥। गए का लेशिीफ 


शिलफ्ः ज्न >खु्लध्शारयां व॒ खंधर्माफ्नोंदिभ के ७हेएों ही ॥ के 


>>्काफारप३ ६... 4706 -3 5 [४ तप. व थमा विश: ॥ 7 ॥ /5 / 770 उर्फ़ 
रृष्ठेत्यादि । कृष्टा भूमि विलिख्य । उप्ला बाज प्रक्षिप्य कृषि कृलेत्य4:। नृफ्तीन्‌ निरषेव्य 
एशिया कशात बहुकी। अनेकंधा । 'अम्मीर्निगीं समुत्रे । ” किम ' अज्ञॉनत:/ ( कह 
ऋरफि। भत्रुंक्तरे |; झा विषादे कश्मेतत+: कम-/अयम; सज्ञानतः बैल: सिकला् 
घालुकास सृगयसे अन्वेषपसे। ननु , अहो। आशाग्रहनिग्नहात्‌ आश्व झह- प्राधिना 
परतन्यहेतुखात्‌। तंस्थ॑निम्नद्दात्‌। ४२ ॥ उपंदि९5पिं मुखापा्य तद 
प्रोणिन: ' एतलुंकेन्ति ' इल्पाहं--£ अशेत्यादि। आहेव॑ हुताशनौ5मि:' ्रार्णिनों शितीपे- 
'कारितातू । तेन प्रह्ततातितञ्न तानि वस्तूनि[्नः ज्ञान्येव उ्ेंतैशाःः सेभ्यों जातां। सुखबछाग्रां 
सुख़ाय छाथा सुख दवा छाया फेश: । छात्रा| हि: अकाशाबरुएं देहश्रोत्यवे.। . झलिडेल कक 
अरुबो लोकोक्‍्तो वा। एतलप्य दुःखघरमापनोंदिनः दुःखमभेव धर्मों. द्राहसंतापज्ञनकेलात 
रथ अपनौर्दिन: स्फेंटका: भवस्ति ॥४५॥ सुंखलवमोत्रम॑पि दैवांत्‌ केमपि ग्रह स्थिर न 
की 9 कीओत के ऊ “८5 कण , 5 |+ | ६,४४७, ॥ शिक्ष 
रहे हो ? खेंद है कि तुम भेश्ानतासे यहा जो'कंशः सह हे हो उससे ऐसा 
ग्ंत्रीत होता हैं जैसे कि तुम वाढुम तेल क्ीखोति कर रहें हों अभेमी 
किंशक्षणसे जीनेकीइंच्छो कई रहे ही।। अभिप्नाय यह. क्रि।जिसे ग्रकोरें/वाहुमें 
तेशकी प्राप्ति अलम्भर्व है. अंथबा' भिपक्रे भक्षणसे: जीवित. रहेने।। अस/भ्त्र 
है उसी प्रकार. उक्त कषि आदिके द्वारा यथार्थ हूुखेका' प्राप्त होगी स्री 
अर्सम्मव है | हे भंब्य ! क्‍या ते यह ज्ञात नंहीं है कि तेल: वह अभी 
सुख निश्रेयंत: ओंशा “( विंषयामिलाषो ) रूप. पिंशाबीके नष्ट) -करनिति 
ही आ्राफ हो स्केतों है! ।॥४ है ।॥! खेदः है! कि अजानी प्री आऑशिकिंथ 
अंग्रिसे व्याप्त मीगीपणीर्ग वह्तुओंहप “ऊंचे: कसोंसे ३ल्‍फ् हुई शुष्क 
छैयि ( सुर्खोभार्स-हुंखी) को प्रेत करके: दुर्रूप सलोपको किशकरमी 
चीहलें।हैं | विशषार्थ > जी अज्ञनी प्रेणी म्थिवत॒त्कके बसी होते 





-+शई४ पल |. पुण्याद्विना के छाकछओेआफियत्र दृष्टान्तः के 





ई न जन क्गान: | हजार छत । सक फिड्ठक फरार हक. गजल 
मीट मोगपिमीग अतुल पाते करके या ले हे 

हैं, उनकारम-अयल्:इस- मक्का म्क 

पीडित होकर कोई मनुष्य उस संतापको दूर करनेके लिए अभप्लिसे जलते 
हुए ऊंचे वांसोंकी छाम्राक्ो ग्रान्न ःकरनेकाग ग्रकत क्तर्ताप कैकएएअम्रिग्राय 
यह है कि अथम तो ऊंचे क्रांघोंकीःछुछ 'उपयुक्त छाम्रा ही" कहीं प्रिडली 
है, दूसरे वे अप्लिसे, जल भी रहे! हैं, अतएत ऐसे: ऋंसोर्नी5/छायाक्ता 
आश्रय शैनेवाले' प्राणीका वह लेताप . जि, प्रकार: वष्ठापन क्ोकरीः और 
अधिक , बढ़ता : ही है: उसी प्रकार 5 विषश्रतृष्णाको 'शान्त #करनेक्की 
अभिराषासे: मो प्राणी ,इष्टः यामग्री के संश्भ्नमें अंवृत्त-होला ।है। इससे। उसकी 
चह ' तृध्णा भी उत्तरैसर' बढती: हो .है, परन्तुए कपः नहीं।'ःहोती/। 
जैसा कि 'समस्सेभद्र स्थॉमीने भी कहां है- सेष्णावित्रताः परिदहरितिकन 
शान्तिशसॉमिष्?टम्द्रियार्थविंमने: * परिवेर्द्धिरिय ।: 'स्थिलिव : कार्यपरितपिह॑र 
पनिमितमिस्यास्मचार्नि विंपयसोरूयपरांदमुंखो 5 मूल ।॥ बे: एक. 6२. धभर्थात्‌ 
विषमतृष्णारूप अंप्रिकी ज्वालायें प्रांणीकों संत्र ओरेसेपलति हैं [5 इमली 
'शान्तिः इन्द्रियविपरयोंकी घ॒द्धिंसे 'महीं. होती, बल्कि उसंसेतती। हे! और 
मी अधिक बहती हैं. | 'येहँ। उस “तृ्णोका. स्वभाव ही है।१ जार्फुए 
इंष्ट|इन्हियविधय: कुछ! घोडे-से ससंमयंके लिये: केरल: :शरीएके? ग्ीतपक्तो ख़ूर 
कर सकते हैंः। इस प्रकाए किचोर, करके: है ।/मितेम्द्रिय: क्िशु)+जिनेरछी! 
ऑआंपध्चक्रवर्तीकी भी! विम तिकों छोड़कर उत्त-धिश्यजन्य /सुखसे 7 बरो दूगेशल 
हीए है ७३ फप्निंकरट में मेल सिकीः इ+सेंए महिको।एस्ोहमिपर ए चीन 
प्राहं हुई क॒ जब रस्म किये हैए इस कार्य भरा |जनिर्वोह्त करते 7हुएकज्सी 


४४ आत्मानुशाधनम्‌ [ छो० ४४- 


क्षारं धायुंदगात्तद्प्युपदत पूतिकमिश्रेणिमिः 
शुष्क तश पिपासतो5स्थ सदसा कष्ट विधेश्वेष्ठितम॥ ४४॥ 


5८ घढच४ आह हनन अल जर 


अपरित्यज्य[ज]ता। भूयो्मेदि पुनः स्फोटिता शिछा | रसातलावधि पाताल्पयेन्तमू। ततः 
रसातलावधिशिलाभेदनात । कच्छात महता कट्टेन । सुतुर्छ स्वल्पम्‌। उदगात्‌ निर्गेतम्‌। 
कि तत्‌। बारि। तदपि क्षारमपि वारि। उपहतम्‌ उपहृर्तम्‌। कामिः । पूतिकृमिश्रे णिभिः 
पूतिः पूतिगन्धा कृमिश्रणयः कृमिपछ्क्तयः ताभिः । पिपासि[सि]तः पातुमिच्छतः। सहसा 
झटिति | कष्टमिति विषादे । तच्ब वारि शुष्कम्‌। विधेश्रेश्तिं कमेणो विछसितम्‌ ॥ ४४ ॥ 





पाताल पर्यन्त खोदकर उस चट्टानकों तोड दिया। तंत्पश्वात्‌ वहां बड़े 
कष्टसे कुछ थोडा-सा जो खारा जूल प्रगठट हुआ वह भी दुर्गन्धयुक्त और 
क्षुद्र कीडोंके समूहसे ब्यप्न था। इसको मी जब वह पीने छगा तब वह 


भी शीघ्र सूख गया । खेर है कि देवकी लीला विचित्र है || विशेवार्थ- 
यहां एक उदाहरण द्वारा पुरुषाथकों गौण करके देवकी ग्रधानता निर्दिद की 
गई है । कल्पना कीजिये कि कोई एक मनुष्य प्याससे अतिशय पोडित 
'था | इसलिये जल ग्राप्त करनेके लिये वह भूमिको खोदने लगता है। 
किन्तु कुछ थोड़ा-सा खोदनेपर वहां एक विश्ञाल कठोर चद्ान आ जाती है | 
इतनेपर भी वह अपने प्रारब्ध कार्यकों चाढ्धू रखते हुए उस चट्टानकों तोड़ 
कर उसे बहुत अधिक गहरा खोद डालता है । तब कहीं उसे वहां कुछ 
थोडा सा जल दिखायी देता है, सो भी खारा, दुर्गन्‍्त्रयुक्त और कीर्डोसे 
परिपृण । फिर भी जब वह उसे भी पीना प्रारम्भ करता हैं तो बह मी देखते ही 
देखते सूख जाता है । इसको ही देवकी प्रतिकूलता समझनी चाहिये। तात्पर्य 
यह कि यदि पापका उदय है तो प्राणी इ2 विषयसामग्रीको प्राप्त करनेके लिये 
कितना भी अधिक प्रयत्न क्यों न करे, परंतु वह उसे ग्राप्त नहीं हो सकती है। 
यदि किसी प्रकार कुछ थोडी-सी प्राप्त भी हुई तो इससे उसकी तृष्णा अभ्रिमें 
डाले हुए घीके समान और भी अधिक बढती जाती है जिससे कि उसे शांति 
मिलनेके बजाय अशांति ही अधिक प्राप्त द्वोती दै | अतएव सुखी रहनेका 


-४६ ] निरवययृत्याथोपाजनस्थासंभवत्वम्‌ , छ्५ 


शुद्धै्धनेरविवर्धन्ते सतामपि न संपव्‌: । 

न द्वि स्वच्छाग्वुभिः पूर्णीः कदालिद्पि सिन्धवः ॥ ४५॥ 
स धर्मो यत्र नाधमेस्‍्तत्सुर्ख पत्र नाखुखम | 

तज्ान यत्र नाज्ञानं सा गतियेत्र नागतिः॥ ४६॥ 


जमु निरबवद्यवृत््या अर्थोपाजेन कृत्वा संपदां वृद्धि विधाय सुखानुभवन करिष्यामीति 
वदन्तं प्रत्याह-- शद्धैरित्यादि। शुद्ध: निरवणेः। स्वच्छाम्बुभिः निर्मेलजलैः। सिन्थव: 
नद्यः ॥ ४५ ॥ अस्तु नाम यथाकर्थवित्तासां बृद्धिस्तथापि धर्मसुखशानखुगतिसाधनत्व- 
मस्तीति मन्यमान॑ प्राह-- स धम इत्यादि । यत्न यस्मिन्‌ सति। अनेन यथाख्यातचारित्र- 
स्थैव धर्मलम्‌ अनन्तसुखस्थेवा[व] सुखत्वं केवलशञानस्थेव शानत्व॑ मो क्षातेरेव गतिल्वमुक्त 
भवति ॥ ४६ ॥ इत्थंभूत सुखादिक कष्टसाध्यम्‌ अर्थोपाजेन तु सुखसाध्यमतस्तत्रैव ग्रवृत्ति- 





सरल उपाय यही है क्रि पूर्व पुण्यसे प्राप्त हुई सामग्रीमं संतोष रखकर 
भविष्यके लिये पवित्र आचरण करे । कारण यह कि सुखका हेतु एक 
धर्मांचरण ही है, न कि केत्रल ( दैवनिरपेक्ष ) पुरुपार्थ ॥४ ४॥ शुद्ध धनके 
द्वारा सज्जनोंकी भी सम्पत्तियां विशेष नहीं बढती हैं । ठोक है- नदियां 
शुद्ध जलसे कमी भी परिपूर्ण नहीं होती हैं | विशेषार्थ- जिस प्रकार 
नदिया क्रमी आकाशसे वरसते हुए शुद्ध जलसे परिपूर्ण नहीं होती 
हैं, किन्तु वे इधर उधरकी गंदी नालियों आदिके बहते हुए जलसे ही 
परिपूर्ण होती हैं; उसी प्रकार सम्पत्तियां भी कमी किसीके न्यायोपार्जित 
धनके द्वारा नहीं बढ़ती हैं, किन्तु वे असत्यमाषण, मायाचार एबं चोरी 
आदिके द्वारा अन्य प्राणियोंकी पीडित करनेपर ही इड्डलिको प्राप्त होती 
हुई देखी जातीं हैं। इससे यहां यह सूचित किया गया है कि जो 
सज्जन मनुष्य यह सोचते हैं कि न्यायमार्गते घन-सम्पत्तिको बढ़ाकर 
उससे सुखका अनुभत्र करेंगे उनका वह विचार योग्य नहीं है।| ०५॥ 
धर्म वह है जिसके होनेपर अधर्म न हो, सुख वह है जिसके होनेपर 
दुख न हो, ज्ञान वह है जिसके होनेपर अज्ञान न रहे, तथा गति वह 
है जिसके होनेपर आगमन न हो।। विशेषार्थ- जो ग्राणी यह विचार करते 
हैं कि भले ही वह सम्पत्ति न्याय्य अथवा अन्याय्य मार्गससे क्‍यों न प्राप्त 
होवे, फिर भी उससे धर्म, छुख, ज्ञान और शुभ गतिकी तो सिद्धि होती 


शक इ/ऋएश्ास्थानुशासजार एफउएर।.....[ छो०' ४ा७- 
वार्तादिभिषिंषयलोछः बिल शतक फाऊ हिएफहीकसिडिृ. 
फ्िलंश्बामिस्ारी हकाजेफरिपरहथंपा: 7 गाए लत प्री फ 

तब्ेष्टितं यदि। खड़ाक़फोकत क्ाकफशाउक ए छाए कर 

न प्राप्यतेसनु| छुलीजेतमादि /वु कम: 88 ैफ फहिदर 





के पट 7 5 8६7 2४१३ +/ 


स्किशइओवाह-+कर्तेंसकादि एए क्षि[:पि[पाहपोस्योवाणिएया ये“ क्रताः्सा: आदियाला: 
दब्हभीथि|दीनस लामि!ने. किपशस्पेलानिषयसम्पठ पों विभारशप्यमेइस्थेम अर्थोपानेनकृतंसकिः 
मर्ज परिंगार्मिष्ण मंमितिः विचारमफता १: बत्‌ क्लिस्तोमि' ' आत्मानभ्‌ आयासयसि ।॥ मुहुर 
पुम्ठपुन्ताहह हसारें)ज कपरियहायिध अर्थोपाजेनाधिम्‌ ।: तचेश्तिस आत्मनऊ /क्रेरीक्ाहि 
दुवशमुड्रामित 7 जेदिः घिक्रत्‌ "कदाशित मरलोकंबुद्धधा क्रियलेआ४० भ परलोग्रथेथित 
नन्तेयूनर- है #लतशत्वः कक हक की जऋूवए वात कफ, ॥ - « ॥ फोड़, 
ही है, अतर्ब उसको उपार्जित करना योग्य ही है । ऐसा विचार करने- 
कलीको लेक्ष्य्' रखबीर यहां यह बंतलाया' गयीः है कि वैसी 'संग्पस्ति 
पे! खुब, शनि और सुंगात इनमेंसे किसीकों भी सिद्ध नहीं कर 'संकीती 
हैं) कारण पैह' कि धर्मका स्तररंप 'यंह'है कि ओ 'दुखको दूर करें| बह 
धर्म» सैमस्त पक 'धैमे-पोन्यादि परिग्रह एवं गग-द्वेपोदिकों' छोश्कर  यर्थो 
स्ीतिंचा रित्रेफे प्रारी हीमैपर ही हो सकता है, अत: उसकी" सिद्धि" पाकी- 
ऋदेक सिम लिके | द्ररि) कमी -लेंही 'हो सकती ! ट्टै पथ इसी अकार' ससुर 
भी वर्तिविक / बहीं? हो सकता - ह्वैः जिसमें : दुखका लेश मे. हो '] फ़्रसा 
सु से संग्प सिसे -सम्मत्र-बेहीं: है | सम्पत्तिके द्वारा आत: होनिवासा खुद 
आकुंलतेको संपन्न करनेवालाः है तथा' वह स्थायी भी: नहीं है || अतरव' 
वह सम्पत्ति सुनी ।भी। साधक "नहीं है।। हथो “जिसके. प्रभष्ट होमेफर 
समिस्ले:) विधा हायकी । रेखांजीके समान: स्फ््ट दिखने लगता हैः: वही 
कम गधा जन कहलऊानेके यौम्यं हैं।। वह जॉन +( केवरक्ञान १: भी-छक्त 
संम्पसिसे सिद्ध | नहीं हों सकतो | जिस गतिसें 7 पुन: "सैंसारमें आरंधम 
नहीं होता वह पंचम-गति ( सोक्ष ), ही: सुगनि+ है वि संम्वगशीन 
आदिलषिफ़ अूर्व एलनत्रपके द्वारा सिद्ध 'होती- है, ५नः कि|यक्त-पात्य आदिके 
द्वीराः।:क्तपव बैसी० पिक्नर कैरना॥अविवेकलासे! परिपूर्ण ।हैं3 # शाही 
हे। विउम्नल्माक | विश्नहांएप्रिफयों मेत्मुरक्ष होकर विश्वेकसे रहिके छीता हुई 
#कमुरनी हब कवि के भार का... हुए आह सिर: ढ पड़ी (हो 


+डी2]०छ्ति ] बाह्वस्तुऔशनिशक्रमककोव्येथेता 8 





० नव | (जद मर फाड़ । फडाशोप्राद्रार कगफ़ण । रनीशीम्क 
ईरटियोंलोदर्मान! एसिद्रेवी निशिकु तह - सकत्मेश्षाकिंत सिशञातवाकात््यकर यकधिलईीः 
परिज्ञानरहितः । _ आसज्य आपक्तो भूत्वा संबंध्य(१) वा । कार गसयसि नयसि। अन्तः- 
बीम्ति? संणेदिसरिहोर्म) उपिहि सेप्छ । अन्न आित्मोम कीजीसि। कीयह/लेदप्रे्मादि! 
सदी छिजिग्रकऋाण वाद: आतंकी कलालाल प्ापुर्ताफफ्रीफुल (्तालोमोफायातर 
जुछगुतलक्ष तस्य खुद ॥6॥ आल्॒/्जाम्देजि[रेव व-काश्ातुया (तीखा: भवतसे 


जी खिक, पहुपातिय एवं व्यापार आदिकं द्वारा ४४ क्िपमिक लियेथिरे चार 
कट सहँता है वैसी कटमप अत त्ति (तपर्थरणादि $ परमीकिकी अदधिर्स 
अर्थात आगानी मवकी सुखिमय' बैनानैके लिंगे यदि ऐकी बीर मां कली 
ती कह निश्वयते' बोर बार 'जर्मी“मरण आंदिके _हुल्लिकों * में” प 
कैरता ७ हैं भव्य! से फिंचिके यथार्थ स्केपकी न जानकर “वैह ही 
हैं” और यह अनिषष्ट है! इसे प्रको/ मोना हुआ बलि वत्तुओं (स्त्री 
पुत्री एव न आदि) में आफ होको व्यय हों क्यों" बीर वीर समेयर्की 
वितातों' हैं? अब तक त्‌ आम हुए निर्देय कीझ ( मरंण )' की क्रश्टि 
हं३ अआलाओत परधीनक औदय 'अभ्निक इलिमे! पंढेकर “भेस्मतोत्‌  महीं 
होनी हैं तब सेग-देषोदिकें परिहोरलरूप) आत्त रिक्त “शीन्तिकी” प्रांत 
करे के ।विशेयाय-- किसका कैब मरण होगा. इसे कीर भी प्रेणी नि्ीं 
अमल है| इस्तेलिये यही वैश्लोफिकों सुंलिम् बेनमियी छिये यह डेपईिश 
शिया रबी, हैं कि है जीव व अवितकी होकर बाद पर अंदर का! 
रे करता हुआ: अपने सुमयका क हक ता] ही ण कि . 






अकेग 2७ की. 


प्रभी कुडत है 
कि  । 


एप छोठ क्रड सह 2 ॥ क्र 0075 क़ीह्क किर्सी 
कीनिज ईक्यपाइमार्थमाान क्र आपराम्ादिक साठ गए८ क्ागाणा छठ गण 


डिन्द 


ह८ आत्मानुशासनम्‌ [छो० ४९- 


आयातो5 स्थतिद्रमछ परवानाशासरित्मिरितः 
कि नावैषि ननु त्वमेव नितरामेनां तरीतु क्षमः। 


"> 3० ब> पट प८चत 3८ + ५ अवजीज जन 


पात्यमानस्‍्य भवतस्तरणोपाय इति दर्शयज्ञाह-- आयातोज्सीत्यादि। अह्न अहो। परवान्‌ 
कर्माधीन: । एनाम्‌ आश्ासरितम्‌। क्षमः समथः। स्वातंत्र्यम्‌ ओदासीम्य निर्मोहतास्‌ । 
दुस्‍न्तेत्यादि । दुष्ट: अन्तः सामीप्ये यस्य दुःखेन वा अन्तों अवसानों यस्य स चचासौ 


होते हैं, फिर यदि पुण्यके उदयसे कुछ प्राप्त भी हुए तो वे चिःस्थायी 
नहीं हैं- किसी न किसी प्रकार उनका वियोग अवश्य होनेवाला है । 
अतएब है भव्य जीव |! उन अस्थिर बाह्य पदार्थोर्मे राग-द्ेप न करके 
तू अहिंसा आदि सद्बतोंका आचरण करता हुआ स्थिर व निराबाध 
आत्मीक सुखको प्राप्त करनेका प्रयन कर। यदि तने ऐसा न 
किया और इस बीच मृल्युका ग्रास बन गया तो फिर यह जो 
आतक्षहितकी साधक सामग्री ( मनुष्यमव आदि ) तुझे सौमाग्यसे 
ग्राप्त हो गई है वह दुर्लभ हो जावेगी || ४८ ॥ है भव्य | वू 
पराधीन बनकर तृष्णारूपी नदीसे श्रेरित होता हुआ बहुत दूर आ 
गया है | क्या तू यह नहीं जानता है कि निश्चयसे इस तृथ्णारूप 
नदीको पार करनेके लिये तू ही अतिशय समर्थ है? अतर्ब तू 
स्वृतन्त्रताका अनुभव कर जिससे कि शीघ्र ही उस तृष्णा-नरदके किनारे 
जा पहुंचे । यदि तू ऐसा नहीं करता है तो फिर उस विषयतृष्णारूप 
नदीके प्रवाहमें बहकर दुर्दम यमरूप मगरके खुले हुए गम्भीर मुखसे 
भयानक ऐसे संसपताररूप समुद्रके मध्यमें जा पहुंचेगा।। विशेषार्थ- जिस 
प्रकार कोई मनुष्य यदि नदौके श्रवाहमें पड़ जाता है तो बह दूर तक 
बहता हुआ चला जाता हैं। ऐसी अवस्थामें यदि वह अपने तैरनेके 
सामर्थ्यका अनुभत्र करके उसे पार करनेका प्रयत्न करे तो वह निश्चित 
ही उससे पार हो सकता है। परन्तु यदि वह व्याकुल होकर अपनी 
तैरनेकी कलाका स्मरण नहीं करता है तो फिर वह उसके साथ बहता 
हुआ उस भयानक अपार समुद्रके बीचमें जा पहुंचेगा जहां उसे खानेके 


-५० ] भव-समुद्रतस्तरणोपायनिरूपणम्‌ , छ९ 


स्वातन्ूर्यं जज पासि तीरमजिराक्षों 3 +ं तान्तक- 
ग्राइब्यासग्मीरबकक्‍्त्रविषमे मध्ये :॥ ७४९ ॥ 


आस्थाधाद्य यदुज्यित विषयिभिष्यावृत्तकौतूइलै- 
स्तद्भूयो5प्यविकुत्सयक्षमिषस्थप्राप्तपू्व यथा । 


ला 


अन्तकश्व यमः स एवं ग्राहो जलचरः तेन व्यात्तं प्रसारित गम्भीर॑ महत्‌ तन्य तह॒क्तन चे 
तेन विषमे रोते ॥ ४९ ॥ विषयाकांक्षया अभिभूतश्ष॒भवान्‌ [न]मोग्यमपि भुरुक्‍्ते 
इत्याह-- आस्वद्येत्यादि ! आस्वाथ भुक्खा | यत्‌ रुयादि । उज्ितं त्यक्तम्‌। विषयिभिः। 
कर्यभूतैः । व्यावृत्तकोतूहडः: विनश्स्यादिरागरसैः। हे जन्तो । अद्य इदानीम्‌ । तत 
स्त्यादिकं पुनरपि अभिलषसि भोफ्तुं वाउ्छसि | कथम्‌। अप्राप्तपूर्व यथा भवत्येव॑ न ॒पभाएँ 


लिये मुखको फाडकर हिंस्र जलजन्तु ( मगर व घड़याल आदि ) तत्पर 
रहेंगे। ठोक इसी प्रकारसे अज्ञानी ग्राणी नदीके समान भयात्रह विषयोंकी 
तृष्णामें फंसकर उसके कारण मोक्षमार्गले बहुत दूर हो जाता है। वह 
यदि यह विचार करे कि में स्वयं ही इस विषयतृष्णामें फंसा हूं, अतः 
इससे छुटकारा पानेमें भी में पूर्णतया स्व॒तन्त्र हूं, मुझे दूसरा कोई परतन्त्र 
करनेवाला नहीं है; तो वह उक्त विषयतृष्णाकों छोड़कर मोक्षमार्ममें 
प्रदत्त हो सकता है| परन्तु यदि वह अपनी ही अज्ञानतासे ऐसा नहीं 
करता है तो यह निश्चित है कि इतसे बह समुद्रके समान अथाह और 
अपरिमित उस संसार ( निगोदादि पर्याय ) के मध्यमें जा पहुंचेगा कि 
जहांसे उसका निकलना अशक्य होगा और जहां उसे अनन्त वार जन्म- 
मरणके दुखकों सहना पड़ेगा || 9९ || जिन श्री आदि भोगोंकों विषयी 
जनोंने भोग करके अनुरागके हट जानेसे छोड दिया है उनको (उच्छिष्टको) 
तू घृणासे रहित होकर फिरसे भी इस प्रकारते भोगनेकी इृष्छा करता है. 
जैसे कि मानों वे कमी पूर्व प्राप्त हो न हुए हों। हे छ्षुद्र प्राणी! 
जब तक तू पापसमूहरूप वीर शत्रुकी सेनाकी फहराती हुई ध्वजाके समान 


इस दुष्ट विषयतृष्णाकों नष्ट नहीं कर देता है तब तक क्‍या तुझे शान्ति 
जआा, ४ 


५० आत्मानुशासनम्‌ [ छो० ५०- 


जन्तों कि तथ शान्तिरस्ति न मधान्‌ याधद्‌ दुराशामिमा- 

मंइःसंइतिवो रवैरिपृतनाभीवैजयन्ती इरेल्‌ ॥ ५० ॥ 

मड्कत्या भाविभवांश्य भोगिषिषमान्‌ भोगान बुमुकछखेश 

सृत्यापि स्वथमस्तभीतिकरुणः सर्वाजिधांछमुंचा | 
पूर्व कदाचिद्र्तद अप्राप्तपूर्वभ्‌। कि कुवेन्‌ । अविकुत्सयन्‌ घिक विषयिणाम्‌ उत्सृष्टमिदम्‌ 
इत्येव॑ निन्दयन्‌ । शान्तिः रागादह्यपशमः परमसुख निवारण वा। दुराशां दुष्ठम्‌ आशाम्‌॥ 
इममाँ ख्यादिविषयाम्‌। कर्थभूतामित्याहइ--अंह इत्यादि । अंहांसि पापानि तेषां संहृतिः 
संवातः सैव वीरबैरिप्ठतना सुभटदश्रसेना तस्याः श्रीवैजयन्ती पताकाम्‌। हरेत्‌ स्फेटयेत्‌ ॥५०॥ 
तामहरन्‌ भवान्‌ अपरमपि कि कर्तमिन्छतीत्याइ-- भदक्लेत्यादि। भाविभवांख स्वगौदि- 
परलोकानपि । च शब्दो5प्यर्थे । कर्थभूतान्‌। भोगिविषमान्‌ भोगिनां व्यसनिनां विषमान्‌ 
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प्राप्त हो सकती हैं? अर्थात्‌ नहीं हो सकती हैं। विशेषार्थ- जिस 
प्रकार युद्धभूमिमें जब तक शत्रुलेनाकी ध्वजा फहराती रहती हैं. तब दक 
शर-वीरोंको शान्ति नहीं मिलती है-- तब तक वे उस ध्वजाकों गिरानेके 
लिये भीषण रणमें ही उद्युक्त रहते हैं। इस प्रकार जब वे उस शत्रुकी 
घ्वजाको छिन्रभिन्न कर डालते हैं तब ही उन्हें अभूतपूर्व आनन्दका 
अनुभव होता है। ठीक उसी प्रकारसे यह प्राणी भी जब तक शबन्रुसेनाकी 
घ्वजाके समान उस दुष्ट विषयवासनाकों नष्ट नहीं कर देता है तब तक 
शान्ति ( सन्‍्तोष ) को प्राप्त नहीं होता--- वह उन बिषयोंको प्राप्त 
करनेके लिये नाना प्रकारके कश्टेंको ही सहता है। किन्तु जैसे ही वह 
विवेकको प्राप्त होकर उक्त विषयतृष्णाको नष्ट कर देता है बैसे ही उसे 
अनुपम शान्तिका» अनुभव होने लगता है। इससे यह निश्चत है कि 
छुखका कारण अभीट विषयोंकी प्राप्ति नहीं है, किन्तु उनका परित्याग 
ही हैं ।। ५० ॥। जो स्वर्गादिरूप आगामी भव भोगी जनोंके लिये विषम 
हैं, अर्थात्‌ जो विषयी जर्नोंको कमी नहीं श्राप्त दो सकते हैं, उनको नष्ट 
करके जो अज्ञानी प्राणी सर्पके समान भयंकर उन भोगोंके भोगनेकी 
अतिशय इच्छा करता है वह भय और दयासे रह्वित होकर स्तर मर 


-५१ ] कामुकस्याबिबेकता ५१ 


यद्यत्साचुविगईत इतमतिस्तस्थैच 
कामकोधमइाग्रहाहितमना: कि कि न कुर्याआइनः ॥ ५१ ॥ 
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अगोचरान्‌। भछक्त्रा विनाइय। भोगान्‌ बुभुक्ुर्शश भोगान्‌ भोक्तुमिब्छु:। श्ुशम्‌ 
अत्यथेम्‌ । किंविशिष्टान्‌ भोगान्‌। भोगिविषमान्‌ सर्पदद्रौद्धान्‌ संतापमूब्छोमरणविधायक- 
त्वात्‌। मल्वापि स्वय॑ मत्वापि मरणम्‌ अश्जीकृत्वापि स्वयम्‌। अस्तभीतिः परित्यक्तमयः सन्‌ 
भोगान्‌ बुभुछः । तथा स्वयम्‌ अस्तकरुण: सर्वान्‌ पितृपुश्न॒कलत्रादीन्‌ जिपांसुः हन्तुमिच्छु:। 
अथवा झृत्वापि विषयासक्तिवशात्‌ दुःकर्म उपाजेयिला जन्मनों वेफल्य कृत्लापि। तथा मुधा 
एवमेव । सर्वान्‌ जिघांसुः सवान्‌ प्राणिनो विषयासक्ति विधाय अनेन दुःकर्म उत्पादयित्वा 
तजन्मनों वैफल्य॑ विधाय दुर्गेतिप्रापकत्वेन हन्ठुमिच्छुः । यद्यदित्यादि । यद्यत्‌ कमें परकोक- 
नाशक॑स्वपररधादिलक्षणं साधुविगर्दितं मुनि्भिर्निन्दितम्‌ तस्थैव कर्मणः। कामुको 
विषयाभिलाषीति घिक्‌ निन्‍्यमेतत्‌। अग्रैव अथन्तरन्यासमाह-- कामेत्यादि । कामफ्रोघा- 
बेब महाग्रहौ तौ आदितो स्थापिती मनसि येन, तार्भ्या वाहितम्‌ अध्यासितं मनो यस्‍्य, 
स्‌ कि. कि न कुयोत | इह परज्न वा विरुद्ध सवेमपि कुर्या दित्यथः ॥ ५१ ॥ भोगे बुभुक्षा च 
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करके भी व्यर्थमें दूसरोंको मारनेकी इच्छा करता है। जिस जिम्त निकृष्ट 
कार्यकी साधु जनोंने निन्दा की है, घिक्‍क्रार है कि वह दुर्बुद्धि उसी 
उसी कार्यको चाहता है। ठीक दैै- जितका मन काम और क्रोध आदि- 
रूप महात्रहसि पीड़ित है वे प्राणी कौन कौन-सा निन्ध कार्य नहीं 
करते हैं ? अर्थात्‌ सब ही निन्‍्य कार्यको वे करते हैं || विशेषार्थ- थे 
इन्द्रियविष्रय सर्पफे समान भयंकर हैं-- जिस प्रकार सर्पक्रे काठनेसे 
प्राणीको सेताप एबं मरण आदिका दुख प्राप्त होता है उसी प्रकार उन 
विषयभोगोंके कारण विषयी जनोंकों भी संताप एवं मरण आदिका दुख 
सहना पड़ता है| फिर भी जो अज्ञानी उन बविषर्योके भोगनेकी इच्छा 
करते हैं उन्हें न तो अपने मरणक्ला मय रहता है और न दूसप्तरे प्राणियोंका 
घात करनेमें दया मी उत्पन्न होती है | वे उन बविषयें।को प्राप्त करनेके 
लिये स्त्रये मर करके भी दूसरोंक्े मारनेमें उच्चत होते हैं। अथवा वे उन 
विषयोंमें पडकर स्त्रये तो मरते ही हैं-- अपना सर्वनाश करते ही हैं, साथ 
ही दूसरोंको भी उन विषरयोमिं प्रज्गत करके उनका भी घात करते हैं-- सर्व- 


ण्र्‌ आद्मानुशासनम्‌ [ छो० ५२- 


श्वो यस्थाजनि यः स एवं दिवसो छास्तस्य संपद्यते 
स्थैये नाम न कस्यचिज्ज़गदिदं कालानिलोन्मुलितम्‌ । 
ज्ञातओआन्तिमपास्थ पच्यसि तरां प्रत्यक्षमह्षणो्े कि 
येनाग्रैव मुहुर्मुहुबंहुतरं बद्धस्पृह्दो भ्राम्यसि ॥ ५२ ॥ 
संसारे नरकादिषु स्मृतिपथेप्युद्देगकारिण्यलं 

दुःखानि प्रतिसेषितानि भवता तान्येबमेवासताम । 
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जगतः स्थितिमपश्यतो जनस्य स्यादित्याह-- श्व इत्यादि । यस्य बस्तुनः श्वो भावी 
दिवसो5जनि अभूत्‌ स एवं दिवसों ह्यः अतीतः तस्य वस्तुनः संपद्यते। यतः एवम्‌ अतः । 
स्थैर्यमित्यादि । कालानिलोन्मूलित काल एबं अनिलों वायुः तेन उन्मूलित स्थितेः 
प्रच्यावितं कि न पदयसि । भ्रान्तिम्‌ अपास्य निराक्ृत्य सवैधा नित्यलाभिनिवेश १२रित्यज्य ! 
प्रत्यक्षम अद्णोयैथाभवत्येवम्‌ । येन अदशेनेन कारणेन वा। अन्रैव जगति बद्धस्पृहः 
कृताभिलाषः ॥ ५५ ॥ एवंविधं जगत्स्वरूपम्‌ अपरिभावयता चतुगतिसंसारे दुःखान्यनेकधानु- 
भूतानीत्याइई-- संसार इत्यादि | संसारे नरकादिपु गतिषु | यानि दुःखानि प्रतिसेवितानि 
अनुभूतानि तान्येवमेवासताम एवम्‌ एवं तिष्ठन्तु। कर्थभूते संसारे। स्मृतिपथेड$- 
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नाश करते हैं| कामी जनकी बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हो जाती है कि जिससे वे 
उस असदाचरणमें प्रवृत्त होते हैं जिसकी कि साधु जन सदा निन्‍्दा किया 
करते हैं। ये काम और क्रोध आदि दुष्ट पिशाचके समान हैं। उनसे 
पीडित होकर प्राणी हेयादेयका विचार न करके जिस किसी भी कार्यकों 
करता है ॥ ५१ ॥ जो दिन जिस वस्तुके लिये कल (आगामी दिन) था 
बह उसके लिये कल (बीता हुआ दिन ) हो जाता है । यहां कोई भी 
वस्तु स्थिर नहीं है, यह सब संसार कालरूप वायुसे परिवर्तित किया 
जानेवाला है | हे भ्रात ! क्‍या तुम श्रमकों छोडकर आखोंसे प्रत्यक्ष नहीं 
देखते हो, जिससे कि इन नश्वर बाह्य वस्तुओंके विषयमें ही वार बार 
इच्छा करके बहुत कालसे परिश्रमण करते हो? || ५२ | जो संसार 
स्मरण मात्रसे भी अतिशय संतापको उत्पन्न करनेवाला है उसके भीतर 
नरकादि दुर्गतियोमें पड़कर तूने जिन दु:खोंको सहन किया है वे तो यों 
ही रहें, अर्थात्‌ उन परोक्ष दुःखोंकी चर्चा करना तो व्यर्थ है। किन्तु 


-५४ ] संसारिप्राणिनासबस्था । धरे 


तत्तावत्स्मर सस्मरस्मितशितापाकैरनड्ायुयै- 
ामानां द्विमद्ग्धमुग्धतरवद्यआाप्तवाश्षिघेनः ॥ ५३ ॥ 
उत्पश्नोस्यसि दोषधातुमरूषदेद्दो5 खि कोपादिधान 
साधिव्याधिरसि प्रदीणचरितो5स्यस्थात्मनों बच्चकः । 


प्युद्ेगवारिणि, न केबलम्‌ अनुभूयमाने कि तु स्वतिपये स्वृतिविषयमात्रे अपि उद्घेगकारिणि 
अरतिसंतापत्रासजनके । दुःखानि वा कर्थभूतानि । उद्देगकारीणि। अलम्‌ अत्यर्थेन। 
तद्‌ दुःख समर यत्‌ प्राप्वान्‌ निधन: सन्‌। केः कृल्वेत्याह सस्मरेत्यादि। सस्मरस्मित 
सकामहसित सह तेन वर्तन्ते ये ते च ते शितापाज्नाश्व कटाक्षाः तैः । कर्थभूतेः। अनज्ञायुवैः 
कासबाणैः । वामानां ख्रोणाम। किंवत्‌। हिमदस्धमुग्धतस्त्रत हिमेन दग्धशायों 
मुग्धतरुथ्व कोमलतस्स्तद्वत्‌ ॥ ५२॥ संसारे परिश्रमन्नेव॑विधे धर्मम आत्मनः पदयन 
किमिति वैराग्य॑भवाज्न ब्जतितीत्याह--- उतन्नोइ्सीत्यादि । दोषा वातपिसश्हेष्माणः । 


है भव्य ! धनसे रहित तूने कामके शर्जों (बार्णों) के समान ब्रियोके 
कामोत्पादक मन्द हास्ययुक्त तीक्ष्ण कठाक्षोसि विद्ध होकर वर्फसे जले 
हुए कोमल वृक्षके समान जो दुःख प्राप्त किया है उसका तो भला 
स्मरण कर || विशेषधार्थ- अभिप्राय इसका यह है कि जो प्राणी सदा 
विषयभोगोमें ही लिप्त रहते हैं उन्हें दोनों ढी लोकोंमें दुख भोगना 
पड़ता है । इस लोकमें तो उन्हें इसलिये दुख भोगना पड़ता है कि जिन 
सुन्दर स्रियोंके मन्द हास्य एवं कठाक्षपात आदिके द्वारा वे कामसे 
पीड़ित होनेपर उन्हें प्राप्त कके अपनी वासनाकों पूण करना चाहते हैं 
वे उपयुक्त घन आदिके न रहनेसे उन्हें प्राप्त होती नहीं हैं। फिर 
भी वे यों ही संतप्त होकर उसके लिये कष्टकारक निष्फल प्रयत्न करते 
रहते हैं। इसके अतिरिक्त उस विषयतृष्णासे जो पापक्रा बन्ध होता है 
उसका उदय होनेपर नरकादि दुर्गतियोंमें जाकर परलोकमें भी वे दुःसह 
दुःखोंकों सहते हैं।। ५३ || हे बार वार जन्मक्ों धारण करनेत्ाले ग्राणी ! 
तू उत्पन्न हुआ है; वात-पित्तादि दोषों, रस-ुघिरादि स्ात्र धातुओं 
एवं मल-मृत्रादिसे सहित शरीरका धारक है ; क्ोधादि कषायोंसे सहित है; 


५्छ आत्मानुशासनम्‌ [ छो० ५४- 


खान्‍्तरो5सि जरसा ग्रास्थो5सि जन्मिन्‌ बुथा 
के सती वस्पॉलि कि हितारिरहिते कि बासि बद्धस्पृ्द: ॥ ५४ ॥ 
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धातवः रसरुघिसमासमेदोइस्थिमजाशुक्राणि | मलाः मूत्नपुरीपादयः। आधिरीनःपीडा। 
सह आधिव्याधि0्यां बतेते इति साधिव्याधिः। असि भव॒सि। मृथल॒ब्यात्तमुखन्तरः सत्युना 
व्यात्त प्रसारितं तत्व तन्मुखं च तस्य आन्तरं मध्य तदस्ति इति “ अन्तस आदेरः ! इति। 
जरता ग्रास्थो वृद्धस्वेन कवलोक्तव्य:। बद्धस्पृहः कृतानुबन्धः ॥ ५४ ॥ अहिते कृतातुबन्धोइपि 


ज5 3 -स 3 जल चल ५2. 


आधि (मानसिक पीड़ा ) और व्याधि (शारीरिक पोडा ) से पीडित 
है, दुधरित्र है, अपने आपकों धोखा देनेवाला है, मृद्युके द्वारा 
कैलाये गये मुखके मध्यमें स्थित अर्थात्‌ मरणोन्मुख है, तथा जरा 
( बुढ़ापा ) का ग्रास बननेवाला है | फिर हे अज्ञानी प्राणी | यह समझमें 
नहीं आता कि तू उन्मत्त होकर अपने ही हितका शत्रु ( घातक ) होता 
हुआ उन अहितकारक विषयोंकी अभिलापा क्यों करता है? || विशेषार्थ -- 
जिस प्रकार पागल या शराबी मनुष्य हिताहितके विवेकसे रहित होकर 
सच्छेद प्रवृत्ति करता है तथा उसको अपने मरणका भी भय नहीं रहता 
है उसी प्रकार यह विषयोग्मत्त ग्राणी भी अपने भले बुरेका ध्यान न 
रखकर जो हिंसादि कार्य आत्माका अहित करनेवाले हैं उनमें तो ग्रवृत्त 
होता है दवा जो अहिंसा, समय, अचीर्य, स्वदाग्सन्तोष (या पूर्णतया 
ब्ह्मचर्य ) एवं अपरिग्रह आदि कार्य आत्माका हित करनेवाले हैं उनसे 
विम्ुख रहता है। ऐसा करते हुए उसे यह भी ध्यान नहीं रहता कि अब 
मैं बूढ़ा हो गया हूं, मुझे किसी भी समय मृत्यु अपना ग्रास बना सकती 
है, उसके पहिले क्यों न मैं कुछ आत्महिद कर लूं। यही कारण है 
जो वह उस विषयतृष्णाके साथ मरणको प्राप्त होकर पुनः: उस शरीरकों 
घारण करता है जो स्वभावत: अपवित्र, रोगादिसे प्रसित एवं राग-द्ेषादिका 
कारण हैं। इस ग्रकारसे वह दूसरोंके साथ स्वयं अपने आपको भी धोखा 
देकर इस दुखमय संसारमें बार बार परिश्रमण करता रहता है || ५४ ॥ 
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डग्नग्नीष्मकठो रघमंकिरणस्फूर्जह्रमस्तिपने 

संसत्तर आल कम वसा संबृद्धवष्णो' जनः। 
अप्राप्यासिसत विवेकविशुखः पापप्रयासाकुल 

स्तोयोपान्तवुरन्‍्तक्दमगतक््ीणोक्षयत्‌ क्लिश्यते ॥ ५५॥ 

भवान्‌ अभिलषितविषयाप्राप्ती केवल क्लेशमेव अनुभवतीत्याइ--- उप्रेत्याद्याह। उम्रप्रीष्मो 
ज्येष्टापाढीयोष्णकाल: । तत्र कठोरस्तीआः स चासौ धर्मकिरणश्ादित्यः तस्य स्फूर्जन्तो 
दीप्ताः ते च ते गनस्तवश्च किरणाः तेषां प्रभा साहरय संतायकारितलक्षण येषां तैः । 
पापप्रयासाकुलः अशुभव्यापारव्यग्र: । तोयोपान्तेत्यादि। ठोयोपान्ते जलसमीपे दुरन्‍्तोगाघः 
स चासी कर्दमश्व तत्र गतः पतितः स चासौ क्षीणो दुबैलः उक्षा न बलीवदें: से एवं व] 
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तीक्ष्ण ग्रीष्म कालके कठोर सूर्यकी देदीप्यमान किरणोंकी प्रमाके समान 
संवापको उत्पन्न करनेबाली समस्त इद्वियोंसे संत होकर यह प्राणी 
बाद्वेंगत विषयतृष्णासे युक्त होता हुआ विवेककों नष्ट कर देता है और 
फिर इसीलिये अमीश्ट विपरयोको प्राप्त करनेके लिए वह पापाचारमें 
प्रवृत्त होकर ब्याकुल होता है। परन्तु जब उसे वे अभीष्ट विषय नहीं 
प्राप्त होते है तब वह इस प्रकारसे क्लेशको ग्राप्त दोता है जिस प्रकार 
कि प्याससे पीड़ित होकर पानीके निकट अगाध कीचडमें फंसा हुआ 
निर्बल बैल क्लेशको प्राप्त होता है।। विशेषार्थ- जिस प्रकार 
काई दुबल बैल ग्रीष्म कालीन सूर्यके संतापसे पीडित होकर तृष्णा 
( प्यास ) से युक्त होता हुआ किसी जलाशयके पास जाता है और 
वहां पानीके समीपमें स्थित भारी कीचडमें फंसकर दुःसह दुखको सइता 
है उसी प्रकार यह अज्ञानी प्राणी भी प्रीष्मकालीन सूर्यके समान संताप- 
जनक इन्द्रियोंसे पीडित ह्वोकर तृष्णा ( विषयवांछा ) से युक्त होता 
हुआ उन विषयोंको प्राप्त करनेके लिये कठोर परिश्रम करता है और 
इसके लिये बह धर्म-अधमंका भी विचार नहीं करता। परन्तु वैसा पुण्य 
शेष न रहनेसे जब वे विषयभोग उसे नहीं प्राप्त होते हैं. तब उसकी 
गति भी उक्त बैलके दवी समान होती ह-- बह इच्छित भोगोंको न 
पाकर उस बढी हुई तृष्णासे निरन्तर संक्लिष्ट रहता है ।। ५५। अश्नि 


"५७०५>०५>५०+ 


१ मु ( जै., नि. ) प्रतिपाठोध्यम्‌ , ज ख संबद्धतृष्णो 


लडल्लजजी.. “आओ 


५६ आत्मानुशासनम्‌ [ छो० ५६- 


लब्घेन्धनों ज्वलत्यपिः प्रशाम्यति तिरिनन्‍्धनः। 
ज्वल्त्युमयथाप्युच्चैरहो मोहापिस्त्कटः ॥ ५६ ॥ 
कि भर्माण्यभिनश्न मीकरतरो दुःकमेंग्रमुंह्रणः 

कि ढुःखज्वछनावलीघिरूसितैनलिि देडम्विरम्‌ । 
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तद्॒त्‌ ॥ ५० ॥ तह. अभिमतविषयप्राप्ती तृष्णामेस्परमात्‌ क्केशीपशमों भविष्यतीति 
बदन्त प्रत्याह--- लब्धेन्धन इत्यादि । निर[रि]न्धनः इन्धनरहितः । उभयधापि वाज्छितार्थे- 
घन[न्धन] प्राप्याप्रप्तेद्निपकारोकटः (१) इतरामेरतिशयवान्‌ ॥ ५६ ॥ विषयसुखसाधका- 
भेंषु प्रवृत्तिय् प्राणिनां मोहजनिताधिकर्मामा]हात्म्यात्तत्र व्याजेन निराकुवैज्ञाइ-- कि 
मर्माणीत्यादि । कि न अभिनत्‌ विदारितवान्‌। भीकरतरः अतिशयेन भयंकरः । दुःकमे- 
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इन्धनकों पाकर जलती है और उससे रहित होकर बुझ जाती है। 
परन्तु आश्चर्य है कि तीव्र मोहरूपी अभप्लि दोनों भी प्रकारसे ऊंची 
( अतिशय ) जलती है || विशेषार्थ- जिस प्रकार अम्नि ग्राणीको संतष्त 
करती है उसी प्रकार मोह भी राग-द्रेष उत्पन्न करके ग्राणीको संतष्त 
करता है। इसीलिये मोहको अध्लनिकी उपमा दी जाती है। परन्तु विचार 
करनेपर वह मोहरूप अग्नि उस स्वाभाविक आम्मिकी अपेक्षा भी अतिशय 
भयानक सिद्ध होती हैं। कारण यह है कि अप्नि तो जब॒तक इन्धन 
मिलता है तभी तक प्रदीप्त होकर ग्राणीको संतप्त करती है-- इन्घन- 
के न रदनेपर वह स्वयमेव शान्‍्त हो जाती है, किन्तु वह मोहरूप अभ्नि 
इन्धन ( विषयमोग ) के रहनेपर भी संतप्त करती है और उसके न 
रहनेपर भी संतत्त करती है | अभिप्राय यह हैं कि जैसे जैसे अभीष्ट 
विषय प्राप्त होते जाते हैं वैसे वेसे ही कामी जरनोंकी वह विषयतृष्णा 
उत्तरोत्त और भी बढती जाती है जिससे कि उन्हें कभी आनन्दजनक 
सन्तोष नहीं ग्राप्त हो पाता । इसके विपरीत इच्छित विषयसामग्रीके न 
मिलनेपर भी वह दुखदायक तृष्णा शान्‍्त नहीं होती | इस प्रकार यह विषय- 
तृष्णा उक्त दोनों ही अवस्थाओंमें प्राणीको संत्त किया करती है || ५६ |॥ 
है भव्य जीव [ क्या अत्यन्त भयानक पाप कर्मरूपी मधुमक्खियोंके समूहने 
इस ग्राणीके मर्मको नहीं बिदीण किया है! अवश्य किया है। क्‍या 


>५७ ] - मोहनिद्रा दुस्त्यजा ! के 


कि गर्जदयमत्रभैरवसवाश्षाकणेयक्षिणेय 
येनायं न जहाति मोहविद्वितां निद्रामभद्रों जनः ॥ ५७ ॥ 


गमुद्रणः दुःकर्माणि एवं गर्भुतां मधुमक्षिकाणों गण: । दुःखेत्यादि | दुःखान्येब ज्वलनावलो 
अभिपकक्तिः तस्या विलसितैः दाघसंतायकारिलादिचेश्ति:। न आक्ेढि न ग्रस्तः। 
यसतूरभेरवरव॑खतकतूरमयानकशब्दम्‌ । गर्जन [त्‌] वाद्यमानं नाकणेयन्‌ [त्‌]। निणयं 
लिश्चयं यथा भवति । न जहाति न त्यजति । निद्राम अज्ञानताम्‌। अभद्गां निभ्याम्‌ ॥ ५७ ७ 
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दुखरूप अप्निकी जालाओंसे इसका शरीर चिर कालसे नहीं व्याप्त किया 
गया हैं? अवश्य किया गया है। क्या इसने गरजते हुए यम ( मृत्यु ) के 
वाजजोंके भयानक शब्दोंकों नहीं सुना है? अवश्य सुना है । फिर क्‍या कारण 
है जो यह प्राणी निश्चसे दुखोत्पादक उस मोहनिर्मित निद्रा (अज्ञान ) 
को नहीं छोड़ रहा है।। विशेषा4- लोकमें देखा जाता है कि प्राणी 
प्रगाढ निद्रामें भी यदि सो रहा है तो भी वह मधुमक्खियोंके काट 
लेनेसे, निकथ्वर्ती अभ्निकी ज्वालाओंसे, अथव्रा मृतकक्रे आगे बजनेत्राले 
गम्भीर बाजोंके शब्दोंसे अवश्य जाग उठता है। परन्तु खेद है कि यह 
अज्ञानी प्राणी उन मधुमक्खियोंके समान कथ्दायक पाप कमेंसे ग्रसित 
अग्निके समान सन्ताप देनेवाले अनेक प्रकारके दुःखोंस व्याप्त, तथा 
बाजोंके साथ ले जाते हुए मृतककों देखकर शरीरकी अनित्यताको जानता 
हुआ भी दुखदायक अज्ञानरूप निद्राको नहीं छोडता है। इससे यह 
निश्चित प्रतीत होताहै कि वह मोहनिद्रा उस ग्राकृत निद्रासे भी प्रबल 
है। यही कारण है जो स्वाभाविक निद्रा तो प्राणीकी थकावटको दूर करके 
उसे कुछ शान्ति ही प्रदान करती है, परन्तु वह मोहतिद्रा उसे ब्रिषय- 
तृष्णावश उत्तरोत्तर किये जानेवाले परिश्रमसे पीडित ही करती है || ५७ ॥ 
है जन्म लेनेवाले प्राणी! इस जन्म-मरणरूप संसारमें तेरा शरीरके साथ 
तादात्य है अर्थात्‌ तू उत्तरोत्तर घारण किये जानेशले शरीरोंके मीतर 
स्थित द्वोकर सदा उनके अधीन रद्दता है, तू निरन्तर पाप कर्मके फल- 


पट आत्मानुशासनम्‌ [ छो० ५८- 


तादात्थ्ये तन॒ुभिः सदाठुमबर्न पाकस्य ढुःकमेणों 

ध्यापारः समय प्रति प्रकतिनिरगांद स्वयं बच्चनम | 

निद्रा विध्रमर्ण मृतेः प्रतिभयं शब्वन्ध्॒तिश्व घ्॒ष 

अन्मिन्‌ जन्मनि ते तथापि स्मसे तजेब चित्र महत्‌ ॥ ५८॥ 


न अल मन पीर का मी की का भी मन का 


मोहजनितनिद्वावशाजैवं विधस्वरूपसंपादके संसारे जनस्य रतिरित्याह-- तादात्म्यमित्यादि । हे 
जन्सिन्‌। जन्मनि संसारे। तब तादात्म्यम्‌ अभेदः । ततुमिः शरौरे: सह। पाकस्य दुःकमीणः 
फलस्य व्यापारः दुःकभणों निमित्तो मनोवाक्ायपरिस्पन्दः। समये प्रति प्रतिसमगम्‌। 
तथा समय प्रति प्रकृतिभिः ज्ञानावरणादिभिः । गाढं निरव बि]डम्‌ अत्यर्थ च। खयम्‌ आत्मना 
बन्धर्न संबन्धः। निद्रा विश्रमण्ं व्यापारप्भवदोषस्य निद्रा विश्वामद्वेठः । झतेः प्रतिभय 
मृतेः मरणात्‌ प्रतिमयम्‌ आशक्डा । शश्वत्‌ सर्वदा | झतिश्र ध्रुव झृतिः पुनः अवश्यंभावेन । 
तम्रेव जन्मनि ॥ ५८॥ येन च झरीरेण सह तादात्म्य॑ तब संपन्न तत्कीरशमित्याह--- 
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स्वरूप दुखका अनुभव करता है, प्रत्येक समयमें जो तेश ज्ञानावरणादि 
कर्मप्रक्तियोंसे स्तरथ बन्चन ( सम्बन्ध ) होता है वही तेरा व्यापार हे, 
निद्रा जो है वही तेरा विश्राम है; तथा मरणसे तुझे सदा भय 
रहता है, परन्तु वह निश्चसे आता अवश्य है। फिर आश्चर्य यह्दी है 
कि ऐसी दुखमय अबस्थाके होनेपर भी तू उसी संसारके भीतर रमण 
करता है || विशेषार्थ- यह संसारी प्राणी बाह्य पर पदार्थोमें राग-द्वेष 
करता हुआ मरणको प्राप्त होकर निल्‍न्‍तर नवीन नवीन शरीरकों घारण 
करता रहता है। इस प्रकारसे वह निरन्तर जन्म-मरणक्रे दुखको सहता 
है। इसके अतिरिक्त पूर्वोपार्जित कमके अनुसार और मी अनेक कष्डोंका 
बह अनुभव किया करता है | उसका कार्य निरन्तर अपने राग-द्वेषादि 
परिणामोंके अनुसार क्मग्रकृतियोंके बांधनेका रहता है | जब उसे कुछ निद्रा 
आती है तमी विश्राम मिलता है | वह मृत्युसे यद्यपि सदा भयमीत रहता 
है, परन्तु उससे उसे छुटकारा नहीं मिलता । इस विप्रयमें स्वामी समन्त- 
भद्राचार्यने यह बिलकुल ठीक कहा हैे-- बिभेति मृत्योन ततोडस्ति भोक्षो 
नित्यं शित्ं वाञ्छति नास्थ लाभ: | तथापि बालो भय-कामवश्यो वृथा स्वयं 


५१९ ] शरीर कारागारम्‌ ' ५९ 


अस्थिस्थूलतुलाकलापधार्टिर्त न शिरास्नायुलि- 
श्रमोच्छादितमस्नसान्द्रपिशितैलिंस सुभुप्त खले: । 
कर्मांगतिभिरायुरुदू्घनिगलालमं शरीराल्‍ूय 
कारागारमबैद्दि ले इतमते प्रीति कूथा मा कृथाः ॥ ५९ ॥ 


भ्रस्थीत्यादि । अस्थीनि एवं स्थूलतुलाः तासां कलापः संघातः तेन घढितम्‌। ने बद्धम्‌। 
सिरास्नायुभि: सिराः प्रसिद्धाः, स्नायुः नहारः । चमीच्छादितं चमणा आच्छादितं झंपितम्‌ । 
अज्साद्रपिशितेः: अल्ेण रक्‍्तेन साद्राणि तानि च तानि पिशितानि च भांथ्ानि तेः 
लिप्तम्‌। सुयुप्तं सुष्ठ रक्षितम्‌ । आयुरुद्धनिगलालमं आयुरेव उद्घो महान्‌ निगलः आल 
यत्र। इत्यंभूतं शरोरालयय शरीरगृहम्‌। कारागारं ते बन्दिगह तब ॥ ५९ ॥ शरीरादू- 


तप्यत इत्यत्रादी: ॥ अर्थात्‌ है सुपार्थ जिन ! यह प्राणी मृत्युसे निरन्तर 
डरता हैं, पर उससे उसे छुटकारा नहीं मिलता। वह सदा कल्याणकी 
इच्छा करता हैं, परन्तु उसका उसे लाभ नहीं ह्वोता। फिर भी वह 
अज्ञानी प्राणी मृय्ुके भय और काम (सुखकी इच्छा) के वशीमूत होकर 
स्वयं ही व्यर्थमं संततत हो रहा है।। बृ.स्व, ३४. इस पग्रकारसे वह 
प्राणी शरीरकों धारण करके उसके सम्बन्धसे संसारमें उपर्युक्त दुःखोंको 
सहता है, तो भी वह उसी संसारमें रमण करता है, यह महान्‌ आश्चर्यकी 
बात है ५८ | है नश्बुद्धि प्राणी ! हड्डियोंरूप स्थूल लकड़ियोंके समूहसे 
रचित, सिरगाओं और नससे सम्बद्ध, चमडासे ढका हुआ, रुधिर एवं 
सघन मांससे लिप्त, दुष्ट कर्मौरूप शत्रओंसे रक्षित, तथा आयुरूप भारी 
सांकलसे सेलम्न; ऐसे इस शरीररूप गृहकोी त अपना कारागार ( बन्दीगृह ) 
समझकर उसके विषयमें व्यथ अनुराग मत कर || विशेषा्थे- यहां शरीरमें 
गृहका आरोप करते हुए उसे बन्दीगृहके समान बतला कर उसमें 
अनुराग न रखनेकी प्रेरणा की गई है। बन्दं|गृहसे समानता बतलानेका 
कारण यह है कि जिस प्रकार बन्दीगृह लकडीके खम्मों आदिसे निर्मित 
होता है उसी प्रकार यह शरीर भी हृड्डियोंसे निर्मित है, वन्दीगृह यदि 
रस्सियोंसे बंधा होता है तो यह शरीर भी नसंसे सम्बद्ध है, वन्दीयृह 
जहां छत अथवा कबेल आदिसे आच्छादित होता हैं वहां यह शरीर 
चमड़ेसे आच्छादित है, वन्दीगृद्द जिस प्रकार गोबर एवं मिट्टी आदिसे 


8५ आत्मानुशासनम्‌ [ छो० ६०- 


दरणमशरणं थो बन्धवो बन्धपूल 
चिसपरिचितदार द्वास्मापदुगहाणाम्‌ । 
विपरिस्ृशत पुत्राः शत्रवः सर्वेमेतत्‌ 

त्यजत भजत घममे निमेलं शमकामाः ॥ ६९० ॥ 


व्यतिरिक्तमन्यद्पि वस्तु कोहर्श तवेद्याद-- शरणप्रित्यादि। शरण गृह राजादिवों ॥ 
अशरणम्‌ अरक्षणम्‌। प्रतिकरूलकर्म णोदय(?)प्राप्तेरा[र]वश्ये स्वकारयेकरणात्‌!। द्वार॑ प्रवेश- 
स्थानम्‌। विपरिरशत पर्यालोचयत । सर्वमेतद गृहबन्धुपुन्रकलत्रादिक त्यजत, धर्म भजत 
अनुतिष्ठत। निमल निरतिचारम्‌ ॥ ६० ॥ यद्यपि ग्रहादयोइस्माक॑ नोपकारकास्तथाप्यर्थो 
लिप्त ( लीपा गया ) होता हे उसी प्रकार यह शरीर रुधिर और मांससे 
लिप्त है, वन्दीगृहकी रक्षा यदि दुष्ट पहरेदार करते हैं तो शरीरकी रक्षा 
दुष्ट कर्मरूप शत्रु करते हैं, तथा बन्दीगृह जहां बड़ी बडी सांकलोंसे 
संयुक्त होता है वहां यह शरीर आयुरूप सांकलसे संयुक्त है, इसीलिये 
जैसे सांकलेके लगे रहनेसे उसमेंसे बन्दी ( कैदी ) बाहिर नहीं निकल 
सकते हैं उसी प्रकार वित्रक्षित ( मनुष्यादि ) आयु कर्मका उदय रहने तक 
प्राणी भी उस शरीरसे नहीं निकल सकता है। इस प्रकार जब 
बन्दीगृह और शरीरमें कुछ भेद नहीं है तब यहां यह उपदेश दिया 
गया है कि जिस प्रकार कोई भी विचारशील मनुष्य दुखदायक बन्दी- 
गृहमें नहीं रहना, चाहता है उसी प्रकार हे भव्य जीव यदि तू भी उस 
बन्दीगृहके समान कश्दायक इस शरीरमें नहीं रहना चाहता है तो उससे 
अनुराग न कर ॥| ५९ हे भव्य जीवो ! जिसे तुम शरण ( गृह ) मानते 
हो वह तुम्हारा शरण (रक्षक ) नहीं है, जो बन्धुजन हैं वे राग-द्वेषके 
निमित्त होनेसे बन्धके कारण हैं, दीध कालसे परिचयमें आई हुई बरी 
आपत्तियोंरूप गृहोंके द्वारके समान है, तथा जो पुत्र हैं वे अतिशय राग- 
देषके कारण होनेसे झत्रुके समान हैं; ऐसा विचार कर यदि आप 
लोगोंको सुखकी अमिलाषा है तो इन सबको छोडका निर्मल धर्मकी 
आराधना करें || ६० ॥ है शरीरधारी प्राणी ! इन्धनके सप्रान तृष्णारूप 
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' १ सत्॒ काणात्‌। 


-६१ ] घनादीनां छुखाहेतुत्वम्‌ ॥ ६१ 


तत्कृत्य किमिहेन्धनेरिव घने राशाग्निसंघुक्षणः 
संबन्धेन किमछग दशश्यद्शुमैः संबन्धिसिर्यन्धुसिः । 


अप्युपकारको भविष्यतीत्यादरूक्य आह-- तत्कृत्यमित्यादि। तत्मसिद्धं घुखाह्षपकारलक्षणं 
ऊृर्त्य कार्य किम । न किमपि। के: । घने: । किंविशि४: । आशामिसंधुक्षणेः आसैब अंगिः 
तस्य संधुक्षण: उद्दीपकैः। तथा सत्यं (१) संबन्धेन पितृपुश्रमायोदिना। अन्न अद्दो। 
कि हृत्यमू। कैः सह संबन्धेन। संबन्धिमिः वैवाहिकादिभिः बन्धुमिः। कर्षमूतैः । 
श-धद्युमः दुगेतिहेतुतया सदाउप्रशस्ते:। मोहाहीत्यादि। मोह एवं अद्ठिः सर्प: तस्य 


>>न्‍ लत >> 


अभ्निको प्रजलित करनेत्राले धनसे यहा तुझे क्‍या प्रजोजन है! क्षर्यात्‌ 
कुछ भी नहीं | पापके कारणभूत सम्बन्धियों ( नातेदारों ) एवं अन्य 
बन्धुओं ( श्राता आदि ) के साथ सम्बन्ध रखनेसे तुझे क्‍या प्रयोजन है ! 
कुछ भी नहीं । मोहरूप सर्पके दीघ बिल (बांवी) के समान शरीर अथबा 
गृहसे भी ठुझे क्‍या प्रयोजन हैं / कुछ भी नहीं | ऐसा विचार कर हे भन्न्य 
जीव ! तू खुखके निमित्त उस तृष्णाकी झान्तिका प्राप्त हो, इसमें व्यर्थ प्रमाद 
न कर || विशेषार्थ- छुख वास्तवमें वही हो सकता है जिसमें आकुलता न 
हो | वह सुख घनके द्वारा नहीं ग्राप्त हो सकता है | कारण यह कि जितना 
जितना धन बढ़ता है उतनी ही अधिक उत्तरोत्तर तृष्णा भी बढती जाती 
है, जैस कि घीके डालनेसे उत्तरोत्तर अप्नि अधिक बढ़ती है। इस प्रकार 
जहां तृष्णा है-- आकुलता है--- वहां भला सुख कहासे मिल सकता है ! 
इसके अतिरिक्त जितना कष्ट धनके उपार्जनमें होता है उससे भी अधिक 
कष्ट उसकी रक्षामें होता है। यदि रक्षण करते हुए भी वह दुर्भाग्यसे 
कदाचित्‌ नष्ट हो गया तो फिर प्राणीके दुखका पाराबार भी नहीं रहता 
है | इसीलिये तो उसे भी प्राण कहा जाता है। इतना ही नहीं, बहुत-से 
घनान्ध मनुष्य तो उस घनरूप ग्राणकी रक्षा करनेमें वास्तविक प्राण भी 
दे देते हैं। इससे निश्चित होता है कि धन वास्तवमें छुलका कारण नहीं 
है | इसी प्रकारसे माता, पिता, पुत्र एवं अन्य सम्बन्धी जनोंका संयोग 


६२ आत्मानुशासनम्‌ [ छो० ६१- 


कि मोदादिमदाबिकेन सदशा देहेन गेहेन था 
देदिन याद्धि खुखाय ते लमममुं मा गाः प्रमादं मुधा ॥ ६१ ॥ 
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महाबिछ्ेत देहेन। कर्थथूतेत । सदझा गेहेत गहपमानेन । एतत्‌ सर्वम्‌ इत्यंभूत ज्ञाखा। 
है देदिन। शमम याहि। अमुम्‌ अर्थामिलाषोपशम्रलक्षणम्‌। किमर्थम्‌। सुखाय सुख- 
निभित्तम्‌। ते शब्दः प्रत्येकमनिर्सबध्यते। तत्कत्यं ते किमित्यादि। मा गाः प्रमादस्‌ 
अतालये. मा कार्षी:॥ ६१ ॥ अस्वैवोपशमस्य दाढविधानाथमादावेवेत्याह--- आदावेब 
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भी उस सुखका कारण नहीं हो सकता है| इसका कारण यह है कि 
उनका संयोग होनेपर यदि उनकी प्रवृत्ति अनुकूल हुई तब तो उनमें 
अनुरागबुद्धि उत्पन्न होती है, जिधसे कि उनके भरण-पोषण एवं रक्षण 
आदिकी चिन्ता उदित होती हैं। और यदि उनकी भ्रवृत्ति प्रतिकूल हुई 
तो इससे उद्देग उत्पन्न होता है। ये दोनों (राग-देष ) ही कम्मबन्धके 
कारण हैं | उक्त बन्धुवर्ग मो मुख्यता स्रीकी होती है। कारण कि 
उसके ही निमित्तसे कुठुम्बकी वृद्धि और ठदर्थ घनार्ननकी चिन्ता होती 
है। इसीलिये तो यद कइनेकी आवश्यकता हुई कि “ब्रीत: चित्त 
निवुत्त चेन्ननु वित्त कितीहसे | झतमण्डनकन्पों हि ल्लीनिरीहे धनग्रह: |” 
अर्थात्‌ हे मन ! यदि तू ब्लीकी ओरसे हंट गया है- तुझे त्रीकी चिन्ता 
नहीं रही है- तो फिर तू घतको इच्छा क्यों करता है? अर्थात्‌ फिर धनकी 
इच्छा नहीं रहना चाहिये, क्योंकि, ख्रीकी इच्छा न रहनेपर फिर धनका 
उपाजेन करना इस प्रकार ब्यर्थ है जिस प्रकारसे कि मृत शरीरका आभूषरण्णों 
आदिसे शआंगार करना | सा. ध. ६-३६. इसी प्रकार जित शरीरकों 
अयना समगकर अभीष्ट आहार आदिके द्वारा पुष्ट किया जाता है वह 
भी खुखका कारण न होकर दुखका ही कारण होता है। कारण यह कि 
बह अनेक रोगोंका स्थान है और उसके रोगाक्रान्‍्त होनेपर जो वेदना 
उत्न होती है उसके निव्रारणक्रे लिये प्राणी विकल होकर प्रयत्न करता 
है। फिर भी कमी न कमी वह छूटता ही है। इसके अनिरिक्त उपर्युक्त 





>ब२ ] राजलूब्म्या विनश्वरत्वम्‌ ६३ 
आादाबेव महाबलैरधिचर्ू पट्टेन बा स्थय 


कक 3 हक :3::4 सामन्तलंरक्षिता । 
लक्ष्मी झ्िसिमतां दवा पश्यतां नश्यति 
प्रायः पातितयामरानिलइतेयान्यत्र काशा नतृणाम्‌ ॥ देर ॥ 
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प्रथणत एबं। महाबलेः सातिशयसामर्थ्योपेतेः मन्त्रिभिः महामण्डलीकादिसिः । 
अविचलं यथा भवत्येवम्‌। खय्य पट्ेंग बद्धा। पश्चात्‌। रक्षेत्यादि। रक्षाध्यक्षा अफ्रक्षाः 
तेषां भुजेष असिपज्ञरः खड्गसंघातः तेन दृता। ततो बहिः सामन्तस॑रक्षिता। इत्थंभूतापि 
लक्ष्मी: । क्षितिमतां राशाम्‌। हा कष्टम्‌। पह्यतां नश्यति। किंविशिष्टा । दीपशिखोपमा 
प्रदीपशिखातुल्या चश्चछेस्थथ: । कर्थभूतेवेत्याह प्राय इत्यादि । प्रायोडनवरत॑ संपातितानि 
चामराणि च तेषाम्‌ अनिसेत हतेव । अन्यत्र प्राणिमाव्नलक्ष्मीः [लट्ष्मयां] पुत्रकलश्नादौ वा। 
काशा कः समाश्वासः ॥ ६२॥ यत्र शरीरे रक्ष्म्या पह्थन्धस्तव कृतः तत्कीरश कि न 
सत्री एवं पुत्र आदि कौटुम्बिक सम्बन्ध भी इस शरीरके ही आश्रित हैं - 
उनका सम्बन्ध कुछ अमूर्तिक आत्माके साथ नहीं है| इस प्रकार उपरयुक्त 
सब ही दु:खोंका मूल कारण वह शरीर ही ठहरता हैं। अब जब निरन्तर 
साथमें रहनेवाला वह शरीर भी सुखका कारण नहीं है तब भला गुद्द 
आदि अन्य पदार्थ तो खुखके कारण हो ही कैसे सकते हैं ? इस प्रकार 
विचार करनेपर सुखका कारण उस तृष्णाका अभाव (सन्‍्तोष ) ही सिद्ध 
होता है। वह यदि प्राप्त है तो घनके अधिक न होनेपर भी प्राणी 
निराकुल रहकर सुखका अनुभव करता है, किन्तु उसके बिना अटूठ 
सम्पत्तिके होनेपर भी प्राणी निरन्तर विकल रहता है।।॥॥ ६१॥ जो 
राजाओंकी लक्ष्मी सर्वप्रथम महाबलवान्‌ मंत्री और सेनापति आदिके 
द्वारा स्वयं पश्बन्धके रूपमें निश्चलतासे बांधी जाती है, जो रक्षाधिकारी 
(पहरेदार) पुरुषेकरि हाथों स्थित खब्बसमूहसे वेथ्टित की जाती है, तया जो 
सैनिक पुरुषषोके द्वारा रक्षित रहती है, वह दीपककी लौके समान अस्थिर 
राजलक्ष्मी मी दुराये जानेताले चामरोंक्रे पजनसे ताड़ित हुईके समान 
जब देखते ही देखते नष्ट हो जाती है तब भला अन्य साधारण मनुर्ष्योकी 


है . आत्मानुशासनम्‌ [ छो० ६३१- 


दीघोमयाश्रवातारिदारूदर्गकीटवत्‌ | 
जन्ममृत्युसमाम्छिष्टे शरीरे बत सीदखि ॥ ६३॥ . 
नेत्रादीश्वरचोदितः सकलुषो रूपादिविभ्याय कि 
ब्रेष्धः सीद्सि कुत्सितव्यतिकरेरंद्वांस्य् बंहयन । 





तत्र तव॑ रतिं करोषीत्याह-- दप्रेत्यादि | दीमे प्रज्वलिते उभयाग्रे यस्य तन्च तत्‌ वातारि- 
दारु च एरण्डका& तस्य उदरगो मध्यगतः स चासी कीटश्व स हब तद्बत्‌! समार्किष्टे व्याप्त । 
बत कष्टम। सीदर्ति दुःखमनुभवर्सि ॥ ६३॥ एवंविधशरीराश्रितानामिन्द्रियाणां वशों 
भूत्वा किमित्यनेकथा &शमनुभवसि इति शिक्षा प्रयच्छन्नाह-- नेत्रादात्यादि। नेत्रादीन्येब 
ईश्वरः प्रभुः तेपां वा ईश्वरं मनः तेन चोदितः स्वविषये प्रेरितः । सकल॒धः अषतरौद्रयुक्तः । 


लक्ष्मीकी स्थिरताके विषयमें क्या आशा की जा सकती है ? अर्थात्‌ नहीं 
की जा पकती है।॥ जिशेषार्थ- अभिप्राय यह है कि जिस राजलक्ष्मीकी रक्षा 
करनेंभे अतिशय वलबान्‌ घुभट एवं अन्य बुद्धिमान्‌ मंत्री आदि भी सदा 
उद्यर रहते हूं वह भी जब पवनसे प्रेरित दीपकुकी शिग्वाके समान क्षणभरमें 
नष्ट हो जानी है तब साधारण मनुष्योंकी अल्प सम्पत्ति, जिसका कि कोई 
रक्षण करनेवाला नहीं है, कैसे स्थिर रह सकती है ? अर्थात्‌ नहीं रह सकती 
है। अतएव अविनश्वर सुखकी ग्राप्तिक लिये वितश्वर धन-सम्पत्तिकी 
अमिलाषाकों छोड़कर सन्तोषका ही आश्रय लेना हितकर है।। ६२ ।। हे 
भव्य ! जिप्षके दोनों अम्रभाग अभिसे जल रहे हैं ऐसी एरण्ड (अण्डा) की 
लकड़ीके भीतर स्थित कीड़ेके समान जन्म और मृत्युसे ब्याप्त शरीरमें 
स्थित होकर तू दुख पा रहा है, यह खेदकी बात है।। विशेषार्थ- 
जिस प्रकार दोनों ओरसे जलती हुई पोली लकडीके भीतर स्थित कीडेका 
मरण अबरश्य होनेवाला है उसी प्रकार जन्म और मरणसे संयुक्त इस 
शरीरमें स्थित रहनेपर प्राणीका भी अद्वित अवश्य होनेवाला है | इसलिये 
कल्याणके अमिलाषी भव्य जीव शरीरसे निर्ममत्व होकर रत्नन्नयकी 
प्रापतिपू्वक उसे छोडनेका ही प्रयत्न करते हैं || ६३ || है भब्य प्राणी ! 
तू नेत्रादि इन्द्रियोरूप स्वामीसे अथवा नेत्रादि इन्द्रियोंके स्वामीस्तररूप मनसे 
प्रेरित दासके समान होकः संक्लेशयुक्त होता हुआ रूपादिरूप समस्त 
विपयोंको प्राप्त करनेके लिये हीनाचरणोंक्रे द्वारा क्यों अतिशय पापोंको 


-६५ ] घनिनो5पि दुःखिन एव । द५ 


नीत्या तानि भुजिष्यतामकलुणों विश्व 

नात्मान घि८तु सत्सुखी घुतरजाः सद्व॒सिमिनिवेतः ॥ ६४॥ 
अर्थिनों घनमप्राप्य धनिनो5प्यविवृप्तितः। 

कहे सर्वेपि सीदन्ति परमेकः खुखी खुली ॥ ६५॥ 
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पष्यः नेत्रादीनामाधोनः कमैकरः । कि सीदसि। किसर्थम्‌ । रूपादिप्रपश्नि मित्तम्‌ । रूपादि- 
विश्वायेति पाठे रूपाद्मनुभवायेत्यर्थः । कि कुत्रनू सीदसि | अलं वृंहयन्‌ अत्यर्थ बृद्धि नयन्‌। 
कानि। अंदांसि पापानि। के; । कुत्सितव्यतिकरें: निक्ृश्व्यापारें:। तानि नेन्नादीनि 
भुजिष्यतां प्रेष्यतां दासलं नीलखा। अकल॒षो रागादिरहितः। विश्व॑ परिग्रहप्रप्ठम्‌ । 
विस्ज्य परित्यज्य । आत्मवान्‌ जितेन्द्रियः। आत्माने घिनु प्रीणयय। सत्सुखी सुखीयसि 
सन्‌ (१)। घुतरजाः निराक्षतकर्ममलः । निर्वुतः सुखीभूतः अथवा निवतों मुक्तः । सत्सुखी 
सन्‌ [ त्‌] शोभने सुखभस्यास्तीति ॥ ६४ ॥ ननु यतीनां निधनलात्‌ कर्थ सुखप्राप्तिरिति 
बदन्त प्रति सघननिधनाभ्यां यतेः सुखातिशयं दर्शयज्नाह-- अर्थिन इत्यादि। कि व 
घनाख्याधघो[ दी ]नां सुख पराग्रत्त तस्मान्च परायत्तात्‌ सुखात्‌ यत्स्रायत्त कायक्लेशादिदुःख 


बढाता है और खेदखिन्न होता है ? त उन इन्द्रियोंको ही अपना दास 
बनाकर संक्लेशसे रहित होता हुआ उन रूपादि समस्त विश्योंकों छोड़ दे 
ओर जितेन्द्रिय होकर अपनी आत्माकों प्रसन्न कर । इससे तू सदाचरणोके 
द्वारा पापस रहित होकर मुक्तिको प्राप्त करता हुआ समीचीन सुखका अनुभतर 
कर सकता है।। विशेषार्थ-- यह प्राणी जब तक इन्द्रियोंका दास बनकर 
उनको सन्तुष्ट करनेके लिये अनेक प्रकारसे अयोग्य आचरण करता है 
तब तक उसके अशुभ कर्मोका बन्ध होता रहता है जिससे कि उसे 
कभी शान्ति ग्राप्त नहीं होती | परन्तु जब वह जित्तेन्द्रिय होकर उन 
इन्द्रियोंको स्रयं दास बना लेता है तब उसकी वह दुराचारमय अ्रज्गत्ति 
नष्ट हो जाती है-- बढ़ती हुई विषयाकांक्षा नष्ट हो जाती है। इससे 
वह शुभ ध्यान (धर्म व शुक्ल) में प्रदत्त होकर रत्नत्रयकों पूर्ण करता हुआ 
मोक्षको प्राप्त कर लेता है और वहां निरन्तर अव्याबाघ छुखका अनुभव करता 
है || ६४ || धनामिलाषी निर्धन मनुष्य तो घनको न पाकर दुखी 
होते हैं और धनवान मनुष्य सन्‍्तोषके न रहनेसे दुखी होते हैं। इस 


आर 


. १ मु ( नि. ) परमेको सुनिः सुखी । 


था. ५ 


६६५ आत्मानुशासनम्‌ [ छो ० ६६- 


परावत्तात खुखाद्‌ दुख स्वायत्त केवर्ल घरम। 
अन्यथा सुखिनामानः कथमारसंस्तपस्थिनः ॥ ६६॥ 


तदरम्‌ उत्तम सुखम्‌। कर्थभूतम्‌ । केवलम्‌ इन्द्रियसुखात्पृष्टमू। अन्यथा यदि तदुत्तमं सुख 
न स्थात्‌ तदा कथम्‌ आसन्‌ संजाताः। के ते। तपस्विन:। किंविशिष्टाः सुखिनासानः 
सुखीति नाम येषाम्‌ ॥ ६५--६ ६॥। तेषामेव छोकद्येन गुणप्रशंसां कुवैज्नाह-- यदेतदित्यादि । 
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प्रकार खेद है कि सब ही (धनी और निर्धन भी ) प्राणी दुखका 
अनुभव करते हैं। यदि कोई सुखी है तो केत्रल एक सन्तोषी ( तृष्णासे 
रहित ) मुनि ही सुखी 6 | धनवानोंक्रा सुख पराधीत है। उस पराधीन 
सुखकी अपेक्षा तो आध्षमाघोन दुख अर्थात्‌ अपनी इच्छानुसतार किये गये 
अनशन आदिके द्वारा होनेवाला दुख ही अच्छा है। कारण कि यदि 
ऐसा न होता तो फिर तपश्चरण करनेवाले साधुजन ' सुखी ” इस नामसे 
युक्त कैसे हो सकते थे? अर्थात्‌ नहीं हो सकते थे।। विशेषार्थ-- 
यदि विचारकर देखा जाय तो संसारमें कोई भी प्राणी सुखी नहीं है-- 
प्रायः सब ही दुखी हैं| उनमें निर्धन जन तो इसलिये दुखी हैं कि 
बिना धनके वे अपनी आवश्यकताओंको पूर्ण नहीं कर पाते हैं। इसलिये 
वे उनकी पूर्तिके योग्य धनको प्राप्त करनेक्े लिये निरन्तर बिन्तातुर 
रहते ६, परन्तु वह उन्हें प्राप्त होता नहीं है। इसके अतिरिक्त वे जब 
अपने सामने धनवानोंके टाट-वाट ( रहन-सहन ) को देखते हैं तो इससे 
उन्हें ईर्ष्या होती है, इस कारण भी वे सदा संतप्त रहते हैं। इससे यदि 
कोई यहद्द सोचे कि धनवान्‌ मनुष्य सुखी रहते होंगे, सो भी बात नहीं 
है- वे भी दुखी ही रहते हैं। उनके दुखका कारण अपन्तोष-- 
उत्तरोत्तर बढ़नेवाली तृष्णा- है | उन्हें ईष्छानुसार कितनी भी अधिक 
पन-सम्पत्ति क्यों न प्राप्त हो जावे फिर भी उन्हें उतनेसे सन्तोष नहीं 
प्राप्त दोता- उससे भी अधिककी चाह उन्हें निरन्तर बनी रहती है ] 
इससे ज्ञात होता है कि जिस प्रकार धन छुखका कारण नहीं है उसी 





-६७ ] तपस्विनां प्रशंसा ६७ 


यदेतत्स्वच्छन्द॑ विद्ररणमकार्पण्यमशर्न 
सद्दायैः संबासः भ्रुत॒मुपशमेकप्रमफलम्‌ । 


एतव्‌ प्रतोयमानम्‌ | यत्‌ खत्छन्दम्‌ आत्मायत्तम्‌। विंहरणं प्रवृत्ति:। अकार्पण्यं दीनल- 
रदितम्‌। अशनम्‌ आद्वारः। आर्य: संसारभीरमिः गुणवद्धिवी | सह संवासः सद्यावस्थानम्‌। 
श्रुते शाह्मपरिज्ञानम्‌। उपशमैकभ्रमफलं उपश्ो रागाद्यनुद्यः स एवं धनलाभपूजादि एकम्‌ 


हि आज की रकम हक कान कक 


प्रकार निर्धतता दुखकी भी कारण नहीं है । सखका कारण वास्तत्रमें सन्‍्तोष 
और दुखका कारण असन्तोप (तृष्णा ) है। यही कारण है जो साधु जन 
सब प्रकारके धनसे रहित होकर भी एक मात्र उसी सनन्‍्तोष-धनसे अतिशय 
सुखी, तथा चिन्ताकुल धनवान्‌ भी मनुष्य अतिशय दुखी देखे जाते हैं। 
इसके अतिरिक्त वह॒ जो वित्रयननित सुख है वह पराधीन है- वह 
उसके योग्य पुण्य एवं धन आंदिकी अपेक्षा रखता है। जब ऐसे पुण्य 
आदिका संयोग होगा तब ही वह सुख प्राणीको प्राप्त हो सकता है। 
इसके अतिरिक्त पराघीन द्वोनेसे वह चिरस्थायी भी नहीं है- योडे ही 
समय तक रहनेतञाला है | अतएत्र जहां पराधीनता नहीं है उसे ही वास्तविक 
सुख समझना चाहिये | उस पराधीन सुखको अपेक्षा तो स्वतन्त्रतासे 
आचरित अनशनादि तपपोंसे उत्पन्न होनेशला दुख भी कहीं अच्छा है, 
क्योंकि, उससे भविष्यमें स्त्राधीन सुख प्राप्त होनेवाला है। परन्तु बह 
पराधीन क्षणिक सुख उत्तरोत्तर दुखका कारण द्ोनेसे वास्तत्रमें दुख ही है 
॥ ६०-६६ ।। साधु जनोंका जो यह स्ववतन्त्रतापू्वक बिहार ( गमना- 
गन प्रवृत्ति ), दीनता ( याचता ) से रहित भोजन, गुणी जनोंकी संगति, 
शात्रस्वाध्यायजनित परिश्रमके फलस्वरूप रागादिकी उपशान्ति, तथा 
बाह्य पर पदायोंमें मन्द प्रदृत्तिताला मन है; वह सब कौन-से महान 
तपक्रा परिणाम है, इसे.में बहुत कालसे अतिशय विचार करनेपर भो 
नहीं जानता हूं।। विशेषार्ष--यद्रां गृहस्थोंकी अपेक्षा साधु जनोंको 
किस प्रकारका सुख प्राप्त होता है, इसका विचार करते हुए सबसे पद्विले 


४ 


६८ आत्मानुशासनम्‌ [ छो० ६७- 


मनो मन्दस्पन्दे बढिरपि चिरायाति विमृशन 
न जाने कस्येये परिणतिरिदारस्य तपसः॥ ६७ ॥ 


सतत जलन 2 जज +ज 32 चत लक बी की 


असहाय॑ श्रमस्य प्रयासस्थ फ्लू यत्र। मनो वहिः बाह्मार्थे। मन्दस्पन्द मन्दप्रवृत्तिकम | 
सिराय चिरकालम। अतिविमृशक्षपि अतिपरिभावयज्नपि। न जाने। परिणतिः विपाकः 
उदारस्य महतः ॥ ६७ ॥ तथा-- विरतिरित्यादि। विरतिर्विषयव्यावृत्तिः । अतुला अनुपमा । 
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यह बतलाया है कि उनका गमनागमन व्यवहार खतन्त्रतासे होता है- वे 
*: अज्ञानी प्राणियोंकों सम्बोधित करनेके लिये जहां भी जाता चाहते हैं 
निर्भयतापूर्बक जाते हैं । परन्तु गृहस्थोंका जाना-आना व्यापारादिकी पर- 
तन्त्रताके कारणसे ही होता है | इसलिये उन्हें उससे सुख नहीं प्राप्त होता । 
इसके अतिरिक्त उनके पास कुछ न कुछ परिप्रह भी रहता है, इसलिये 
वे उन नि््नन्थ साधुओंके समान यत्र तत्र स्वतन्त्रतासे जा-आ भी नहीं 
सकते हैं -- उन्हें चोर एवं हिंस्र जन्तुओं आदिका भय भी पीड़ित करता 
है। इसके अलावा मुनिर्योका भोजन जिस प्रकार याचनासे रहिन होता 
है उस प्रकारका भोजन गृहस्थोंकरा नहीं होवा। कारण यह कि उन 
गृहस्थोंमें जो दरिद्व हैं वे तो प्रद्मक्षमें याचना करके ही उदरपूर्ति करते 
हैं। किन्तु जो धनव्रान्‌ हैं वे भी जिह्वालग्पटताके कारण घरमें तैयार 
किये गये अनेक प्रकारके पदार्थो्में इच्छानुसार स्वादिष्ट पदार्थोंकी याचना 
किया ही करते हैं | फिर भी उन्हें जिह्ठा इन्दियपर विजय प्राप्त कर लेनेबाले 
उन मुनियोके समान सुख नहीं ग्राप्त होता जो कि केबल शरीरको स्थिर 
रखनेके लिये विधिपूर्वक अयाचकवृत्तिसे ही आहार ग्रहण करते हैं, न कि 
स्वादपरतासे | तथा जिस प्रकार मुनियोंका सहवास गुणवान्‌ अन्य मुनिजनोंके 
साथ और योग्य सद्गृहस्थोंके साथ ही होता है उस प्रकार गृहवस्थोंका नहीं 
होता- वे स्वार्थवश योग्यायोग्यका विचार न करके जिस किसीके भी साथ 
सहवास करते हैं| मुनि जहां अपने समयको राग-द्वेषादिको दूर करनेवाले 
शालत्रसाध्यादि कार्योंमें विताते हैं वहां गृहस्थका सब समय प्रायः विषयोंके 





सन | शरीरस्थ दूरक्षत्वम्‌ । ६५% 


विश्तिस्तुला शास्त्रे चिन्ता तथा करुणा परा 
मतिरपि सदैकान्त 

अनशनतपश्चर्या चान्ते यथोक्‍्तविधानतो 

भवषति भद्दतां नास्पस्येदं फ्लू तपसों जिधेः॥ ६८ ॥ 
डउपायकोटिद्र के स्वतस्तत इृतोउच्यतः। 

सर्वेतः पतनप्राये काये को5यें तवागद्दः ॥ ६९ ॥ 


जी क्‍४८७०४१०१३तीत अश्ध्वचतीवषलचलज+ 0. ल्‍>न्‍न्‍ल्‍चवन+ 


एकान्तेत्यादि । एकान्तमेव ध्वान्त तमस्तस्य प्रपश्नो विस्तारस्तस्थ विभेदिनी विष्वेसिका । अन- 
शनस्तपश्चया' संन्यासानुष्टानम्‌। यथोक्‍्तविधानतः आगमोक्तविधिविधानेन । 'अनति- 
क्रमेण ॥ ६८ ॥ ननु तपोविधाने कायपीडा सा व अयुक्ता “ शरीर घम्मसंयुक्त रक्षणीय 
प्रयलतः ” इत्यमिघाना दित्याशहक्याह-- उपाग्रेत्यादि। दूरक्षे रक्षितुमशक्थे। स्वतः 
स्वयमेव । ततः विवक्षितात्‌ का्यकरणात्‌। इतः परिद्ृश्यमानाद्धेती:। अन्यतः यक्तः 
कुतश्वित्‌। एवं सवेतः पतनप्राये उक्तप्रकारेण सर्वस्माद्धेतोी३ पतन प्रायेण यस्य। आप्रहः 
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सेग्रहमें ही बीतता है, जिससे कि वह सदा राग-द्रेषसे कछुषित और 
व्याकुल रहता है। मुनिर्योका मन जहां कदाचित्‌ ही बाह्य पदार्थोकी 
ओर जाता हैं वहां गहस्थोंका मन प्राय: निरन्तर बाह्य पदार्थोमें ही प्रचूत्त 
रहता है। इस श्रकार वह साधुओंकी प्रवत्ति अअश्य ही किसी महान्‌ 
तपके फलस्वरूप है जो कि सर्वत्ताधारणको दुर्लभ ही है। इससे निश्चित 
है कि जो सुख स्वतन्त्रतामें है वह पराघधीनतामें कभी नहीं प्राप्त हो सकता 
है ।। ६७ || इसके अतिरिक्त वित्रयोंका अनुपम त्याग, श्रतका अभ्यास, 
उत्कृूट दया, निरन्तर एकान्तरूप अन्धकारके विस्तारको नष्ट करनेवाली 
बुद्धि, तथा अन्तमें आगमोक्त बिधिसे अनशन तपका अचरण अर्थात्‌ 
आहारके परित्यागपूर्वक समाधिमरण; यह सब महात्माओंकी भ्रवत्ति किसी 
थोडे-से तपके अनुष्ठानका फल नहीं है, किन्तु महान्‌ तपका ही वह फल 
हैं।। ६८ । करोड़ों उपायोंको करके भी जिस शरीरका रक्षण न स्वयं किया 
जा सकता है और न अन्य किसीके द्वारा कराया जा सकता है, किन्तु जो 
सब प्रकारसे नष्ट ही होनेब्राला है, उस शरीरकी रक्षवाके विषयमें यह तेरा 
कौन-सा आम्रद है ? अर्थात्‌ जब किसी भी प्रकारसे उक्त शरीरकी रक्षा 
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१ [ अनशनतपश्चयों ] 


७० आत्मानुशासनम्‌ [ छो० ७०० 


अधहय लश्वर्रेमिरायुशकायादिभियदि। 

शाश्वत पदमायाति मुधायातमर्चैद्दि ते ॥ ७० ॥ 
गन्तुमुच्छुबासनिः्श्वासै रभ्यस्यत्येष सेततम्‌ | 

लोकः पृथग[गि]तो बाष्छत्यात्मानमजरामरस्‌ ॥ ७१ ॥ 
गलत्यायुः प्रायः प्रकटितघटीयन्त्रसलिलं 

खलः कायो5 प्यायुगंतिमनुपतत्येष सततम्‌ । 





आवन्धः ॥ ६९५ ॥ तस्मात्‌ आह-- अवश्यमित्यादि | शाश्तं पद मोक्षस्थानम्‌ ॥ ७० ॥ 
तन्न भ्रायुषो नश्वरत्वं दशयन्‌ ' गन्तुमित्यादि ” शछोकद्दयमाह-- संततं एब जीवो$भ्यस्यति । 
किं कतुम्‌ । गन्तुं शरीर त्यक्तुम्‌ । कैरभ्यस्यति। उच्छवासनि:श्वासः। छोकः प्रथक्‌ पृथक्‌ लोकः 
अविवेकिजनः । इतः एभ्यः उच्छवासनिःशासेभ्यः | आयुषः अपकर्षोपायेभ्य:। आत्मानम्‌ 
भ्जरामरं सृत्योरगोचरं वाउछ॒ति। अथवा पूरककुम्भकरेचकरूपेभ्यः उच्छवासनिःश्वासेभ्यः । 
जआत्मानम्‌ अजरामरं वृद्धलम्त्युरहितं वाउ्छति । पूरको हि उच्छवासो रेचको निःश्वास इति 
॥७१॥ गलतीत्यादि। गलति ग्॒छति आयुः । प्रायः अत्यथेम्‌ । प्रकटितम्‌ अनुक्ृतं घटीयन्त्र- 
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नहीं की जा सकती है तब हृठपूर्वक सब प्रकारसे उसकी रक्षाका प्रयत्न 
करना निरर्थक है || ६९ || इसलिये यदि अवश्य नष्ट होनेवाले इन आयु 
और शरीर आदिकोंके द्वारा तुझे अविनश्वर पद (मोक्ष ) प्राप्त होता है तो 
व्‌ उसे अनायास ही आया समझ || ७० ॥! यह जीव निरन्तर उच्छुबास 
और निःश्वार्सोके द्वारा जानेका अभ्यास करता है। परन्तु अज्ञानी जन 
उन उच्छृवास और निःश्वा्सोके द्वारा आत्माको अजर-अमर अर्थात्‌ जरा 
और मरणसे रहित मानता है || विशेषार्थ-- अभिप्राय यह है कि जिस 
ऋमसे प्राणीके उच्छुवास और निःश्वास निकलते हैं उसी क्रमसे उसकी 
पूर्वबद्ध आयु ( जीवित ) कम होती जाती है। फिर भी बहुतसे प्राणी 
अज्ञानतावश यह समझते हैं कि उन उच्छूवास-नि:श्वासोंको जितना 
अधिक रोका जा सकेगा उतनी हवी अधिक आयु बढेगी तथा इस प्रकारसे 
प्राणी वृद्धलसे भी रहित होगा। यह उनका मानना अज्ञानतासे परिपूर्ण 
है, यही यहां सूचित किया गया है || ७१ || यह आयु प्रायः अरहटकी 


-७२ ] आयुर्देहयोर॒स्थिरता ४ ७२ 


किमस्थान्यैरन्यैदयमयमिदं जीविवर्मि् ' 

स्थितों आन्त्या नावि स्वमिष मजते स्थास्तुमपथीः॥ ७२ ॥ 
सलिले येन | एप कायः खलः अपकारकः | आयुर्ग तिम्‌ अस्थात्तुताम्‌। अनुपतति अनुकरोति। 
सततम्‌ अनवरतम्‌ । अस्य जीवस्य। अन्यैः पुत्रकलत्रादिभिः। अन्य: भिेः। किमर। 
न किमपि कार्यम | कुतो यतो जीवितं द्ृयमय्य आयुर्देहाभ्यां निवृत्तम | तत्च द्वय अस्थास्तु । 
अतो5्यमात्मा अपधीः अपगतविषेकः सन्‌ | इह जोविते लोके वा। स्वम्‌ आत्मानम्‌। स्थास्लु 
आत्या मतुते। नावीव स्थितः ॥ ७२ ॥ जीवितल्वेन प्रसिद्धस्य चोब्छवासस्य दुःखरूपलात्‌ 
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घटिकाओंमें स्थित जलके समान प्रतिसमय क्षीण हो रही है तथा यह 
दुष्ट शरीर भी निरन्तर उस आयुकी गति (नश्वरता) का अनुकरण कर 
रहा है | फिर भला इस ग्राणीका अपनेसे भिन्न अन्य ज्री एवं पुत्र-मित्रादि- 
से कया प्रयोजन सिद्ध होनेवाला है! अर्थात्‌ कुछ भी नहीं। कारण 
यह कि यहां इन दोनों ( आयु और शरीर ) स्वरूप ही तो यह जीवित 
है। फिर भी अविवेकी प्राणी नावमें स्थित मनुष्यके समान श्रमसे अपनेको 
स्थिरशील मानता है |। विशेषार्थ-- जिस प्रकार अरहटकी घटिकाओंका 
जल प्रतिसमय नष्ट होता रहता है उसी प्रकार प्राणीकी आयु भी निरन्तर 
क्षीण होती रहती है। तथा जिस ऋमसे आयु क्षीण होती है उसी ऋमसे 
उसका शरीर भी कृश होता जाता है। जिस आयु और शरीर स्वरूप 
यह जीबन है उन दोनों ही की जब यह दशा है तब पुत्र और त्री आदि 
जो प्रगटमें भिन्न हैं, वे भला कैसे स्थिर हो सकते हैं. तथा उनसेग्राणीका 
कौन-सा प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? कुछ भी नहीं। फिर भी जिस 
प्रकार नावके ऊपर बैठा हुआ मनुष्य अपने आधारभूत उस नावके चलते 
रहनेपर भी श्रान्तिवश अपनेको स्थिर मानता है उसी प्रकार आयुके साथ 
प्रतिक्षण क्षीण होनेवाले शरीरके आश्रित होकर भी यह प्राणी अज्ञानतासे 
अपनेको स्थिर मानता है। यदि वह यह समझनेका प्रयत्न करे कि जिस 
प्रकार यह शरीर क्षीण होता जा रहा है उसी प्रकार आयु भी घटती जा 
रही है और मृत्यु निकट आ रही है, तो फिर बह उसको स्थिर रखनेका 
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४२ आस्मानुशासनम्‌ [ छो० ७३-- 


उच्छुधासः खेदजन्यत्वादू दुःखमेषो5त्र जीवितम। 

तहिरयमो' भवेन्मृत्युड्णां भण कुतः खुखम ॥ ७३॥ 

जन्मतालदुमाज्जन्तुफलानि प्रच्युतान्यधः | 

अप्राप्य मृत्युभूमागमन्तरे स्थुः कियश्विरम ॥ ७४॥ 
क प्राणिनां सुख स्मादित्याह--- उच्छवास इत्यादि । एप उच्छ्वासः। तद्विरामः उच्छवास- 
बिनादः ॥ ७३॥  उत्पत्तिविनाशान्तराले वर्तमानानां च श्राणिनां जीविते कियत्का्ं 
समाश्वासः स्यात्‌, इत्याह-- जन्मेत्यादि । प्रच्युतानि पतितानि ॥ ७४॥ जन्तुरक्षाथ च 
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प्रयत्न न करके जिस झरोरके संयोगसे यह परिश्रमण हो रहा है उसे ही 
छोड देनेका प्रयर्त कर सकता है और तब ऐसा करनेसे उस अविनश्वर 
छुख भी अवश्य प्राप्त हो सकता है ।। ७२ ।। उच्छवास क॒से उत्पन्न होनेके 
कारण दुखरूप है और यह उच्छूवास ही यहां जीवन तथा उसका बिनाश 
ही मरण है | फिर बतलाश्ये कि भनुष्योंकों सुख कहांसे हो सकता है! 
नहीं हो सकता है।। विशेषार्थ- अभिप्राय यह है कि श्रासोच्छुवासका 
चाद्धू रहना, यही तो जीवन है | सा वह श्रासोच्छुबास चूंकि कश्से उत्पन्न 
होता है अतएव इससे समस्त्र जीवन ही दुखमय हो जाता है। और उस 
श्रासोच्छूवासके नष्ट हो जानेपर जब मरण अनित्राय है तब उसके पश्चात्‌ 
खुख भोगनेत्राला रहेगा कौन ? इस प्रकार संसारमें सबंदा दुख ही 
है ।। ७३ ॥ जन्मरूप ताडके वक्षसे नीचे गिरे हुए प्राणीरूप फल मृत्युरूप 
पृथिबीवलको न प्राप्त होकर अन्तरालमें कितने काल रह सकते हैं? ॥ 
विशेषार्थ - जिस प्रकार ऊंचे भी ताइवुक्षसे नीचे गिरे हुए फल क्षण 
मात्र अन्तरालमें रहकर निश्चिद् ही पृथ्वोतलका आश्रय ले लेते हैं उसी 
प्रकार ताडवक्षके समान जन्मसे उत्पन्न होनेवाले प्राणी अल्प काल ही बीचमें 
रहकर निश्चयसे इस पृथ्वीतलके समान मृत्युको ग्राप्त करते ही हैं | तालर्य 
यह है कि जिस प्रकार वक्षसे गिया हुआ फल पृथ्वीके ऊपर अब्रश्य गिगता 
है उसी प्रकार जो आ्राणी जन्म लेते है वे मरते भी अबश्य हैं-- स्थिर 
रहनेवाला कोई भी नहीं है ।| ७० ।॥ विधि (ब्रह्माया कर्म ) रूप 


१ सम्नु(जै, नि. ) तद्विरामे । 





“७५ ] अलक्ध्यतमोउन्तकः । ७३ 


शत व लिम संख्यातीतैर्वदि!ः पवनेश्चिभिः 
परिक्षतमतः खेनाधस्तात्खलासुरनारकान । 

उपरि दिविजान मध्ये रृत्वा नराज्‌ विधिमन्त्रिणा 
पतिरपि जृणां जाता नैको हालडःध्यतम्रोउस्तकः ॥ ७५॥ 
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विधिनापि प्रयत्ने कृते तद्रक्षा कर्तु न शक्येति दश्शयज्ञाह-- क्षितीत्यादि । परिवुत॑ वेधित॑ 
जगत्‌। कैः। क्षितिजलधिभिः द्वीपसमुद्रैः । कथभूतैः । संख्यातंतैः असंख्यातैः । ततो बढ़िः 
पवनेः घनवाताम्बुवाततनुवातनामभिस्तरिमिः परिवृतम्‌ । अतः पवनत्रयात्‌ परतः। खेन 
आकाशेन परिवृतम्‌। अधस्तात्‌ अधोभांगे। खलासुरनारकान्‌ कुखा। उपरि ऊध्वेसागें। 
दिविजान्‌ देवान्‌। मध्ये सध्यभागे। नरान्‌ झल्वा। इत्यं नररक्षार्थ जगत्‌ परिवृतम्‌ । 
केन । विधिमन्त्रिणा। सो5पि न त्राता। न केवल विधिसन्त्री, नान्यो5पि त्राता। अथवा 
यद्विघिसन्त्रिणा परिवृत् यत्नं (१ ) कृतं तन्न त्रातृ। न केवल तन्न त्रातू, अपि तु पतिरपि 


मंत्रीने इस लोकमें नीचे दुष्ट असुरकुमार देबों और नारकिर्योंकों तथा 
ऊपर वैमानिक देबोंको करके मध्यमें मनुष्योंकों स्थापित किया और उनके 
निवरासभृत उस मनुष्यछोक्रको असंख्यात प्रथिवीस्वरूप द्वीपों और समुद्रोंसे 
वेष्टित किया | उनके भी बाहिर तीन ( घनवातवलय, अम्बुबातबलय, 
और तनुवातवलय ) वातवलयोंसे तथा उनके भी आगे उसे आकाशसे 
वेष्टित किया | इतनेपर भा न तो वह विधिरूप मंत्रो ही उन मनुष्योंकी 
रक्षा कर पाता है और न चक्रवर्ती आदि भी। कारण यह कि लोकमें 
अविशय दुर्गम एक वह यम (मृत्यु) हो है॥ विशेयार्थ- जिस प्रकार 
किसी रा ताक! सुयोग्य मंत्री राजा और उमकरे राज्यकी रक्षाके लिये कोट 
एवं गहरी खाईसे वे४्वित नगरका निर्माण कराकर उसके बीचमें दुर्गम 
दुर्ग ( किला ) का निर्माण कराता है उसी प्रकार मंत्रीके समान विधिने 
मजुष्योंक्री सुरक्षाके शिये उनके नित्राध्षस्यान (मनुष्यलोक) को कोट ओर 
खाईके समान एक दो नहीं किन्तु असंख्यात द्वीप-समुद्रोंसे, इसके पश्चात्‌ 
तीन कायुमण्डलों और तत्वश्चात्‌ भी आकाशसे वेछ्ठित किया; तथा उनके 


जल जडल जन न सीजीजजज नल 


१ मु ( जै, नि. ) कष्टमपरं 





्फे आत्मानुशासनम्‌ [ छो० ७६- 


अविज्ञातस्थानो व्यपगततनुः पापमलिन 
खलो राहु्भास्वदशशतकराक्रान्तभुवनम्‌ । 
है. भास्वन्त किल गिलति दा कष्टमपरः' 
रप्राते काले घिछसति घियो को द्वि बलवान ॥ ७६॥ 


कजच्जपलचिलज बे जट आल लंच लजलचलथ 


चक्रवर्ती द्ादिने ज्राता । कुतः। हि यरमात्‌। एकः अलक्ध्यतमः अतिशयेन अलकृष्यो 
दुर्निवारः ॥ ७५॥ प्राप्तावधी व प्राणिनासन्तके उद्यम कुर्बाणे कस्तन्षिवारणे समर्थ इत्याह--- 
अविशात इत्यादिं। व्यपगततनुः शरीररहितः। पापमलिनः क्ृष्णः। भास्वदित्यादि | 
मारवन्तथ्व ते दशशतकराथ्व सहस्नकिरणाः ते: आक्रान्तं व्याप्त भुवन येन। स्पुरन्त स- 
प्रताप॑ प्रकाशमानं वा। इत्यंभूत॑ भार्वन्तम आदित्यम्‌। परिप्राप्तें काछे लब्धावसरे॥ 
विलसति विजम्भमाणे सति विधौ॥ ७६॥ स च अन्तकः कि कृत्वा क्व प्राणिनं 


नीचे व्यन्तरों, भबनवासियों एवं नारकियोंको और ऊपर वैमानिक 
देबोंको स्थापित किया । इतना करनेपर भी वह उन मनुष्योंको मरनेसे 
नहीं बचा सका- आयुके पूर्ण होनेपर समयानुसार उन सबका मरण होता 
ही है। अमिप्राय यह है कि उपर्युक्त जो लोककी रचना हैं वह 
स्वाभाविक ही है। उसके उपर यहां यह उद्येक्षा की गई है कि 
यह लोककी रचना क्‍या है, मानो ब्रह्माने मनुष्योंकी रक्षाके 
लिये ही यह सब किया है, फिर भी खेद है कि वे मृत्युसे सुरक्षित 
नहीं रह सके। तात्पर्य यह कि मनुष्य ही नहीं, किन्तु जितने भी 
शरीरधारी प्राणी हैं वे सब समयानुतार भरणको अवश्य प्राप्त होनेवाले 
हैं-- उन्हें मृत्युसे बचानेवाला कोई भी नहीं है।। ७५।। जिसका 
स्थान अज्ञात है, जो शरीरसे रहित है, तथा जो पापसे मलिन अर्थात्‌ 
काला दै वह दुष्ट राह निश्चयसे प्रकाशमान एक हजार किरणोंरूप 
हांथोंसे लोकको व्याप्त करनेवाले श्रतापी सूर्यको कब्लित करता है; यह 
बंडे खेदकी बात है। ठीक है- समयानुसार कमंका उदय आनेपर दूसरा 
कीन बलवान है? आयुके पूर्ण होनेयर ऐसा कोई भी बलिए्2 प्राणी 
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ह ९ झु ( जे. नि. ) कश्सपर । 


-७७ ] अलक्घ्यतमो उन्तक: । प्‌ 
उत्पाध मोहमद्विह्वलमेष' विश्व 

बेघाः स्वयं गतघृण्टकवद्यथेष्टम्‌। 

इन्तीव्याह-- उत्ाय्रेत्यादि | वेधाः विधिः कतो । विश्व॑ जगत्‌। मोहजनितमदेन विह्ल 


कृत । कृत्याकृत्यविवेकशस्यमेव उत्पाद्य पूवेम, पश्ात्‌ स्वयमेव गतघुणों निर्देयः सन्‌ 
इन्ता यथेष्ट ठकवत्‌। केत्याह संसारे इत्यादि । ठगो हि गहनान्तराझे हन्ता भवति। वेधाः 


व 


नहीं है जो मृत्युसे बच सके ॥ विशेषार्थ- लोकमें सूर्य अतिशय प्रतापी 
माना जाता है | उसके एक हजार किरण ( कर ) क्या हैं मानो आक्रामक 
हाथ ही हैं। ऐसे अपूर्व बलशाली तेजस्वी सूयको भी ग्रहणके समय वह 
काला राहु ग्रसित करता है जिसके न तो स्थानका पता है और न 
जिसके शरीर भी है। जिस प्रकार वह प्रतापशाली भी सूर्य राहके 
आक्रमणसे आत्मरक्षा नहीं कर सकता है उसी प्रकार कितना भी बलवान 
प्राणी क्यों न हो, किन्तु वह भी कालसे ( मृत्युसे ) अपनी रक्षा नहीं 
कर सकता है-- समयानुसार मरणको प्राप्त होता ही है । कारण यह कि 
राहुके समान वह काल भी ऐसा है कि न तो उसके स्थानका ही पता है 
और न उसके शरीर भी हैं जिससे कि उसका कुछ प्रतिकार किया जा 
सके || ७६ |। कर्मरूप ब्रह्मा समस्त विश्वको ही मोहरूप शराबसे मूर्छित 
करके तत्पश्चात्‌ स्वयं ही ठग (चोर-डाकू ) के समान निर्दय बनकर 
इच्छानुसार संसाररूप भयानक महावनके मध्यमें उसका घात करता है। 
उससे रक्षा करनेके लिये भला यहां दूसरा कौन समर्य है? भर्थात्‌ कोई 
नहीं है |। विशेषार्थ- जिस प्रकार कोई चोर या डाकू बीहड़ जंगलमें 
किसी मनुष्यको पाकर प्रथमतः उसे शराब आदि मादक वस्तु पिलाकर 
भूर्छित करता है और तत्पश्चात्‌ उसके पास जो कुछ भी रुपया-पैसा आदि 
होता हैं उसे छूट कर मार डालता है। उसी प्रकार यह कर्म भी प्राणीको 
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१ मु ( जै, नि. ) मदविश्रममेव । 





७६ आत्मानुशासनम्‌ [ छो० ७७-- 


संसारभीकरमहागइनान्तराले 

हन्ता निधारयितुमत्र हि कः समर्थः ॥ ७७॥ 

कदा कथ कुतः कस्मिश्रित्यतक्यः खलो5न्‍्तकः । 
प्राम्तोत्येव किमित्याध्यं यतध्व श्रेयसे बुघाः ॥ ७८॥ 


पुनः कक । संसार एवं भीकरं महागहनान्तरालं तत्न | अत्र वेधसि ॥ ७७ ॥ न च्‌ अन्तकस्य 


देशकालाकारनैयत्यमस्ति यत्परिहारेणासी परिहियते इत्याह-- करेत्यादि। कदा कस्मिन्‌ 
काछे। कर्थ केत प्रकारेण । कुतः कस्मात्‌ स्थानात्‌ | करिमिन्‌ क्षेत्र आगच्छति इत्येवम्‌ अतक्गः 
अपयोलोच्य: । किमिति आध्व॑ किमिति निश्चिन्तास्तिप्तत। यतध्वं श्रेयसे प्रयत्न॑ कुछत 
चारित्रावुछ्लनाय है बुधाः ॥ ७८ ॥ देशादोनां च मध्य सत्योस्गोचर किंबिदवलोक्य 
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पहिले तो मोहरूप शराब पिलाकर मूर्छित करता है- हेयापादेयके 
ज्ञानसे रहित करता है, और तत्पश्चात्‌ उसके रत्नत्रय स्वरूप घनकों 
छूटकर मार डालता है - दुर्गतिमें प्राप्त कराकर दुखी करता है। इस 
प्रकार जैसे उस बीहड़ जंगलमें चोरके हा्थोमं पडे हुए उस मनुष्यकी 
कोई रक्षा करनेत्राला नहीं है उसी प्रकार इस भयानक संसारमें कर्मोदयसे 
मोहको प्राप्त हुए प्रणीकी भी रक्षा करनेवाला कोई नहीं है | हां, यदि 
वह स्त्रयं ही मोहसे +हित होकर हिताहितके विवेककों प्राप्त कर लेगा 
है तो अवश्य ही वह संसारके सनन्‍्तापसे बच सकता है। प्रकारन्तरमे 
यहा यह भी सूचित किया गया है कि जो ब्रह्मा स्तरयं ही विश्वको उत्पन्न 
करता है वही यदि उसका संहारक हो जाय तो फिर दूसरा कौन उसकी 
रक्षा कर सकता है? कोई नहीं || ७७ || जिस कालके विपयमें कब 
वह आता है, कैसे आता है, कहांसे आदा है, और कहद्ांपर आता है, 
इस प्रकारका विचार नहीं किया जा सकता है वह दुट काल प्राप्त तो 
होता ही है। फिर है विद्ानो! आप निश्चिन्त क्यों बैठे हैं? अपने 
कल्याणक्रे लिये प्रयत्त कीजिये | अमिप्राय यह है कि ग्राणीक्रे मरणका 
न तो कोई समय ही नियत है और न स्थान भी | अतरव वित्रेत्नी जनको 
सदा सात्रधा। रहकर आल्हितमें प्रवृत रहना चाहिये || ७८ |॥ मृत्युसे 


-<८० ] खीकलेवरस्वरूपम्‌ ७७ 


असामधायिक मृत्योरेकमालोक्य कंचन । 
कार विधि हेतु निश्चिन्ताः सन्‍्तु जन्तवः ॥ ७९ ॥ 


अपिहदिितमद्दाघोरद्वारं न कि नरकापदा- 
मुपझृतवतों भूयः कि तेन ओदमपाकरोत | 


नी जि जता 5० 


निश्चिन्तेः स्थातव्यमित्याइ--- असामवायिकमित्यादि | असामवायिक प्रतिकूलम अगोचरं 
बा। विधि प्रकारम्‌ ॥ ७९॥ एवम्‌ आयुषों नश्वरत्वं प्रतिपाद्य इदानीं हछीनिन्दां 
कुवोणस्तत्कायस्य अपकारहेतुत्व॑ प्रद्शयन्‌ 'अपिद्वितं  इत्याद्याह-- अपिहितम्‌ अश्नम्पितम । 


लि आय आओ च 


सम्बन्ध न रखनेवाले किसी एक देशको, कालको, विधानको और 
कारणको देखकर प्राणी निश्चिन्त हो जावें॥ विशेषार्थ- पूर्व छोकमें 
यह बतलाया गया है कि प्राणीका मरण कब, कहां और क्रिस पग्रकारसे 
होगा; इस प्रकार जब कोई नहीं जान सकता है तब विव्रेकी जीबोंको यों 
ही निश्चिन्‍्त होकर नहीं बैठना चाहिये, किन्तु उससे आत्मरक्षाका कुछ 
प्रयश्त करना चाहिये। इसपर शंका हो सकती थी कि जब उसके काल 
और स्थान आदिका पता ही नहीं है, तब मला उसका प्रतीकार करके 
आत्मरक्षा की ही कैसे जा सकती है! इसके उत्तरस्वरूप यहां यह 
बतलाया है कि यदि उस काल ( मरण ) के स्थान आदिका पता नहों 
ह्तो न रहे, किन्तु हे ग्राणी ! तू ऐसे किसी सुरक्षित स्थानको प्राप्त 
कर ले जहा कि वह पहुँच ही न सकता हो। ऐसा करनेसे उसका 
प्रतीकार करनेके विना ही तेरी रक्षा अपने आप हो जावेगी। ऐसे 
सुरक्षित स्थानका विचार करनेपर वह केवल मोक्षपद ही ऐसा दिखता 
है जहां कि मृत्युका वश नहीं चलता। अतएब बाह्य वस्तुओंमें इश्टा- 
निष्टकी कल्पनाको छोड़कर मोक्षमार्गमें ही प्रवतत्त होना चाहिये, इसीमें 
जीत्रका आत्मकल्याण है ।। ७९। जिस ज्रीके शरीरकी अज्ञानी जन 
दुर्लभ मानते हैं उस त्ीके शरीरमें हे भव्य ! तू किसलिये अनुरक्त हो 
रहा है ? वह खत्रीका शरीर पुण्य (सुख ) को भस्मीमूत करनेके लिये 
भप्मिकी ज्वालाओंके समूहके समान होकर नरकके दुःखोंको ग्राप्त करनेके 


छ्ट आत्मानुशासनम्‌ [ कछी० ८०- 


कुशलबिलयज्वालाजाले कलत्रकलेवरे 

कथमिथ भवानत्र प्रीतः पृथग्जनदुलेमे ॥ ८० ॥ 
व्यापत्पवेमय विरामधिरस मुँले5 प्यभोग्योचिते 
विष्वऋश्षुत्क्षषपातकुछकुथिता झम्रा मयैरिछद्वित तू । 


बज ऑशीचीचिलधटज | 


लीक चर 


उपक्ृतवतः वस्घछामरणादिभिः उपचार कृतवतः । न च नैव। इृद॑ कलत्रकलेवरमू । अपा- 
करोत्‌ प्रतिकूलाचरणप्राणविप्त्याद्पकारक कृतवत्‌। कुशल्त्यादि । कुशलस्यपुण्यस्य 
'विलयाय विनाशाय ज्वालाजाले ज्वालाथघाते। प्रीतः प्रीति गतः ॥ ८० ॥ तत्र च॒ प्रोति 
परित्यज्य सर्वथा निःसारं मानुष्यं विशिष्थर्मोपाजनेन सफल कुर्षिति शिक्षां प्रयच्छन्नाह--- 
व्यापदित्यादि | विविधा आपदो व्यावदः ता एवं पर्वाणि प्रन्थयः तैर्निवृत्ते व्यापत्यवेमयम्‌ । 
विरामविरस विरामे वृद्धलें अग्रभागे च विगतरसम्‌। मूछे मू््नि बाललें व अभोग्योचितम्‌ 
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लिये खुले हुए महा भयानक द्वारके समान है। तथा जित्त ख्रीशरीरको 
तूने वख्राभरणादिसे अलंकृत कर बारबार उपकृत किया है उसने क्‍या 
तेरा प्रतिकूल आचरण करके अपकार नहों किया है? अर्थात्‌ अवश्य 
किया है । अतए्व ऐसे क्ृतन्न ल्लीके शरीरमें अनुराग करना उचित नहीं 
है ।। ८० ॥ आपत्तियोंरूप पोरोंसे निनित, अन्तमें नीरस, मूलमें भी 
उपभोगके अयोग्य तथा सब ओरसे मूख, क्षतपात (घाव ), कोढड और 
दुर्गन्‍ध आदि तीज रोगोंसे छेद युक्त की गई ऐसी यह मनुष्य पर्याय घुनों 
( लकडीके कीडों ) से खाये हुए गन्ेके समान केवल नाभसे ही रमणीय 
है | हे भव्य | तू इस निःसार मनुष्य पर्यायको शीघ्र यहां परभवका बीज 
( साधन ) करके सारयुक्त कर ले ॥ विशेषार्थ - यहां मनुष्य पर्यायको 
काने गल्तेके समान निःस्सार बतलाकर उसके द्वारा योग्य संयम एवं तप 
आदिका आचरण करके परभवको सुधारनेकी प्रेरणा की- गई है। उन 
दोनोंमें समानता इस प्रकारसे है - जैसे गन्ना पोरोंसे संयुक्त होता है वैसे 
वह मनुष्य पर्याय अनेक प्रकारके दुःखोंरूप पोरोंसे संयुक्त हैं, जिस 
प्रकार गन्ना अन्त ( अन्तिम भाग ) में नोरस या फीका होता है उसी 
प्रकार मनुष्य शरीर भी अन्‍्तमें ( दृद्धावस्थामें ) नीरस ( आनन्दसे रद्वित ) 


«८२ ] सानुष्यस्य स्वरूपम्‌ ! ७९, 


माजुष्य घुणमक्षितेक्षुसद॒रश नामैकरस्यं ह 
निःसारं परलोकबीअमनिरात्कृत्वेद सारीकुरु॥ ८१॥ 
प्रखुतो मरणाशक्ञकां प्रबुछो जीवितोत्सवम्‌ 

प्रत्यद जनयन्नेष तिप्टेत्‌ काये कियच्यिरम्‌ ॥ ८२ ॥ 


अलठुभवनायोग्यम्‌ । विष्वगित्यादि | विष्वक समन्तात्‌ छुच्च बुभुक्षा च, क्षतप्रातश्व' , कुछ 
च कुत्सितं च तानि आदियेंषां जलोद्रभगन्दरादुआमयाः तैः छिद्वित॑ जर्जरीकृतम्‌ 
इछ्कुदण्डकम्‌। नामैकरम्य नाम्ना मानुष्यमिति शब्देनेकेन केवकेन रम्यम्‌, न परैधमै:। निःसार 
अन्तत्तुन्छम्‌। परलोकबीज घमेस/घनत्वेन परछोकोपायम्‌ । इह लोके सारीकु६ सफल कुद।। ८ १॥ 
असुधेत्यादि । प्रसुप्तो गाढनिद्राक्रान्तः। मरणाशऋूकाम्‌। श्रबुद्धों जागरितः । जीवितोत्सबं 
जीविते सति उत्सवः परिजनपरितोषादि | प्रत्यईं प्रतिदिनम्‌)। एषः आत्मा | कियशिरं 
कियहहुकालम्‌ ॥ ८२ ॥ एवं कायस्यात्मोप्कारकलाभाव॑ प्रतिपाद्य बन्धुनां प्रतिपाद- 


पा च 


होता है, गन्ना यदि मूल (जड़) में उपभोग्यक्े (चूसनेके) योग्य नहीं होता 
है तो वह मनष्यरारीर भी मूल (बाल्यात्रस्था) में उपभोगकरे अय'ग्य होता है 
गन्ना जहा वनस्पतिमें होनेवाले रोगोंसे प्रसित होकर यत्र तत्र छेदयक्त हो 
जाता है वहां मनुष्य शरीर भी &था एवं घाव आदि रोगोंसे छेदयक्त 
( दुर्बल ) हो जाता है, तथा जिस प्रकार गन्ना भीतर सारभागसे रहित 
द्ोता है उसी प्रकार मनुष्य शरीर भी सार (श्रेष्ठ बस्तु ) से रहित 
होता है| इस प्रकार दोनोंमें समानता होनेपर जिस प्रकार किसान उस 
गन्नेकी गांठोंको बीजके रूपमें सुरक्षित रखकर उनसे पुनः उसकी सुन्दर 
फसलको उत्पन्न करता हैं उसी प्रकार विवेकी जनका भी कर्तन्य है 
कि वे उस निःसार मनुष्यशरीरको आगामी भवका (देवादि पर्याय अथवा 
सिद्ध पर्याय) का बीज € साधन ) बनाकर उसे सफलीभूत करें ॥ ८१ ॥ 
जब प्राणी सोता है तब वह मृतवत्‌ होकर मरनेकी आशंका उत्पन्न 
करता है और जब जागृत रहता है तब जीनेके उत्सबकों करता है। 
इस प्रकार प्रतिदिन आचरण करनेवाला यह प्राणी कितने काल तक उस 
शरीरमें रह सकेगा! अर्थात्‌ बहुत ही योड़े समय तक रह सकता है 
पश्चात्‌ उस शरीरकों छोड़ना ही पढ़ेगा।। ८२॥ हैं. प्राणी ! यदि दने 


रत कम 





१ ज क्षसपातथ । 
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सत्य धदात्र यदि जन्मनि बन्घुरुत्य- 

माप्ते त्ववा किमपि बन्धुजनाडिताथेम । 

पतावदेव परमस्ति मृतस्थ पश्चात्‌ 

संभूय कायमहितं तथ भस्मयन्ति ॥८३॥ 
जनन्‍्मसंतानसंपादिविवाह्दिविधायिनः । 

स्थाः परे5स्य सहृत्पाणहारिणो न परे परे ॥ ८४॥ 


यन्‍नाह-- सत्यमित्यादि । अन्न संसारें बन्धुहृत्यं बन्धुकार्यम्‌। हिताथम उपकारकम्‌। आएे 
'प्रीप्तत्‌। संभूय मिलित्ा ॥ ८३॥ ननु विवहादिकार्यस्थ बन्धुजनान्‌ [ त्‌ ]प्रतीतेः 
कर्थ न ततः तत्कायमित्याशह॒क्याह-- जम्मेत्यादि। जन्मनः संसारे प्रादुर्भावस्य संतानः 
प्रवाहः तस्य सेंपादि संप्रापकं तन्च तद्विवाहादि तस्य विधायिनः कारकाः स्वजना:। तस्थ 
आत्मनः परे शत्रवः। अपरे स्वजनेभ्योइन्ये ये ते सबृत्माणहारिण: एकदा प्राणविपत्ति- 
कारिणः । न ते परे शत्रवः ॥ ८४॥ अथोच्यते विवाहादिविधानेन धनधान्यकलज्नादि- 


संसारमें भाई-बन्धु आदि कुटम्बी जनोंसे कुछ भी हितकर बन्धुलका कार्य 
प्राप्त किया है तो उसे सत्य बतला | उनका केवल इतना है कार्य है कि 
मर जानेके प्रश्चात्‌ वे एकत्रित होकर तेरे अद्वितकारक शरीरकों जला देते 
हैं।। विशेषार्थ- बन्धुका अर्थ हितैषी होता है । परन्तु जिन ढुदुग्बी 
जनोंको बन्धु समझा जाता है वे वास्तत्में प्राणीका कुछ भी हित नहीं 
करते हैं | बल्कि, इसके विपरीत वे राग-द्ेषके कारण बनकर उसका अद्ित 
ही करते हैं। इसीलिये विवेकी जनको बन्धुजनमें अनुरक्त न होकर 
अपने आत्महितमें ही लगना चाहिये || ८३ | जो कुट्ुम्बी जन जन्म- 
परम्परा ( संसार ) को बढ़ाने वाले विव्राहददि कायकों करते हैं वे इस 
जीबके शत्रु हैं, दूसरे जो एक ही वार प्राणोंका अपहरण करनेवाले हैं 
वे यथार्थमें शत्र नहीं हैं || विशेषार्थ- जो अपना अष्लित करे बही वास्तवमें 
शत्रु है-- किन्तु जिसे प्राणी शत्रु मानता है वह सचमुचमें शत्रु नहीं है। 
कारण यह कि यदि वह अधिकसे अधिक अहित करेगा तो केवल एक 
बार प्राणोंका वियोग कर सकता है, इससे अधिक वह और कुछ भी 
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घनरन्थनसभार॑' 

ज्यलन्त मन्यते शआान्तः शान्त सचुक्षणक्षजे ॥ ८५॥। 

पलितच्छलेन देद्दान्निगेंचछति शुद्धिरेव तथ बुझेः। 
परलोकाथ जरी बराकस्तदा स्मरति ॥ ८६९ ॥ 


संपादकत्वेन वा5छताथप्रापकलात्‌ कर्थ तेषां शत्नल्लमिति तदयुक्तमित्याह-- धनेत्यादि। 
रम्ध्यते अनेनेति र्थनम्‌ इन्धनम्‌ , धनमेव रन्धनं तस्य संभारं संघातम्‌। श्रक्षिप्प । क्‍्य। 
आशाहुताशने आशैब हुताशनो5पमिः तस्मिन्‌। ज्वलन्तम्‌ आशाहुताशनम्‌ । शान्तम्‌ उपछान्त 
मन्यते। आन्तः सन्‌ अविवेकी । संधुक्षणक्षणे आशामः धनेन्धनैः प्रज्वालनसमये ॥ ८५ ॥ एवं 
अन्यमानस्य भवतः कि कि भवतीत्यह-- पलितेत्यादि । पलितच्छलेन पल्तिय्याजेन | शुद्धि; 
निर्मलता । परलोकार्थ परन्नार्थभ्‌। अथवा पर उत्कृष्टो छोको मोक्षः परलोकः तस्य अर्थ 
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नहीं कर सकता है । किन्तु जो कुटम्बीजन विवाह्मदिकों करके प्राणीको 
संसारबृद्धिके कारणोंमें प्रह्तत्त करते हें वास्तबिक शत्रु तो बे ही हैं, 
क्योंकि उनके द्वारा अनेक भर्वोंका घात होनेवाछा है-- राग-द्रेबादिकी 
जृद्धिके कारण होनेसे वे अनेक भर्बोको दुखमय बनानेवाले हैं ॥ ८४ ॥ 
आशा ( विषयतृष्णा ) रूप अप्निम घनरूप इन्धचनके समूहको डालकर 
आन्तिको प्राप्त हुआ प्राणी उस जलती हुई आशारूप अभिकों जलनेके 
समयमें शान्त मानता है।। विशेषा्थ--- जिस प्रकार अभप्निमें इन्धनके 
डालनेसे वह उत्तरोत्तर बढ़ती ही है-- कम नहीं होती- उसी प्रकार 
अधिक अधिक घधनके सेचयसे यह विषयतृष्णा भी उत्तगोत्तर बढती ही 
है-- कम नही होती । अभि जब इन्धनकों पाकर अधिक भड़क उठती 
है तब मूर्खसे मूर्ख प्राणी भी उसे शान्त नहीं मानता। परन्तु आश्चर्य 
है कि विष्यसामग्रीरूप इन्धनको पाकर उस तष्णारूप अग्नरिके भड़क 
उठनेपर मी यह प्राणी उसे (विषयतृष्णाप्रिकों) और उसमें जछते हुए 
अपनेको भी शान्त मानता है। यह्द उसकी बडी अज्ञानता है। ८५॥ 
है भव्य ! बालोंकी धवलताके मिषसे तेरी बुद्धिकी निमलता ही शरीरसे 
निकलती जा रही है | ऐसी अबस्थामें बिचारा बुद्ध उस समय परमपघमे 

१ मु ( जै,, नि, ) रे थनेन्धनसंभारं । 

आ, ९ 
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इश्लाथाद्यद्नाशित भवसुखक्षारास्भसि' प्रस्फुरन- 
नानामानस दुःखबाडवर्शिखासंदीपिताम्यन्तरे । 


प्रयोजनम्‌ अनन्तज्ञानादि सम्यग्दशनशानादिकारणकलापो वा, अर्थ्यते याच्यते मोक्षो येना- 
सावर्थ इति व्युतत्तेः। जरी जरा अस्यास्तीति जरी, ब्रीह्मादेरिन्‌ जि, म, ४।१।४२] तदा श॒ुद्धि- 
निर्मेमकाले ॥८ ६॥ ये तु बुडिशद्धियुक्ता मोहानभिभूतचेतसः परलोकार्थ स्मरन्ति ते बिरला 
इत्याह-- इश्र्थेत्यादि। इशाथः सूग्वनिताचन्दनादिः तस्मादुग्र॒त्पादुभवत्‌ तच्च तत्‌ अनाशिदत 


की की ख्ं 


हित करनेवाले कार्योंका कैसे स्मरण कर सकता है ? अर्थात्‌ नहीं कर 
सकता है | विशेषाय--- बद्धावस्थाके ग्राप्त होनेपर बाल सफेद होने लगते 
हैं | इसके ऊपर यहां यह उद्प्रेज्षा की गई है कि वह बालोंकी सफेदी 
क्या है मानों निर्मल बुद्धि ही शरीरसे निकलकर बाहिर आर ही है। 
अभिप्राय उसका यह है कि बृद्धावस्थामें जसे जैसे शरीर शिथिल होता 
जाता है वैसे ही वैसे ग्राणीकी बुद्धी मी श्रष्ट होती जाती है। उस 
समय उसकी विचारशक्ति नष्ट हो जाती है तथा करने योग्य कार्यका 
स्मरण भी नहीं रहता है। एसी दशामें यदि कोई मनुष्य यह विचार करे 
कि अभी मैं युवा हूं, इसलिये इस समय इच्छानुसार धन कमाकर विषय- 
सुखका अनुभव करूंगा और तत्यथ्षात्‌ इद्धावस्थाके प्राप्त होनेपर आत्म- 
कल्याणके मार्गमें लगूंगा। ऐसा विचार करनेवाले प्राणियोंको ध्यानमें 
रखकर यहां यह बतलाया है कि दृद्धावस्थामें इन्द्रियां शिथिल और बुद्धि 
भ्रष्ट हो जातीं है तथा ब्रत एवं जप-तप आदि करनेका शरीरमें सामर्थ्य 
भी नहीं रहता है। इसके अतिरिक्त मृत्युका भी कोई नियम नहीं है-..- 
वह बृद्धावस्थाके पूर्वम मी आ सकती है। अतए्व बृद्धावस्थाके ऊपर 
निर्भर न रहकर उसके पहिले ही, जब कि शरीर स्वस्थ रहता है, आत्म- 
कल्याणके मार्गमें-- त्रतादिके आचरणमें-- प्रदत्त हो जाना अच्छा है |॥८ ६॥ 
जो संसाररूप भयानक समुद्र मनोहर पदार्थोंके निमित्तसे उत्पन्न होनेवाले 
असन्तोषजनक सुखरूप खारे जलसे परिपूर्ण है, जिसका भीतरी भाग 
अनेक श्रकारके मानसिक दुखोंरूप वडवानलकी ज्वालाओंसे जल रहा 


जाओ अत डचत3ल जप अप चल 











१ मु (जै,नि, ) इश्र्थाददबाप्ततदूभवसुखेक्षा" । 


-८७ ] संसारे निर्मोहिनों दुलेभाः ८३ 


मृत्यूत्पत्तिजरातरक््यपले संसारधोराणंबे 
मोइग्राइविदारितास्थविषराह्रे चरा दुर्कलभाः॥ ८०॥ 


भवम्‌ अतृप्तिजनकं तब तत्‌ सुखं च तदेव क्षारम्‌ अम्भो यत्र । प्रस्फुरदित्यादि । प्रस्फुरन्त्यो 
दीप्ता: ताश्व॒ ता: नानामानसदुःखानि एवं वाडवशिखाश्य ताभिः संदौपित॑ प्रज्वालितम्‌ 
अभ्यन्तरं यत्र । सृत्यूत्पत्तिजरा एवं तरहा ऊर्मयः तरलाखपला यत्र। इत्थंभूते संसारलक्षणे 
ओोराणवे रौद्समुद्रे । मोह इत्यादि । मोह एवं ग्राहो जलचरस्तेन विदारित॑ तष्य तत्‌ आस्य॑ 
च मुख तदेव विवरं तस्मात्‌। दूरे चराः दूरे प्रववैमानाः ॥ 4७ ॥ ततो दूरें बरतो दुर्घरानु- 


है; तथा जो मरण, जन्म एवं बृद्धवरूप लहरोंसे चंचल है; उस भयानक 
संसार-समुद्रमें जो विवेकी ग्राणी मोहरूप हिल जलजन्दुओं (मगर आदि) 
के फाडे हुए मुखरूप बिलसे दूर रहते हैं वे दुर्लभ हैं।। विशेषार्थ-- 
यह संसार भयानक समुद्रके समान है-- समुद्रमें जहां तृष्णा (प्यास) को 
न शान्त कर सकनेवाला खारा जल रहता है वहां संसारमें तृष्णा 
( विषयामिलाषा ) को न शान्‍्त कर सकनेवाला इष्ट विषयभोगजनित 
सुख रहता है, समुद्र यदि वडवानलकी ज्वालाओंसे उत्तका जल जलता 
रहता है तो संसारमें भी प्राणी अनेक प्रकारके मानसिक दुःखोंसे जलते 
( सतप्त ) रहते हैं; समुद्रमें जहा उसको क्षुब्ध करनेवाली बड़ी बडी 
लहरोंकी परम्परा चलती है वहा संसारमें भी प्राणीको पीडित करनेत्राली 
लहरोंके समान जन्म, जरा और मरणकी परम्परा चलती रहती है; तथा 
समुद्रमें यदि मगर एवं घड़ियाल आदि हिंसक जन्तु रहते हैं तो संसार्में 
भी घातक मोह रहता है। इस प्रकार संसार और समुद्र इन दोनके समान 
होनेपर जिस प्रकार गम्मीर एवं अपार समुद्रमें गिरे हुए ग्राणियोंका उसमें 
स्थित मगर-मत्स्यादिके मुखसे बचना अशक्य है-- बिरला ही कोई भाग्यवान्‌ 
बचता है, उसी प्रकार संसारमें स्थित प्राणियोंका मोहसे वचना अशक्य हैं- 


बिरले ही विवेकी जीव उसके प्रभावसे बचते हैं।।| ८७ ।। निरन्तर प्राप्त 


८४8 आत्मानुशासनम्‌ [ छो० ८८- 


अव्युच्छिनैः सुखपरिकरेलोलिता छोलरम्येः 
इयामाज़ीनां नयनकमलैराजिंता यौबनास्तम । 
धन्यो5सि त्वं यदि तनुरिय॑ लब्धबोधेब॑गीमि- 

। वंग्धारण्ये स्थलडकमलिनीशइयालोक्यते ते ॥ ८८॥ 


बज जज जी आज >> छा जअ5अ 


छानमनुतिष्ठतो भव॒तः सुलालितापि तलुर्यदीत्थ बने मृगीमिः दृश्यते तदा धन्यो5सीत्याह-- 
अव्युच्छिनरित्यादि। अन्युच्छिनेः निरन्‍्तरेः। सुखपरिकरे: स्नग्बनितादिभिः॥ लालिता 
उपचर्य नीता | तथा आर्थिता अनवरतमवलोकिता । केः । नयनकमलेः । कथंभूतेः । छोलरम्यैः 
चबलरमणंयेः। कासाम्‌। श्यामाज्नीना उत्तमनायिकानाम्‌। कथमर्चिताः। यौवनान्ते 
यौवनमध्यं यथा भवत्येवम्‌ | लब्धबोधेः प्राप्तरत्नन्नयस्य । दम्धेत्यादि-दग्धा चासी अरण्ये 
अटब्या स्थलकमलिनी च तस्या. शझ्यया संदेहेन ॥ ८८ ॥ इत्थमेव त्वदीयं जन्म सफल 


होनेवाली सुरू-सामग्रीसे पालित और यौवनके मध्यमें सुन्दर स्त्रियोंके चंचल 
एवं रमणीय नेत्रोरूप कमलोंसे पूजित अर्थात्‌ देखा गया ऐसा बह 
तेरा गरीर विवेकज्ञानके ग्राप्त होनेपर यदि जले हुए बनमें हिरणियोंके द्वारा 
स्थलकमलिनीकी आशंकासे देगा जाता है तो व धन्य है- प्रशंसाके 
योग्य है।। विशेषाथ- जिसने निरन्तर सुखसामग्रीकों प्राप्त करके 
विपयसुखका अनुभव किया हैं तथा यौवनके समयमें जिसको अनेक 
सुन्दर स्त्रिया चाहती रही हैं वह यदि विवेकज्ञानकों प्राप्त करके बनमें 
स्थित होता हुआ दुरद्धर तपका आचरण करता है तो तपसे कृश उसके 
सुकुमार शरीरकों देखकर हिरणियोंको जंगलमें आगसे जली हुई स्थल- 
कमलिनीका श्रम होने लगता है । ऐसे वे भव्य जीव ही वास्तवमें पुण्यशाली 
हैं जिन्हे समस्त सुखसामग्रीके सुलभ रहनेपर भी आत्मकल्याणके लिये 
उसे छोडनेमें किसी प्रकार क्लेशका अनुभव नहीं हुआ | वे स्तुतिके योग्य 
हैं। आश्चर्य तो उन जीबोंके ऊपर होता है जो कि यथेष्ट सुखसामग्रीके 
न मिलनेसे निरन्तर दुखी रहकर भी तद्रिषयक मोहको नहीं छोड़ना 


चाहते हैं || ८८ ॥ प्राणी बाल्यावस्थामें शरीरके पुष्ट न होनेसे कुछ भी 


८९ ] बाल्यादवस्थासु घमेस्य दुष्करत्वम्‌ ८५ 


बल्ये जेत्सि न किंचिद्ष्यपरिपूर्णाडों दितं बादित 

कामान्थः खलु कामिनीवुमघने ज्लाम्बन बने यौचने | 
स्याज्ञान्ययेति दशैयज्ञाइ-- वाल्येत्थादि । बाल्ये बालत्वे। अपरिपृर्णान्‍्ठः भपुष्ठाह्ः सन्‌ । 
कामान्थः कामेन अन्धः विवेकपराहुमुखः। कामिनीदुमघने कामिनीलक्षणह्ुमैः घने, ते 
वा घना यन्न बने यौवनलक्षणे वने | श्राम्यन्‌ न किंचिद्धितमद्दितं वा वेत्सि । मध्ये मध्यमा- 
बस्थायाम्‌ । वृद्धतृषा दृद्धा महती सा चासौ तृट्‌ वृद्धतृटू तया। बसु दृब्यम्‌। अर्जितुम्‌। 


आय आम जन 








हित-अहितको नहीं जानता है। यौवन अत्रस्थामें कामसे अन्धा होकर 
ख्रियोरूप बृकषेसे सघन उस योवनरूप बनमें विचरता है, इसलिये यहां 
भी वह हिताहितको नहीं जानता है। मध्यम ( अघेड ) अब्रस्थामें पशुके 
समान अज्ञानी होकर बढ़ी हुई तृष्णाको शान्त करनेके लिये खेती व 
वाणिज्य आदिके द्वारा धनके कमानेमें तत्पर रहकर खिन्न होता है, अतः 
इस समय भी द्विताहितको नहीं जानता है। तथा बृद्धावस्थाके प्राप्त 
होनेपर वह अपमरेके समान होकर शरीरसे शिथिल हो जाता है, इसलिये 
यहां भी हिताहितका विवेक नहीं रहता है। एसी दशामें हे भव्य जीब | 
कौन-सी अवस्थामें घमका आचरण करके तू अपने जन्मको सफल कर सकता 
है ? || विशेतरा4-- बाल्यावस्थामें शरीरके परिपुष्ट न होनेसे ग्राणी अपने 
हिताहितको ही नहीं समझ सकता है| यीवन अबस्थामें प्रायः वह कामसे 
पीडित होकर विपयसामग्रीकों खोजमें रहता है। इसके पश्चात्‌ अधेड़ 
अवस्थामें वह घनके कमानेमें आसक्त होकर उसके द्वारा बृद्धिंगत धनकी 
तृष्णाको समाप्त करना चाहता है, परन्तु इससे उसका शान्‍्त होना तो 
दूर ही रहा, वह उत्तरोत्तर बढ़ती ही अधिक है| अब रही बद्धावस्था, 
सो यहां समस्त इन्द्रियां शियिल हो जाती हैं, शरीर रोगाक्रान्त हो जाता 
है, तथा स्व्रृति भी जाती रहती है । इस प्रकारसे वे सब अबस्थायें यों 
ही वीत जाती हैं और वह भज्ञानी प्राणी कुछ भी आत्महित नहीं कर 
पाता । किन्तु हां, जो बिवेकी प्राणी हैं वे यौबन अवस्थामें विषय- 


८६ आत्मानुशासनम्‌ [ छो० ८९- 


मच्ये चुद्धतषाितु :' क्लिश्षासि रृष्यादिभि- 
किन परत कं जस्म पड तेः धर्मो भवेश्षिमेलः ॥ ८९. ॥ 


बाल्ये5स्मिन यदनेन ते विरचितं स्मतु च तश्नोचितं 
मध्ये चापि धनाजंनप्यतिकरैस्तश्नास्ति यक्नापितः: । 


आज आओ 


पदुः अज्ञः सन्‌ | छिन्नाति। कैः। कृष्यादिभिः। अतस्तन्नापि न किंबिद्धितम्‌ अहित॑ 
वा वेत्सि। वार्डिके[्यि] बद्धलें अधैम्रृतः क्षचिद॒पि व्यापारे अक्षमः। क्। अवस्थाविशेषे। 
जन्म । ते तव। फलि सफल स्थात्‌ । तथा धर्मों भवेज्षिश्वलः ॥ ८९५ ॥ अवस्थात्रयेडपि अप- 
कारकस्य कर्मणो बशेनेदानीं भव॒तो वर्तितुम अनुवितमिति शिक्षां प्रयच्छन्नाह-- बास्येत्यादि। 


सुखको भोग करके तत्पश्चात्‌ उसे उब्छिश्के समान छोड देते हैं और 
आत्मकल्याणके मार्गमें प्रदत्त हो जाते हैं। कुछ ऐसे भी महापुरुष होते 
हैं जो उन कश्दायक विपयोमें अनुरक्त न होकर प्रारम्भमें ही संयम 
एवं तप आदिके साधनेमें ग्रवृत्त हो जाते हैं। परन्तु ऐसे महापुरुष 
बिरले ही हैं, अधिक प्राणी तो वे ही अज्ञानी जीव हैं जो पूर्बोक्त 
अवस्थाओमेंसे किसी भी अवस्थामें आत्मह्तितको नहीं करते हैं॥ ८९॥ 
हे दु्ुद्धि प्राणी! इस विधि ( कर्म ) ने बाल्यकालमें जो तेरा अद्वित 
किया है उसका स्मरण करना भी योग्य नहीं है। मध्यम अवस्थामें भी 
ऐसा कोई दुग्ब नहीं है जिसे कि उसने धनोपार्जन आदि कष्टप्रद 
कायोंके द्वारा ठुझे न ग्राप्त कराया हो | इद्भावस्थामें भी उसने तुझे तिर- 
स्कृत करके निर्दयतापूर्वक दांत तोड देने आदिका प्रयत्न किया है। 
फिर देख तो प्ती कि तेरा इतना अद्वित करनेपर भी आज भी तू अक्त 
कर्मके ही बशभूत द्वोकर प्रवृत्ति करनेकी इच्छा करता है।। विशेषार्थ --- यह 
अज्ञानी प्राणी दूसरोंक्रे विषयमें हित और अहितकी कल्पना करके 
तदनुतार उन्हें मित्र और शत्रु समझने लगता है। परन्तु बास्तवमें जो 
उसका अह्वितकारी शत्रु कर्म है उसकी ओर इसका ध्यान ही नहीं जाता 


नी व्प््जिजिजड जी प>वनक्‍न- तल अल 


। ड़ ( के ) पशो। २ मनु ( जै,, नि, ) “इद्धो वाडेमृ तः । न 
४ मु ( जै,, नि, ) 'स्तन्नापिंतं यक्तयि। खतः। ३ मु ( जे, ) फलित॑। 


-९० ] अवस्थात्रये5पि कर्मपरवशता ८७ 


वार्डिक्ये'5प्यमिभूय द्स्तद्छनायाचेष्टितं हि 
पश्यादापि विधेवंशेन चलितुं वाः्छस्यद्दो दुमेते ॥ ९० ॥ 
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अनेन विधिना विरचितं कृतम्‌। व्यतिकरे: प्रघटकेः। नापितः न आपितः। अभिमूय 
पराभव॑ कृा । आचेश्तिम्‌ आचरितम्‌। निध्ुुरम्‌ अमनोजञम्‌। चलितुं श्रवर्तितुमू ॥ ९० ॥ 





सफलफलकलन बम, 





"जीन 


है | जीव बाल्यावस्थामें जो गर्भ एवं जन्म आदिके असह्य दुखको भोगता 
है उसका कारण वह कर्म ही है। तत्पश्चात्‌ यौवन अवस्थामें भी उक्त 
कर्मके ही उदयसे आरणी कुद्धम्बके भरण-पोषणकी चिन्तासे ब्याकुल होकर 
घनके कमाने आदिमें लगता है और निरन्तर दुःषह दुखको सहता है। 
इसी कर्मके निमित्तसे बृद्धावस्थामे इन्द्रिया शियिल पड़ जाती हैं, शरीर 
विकृत हो जाता है, और दात ट्रूठ जाते हैं | इस प्रकार जो कर्म सब ही 
अवस्थाओंमें उसका अनिष्ट कर रहा है उसे अहितकर न मानकर यह अज्ञानी 
प्राणी आगे भी उसीके वशमें रहना चाहता है | लोकमें देखा जाता है 
कि जो मनुष्य किसीका एक वार भी अनिष्ट करता है उससे वह भविष्यमें 
किसी प्रकारका सम्बन्ध नहीं रखता। इसी प्रकार यदि कोई दात तोड़ना 
तो दूर रहा, किन्तु यदि दात तोडनेके लिये कहता ही है तो मनुष्य उसे 
अपना अपमान करनेत्राला मानकर यथाशक्ति उसके प्रतीकारके लिये प्रयत्न 
करता है। फिर देखो कि जो कर्म एक वार ही नहीं, किन्तु वार वार 
प्राणीका अनिष्ट करता है तथा दात वोडनेके लिये कहताही नहीं, बल्कि 
बृद्धावस्थामें उन्हें तोड़ ही डालता है; उम्त अहितकर कर्मके ऊपर इस 
प्राणीको क्रोध नहीं आता। इसीलिये उसका प्रतीकार करना तो दूर रहा, 
किन्तु बह भविष्यमें भी उसी कर्मके अधीन रहना चाहता है॥९०॥ 
हे बृद्ध ! तेरे कान दूसरोंके निन्दावाक्योंको नहीं सुननेकी इष्छासे ही 
मानो तिरस्कृत अर्थात्‌ नष्ट हो गये- बहरे हो गये | नेत्र मानो तेरी घृणित 
अवस्थाको देखनेमें असमर्थ होकर ही अन्वेपनको प्राप्त हो गये हैं। यह 
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१म्नु( जै,, नि, ) वार्दक्ये । 





८ आप्मानुशासनम्‌ ( छो० ९१- 


अभ्रोजीय तिरस्कृतापरतिरस्कारश्वतीनां श्रुति 
चह्षवीक्षितुमक्षम तव दशा द्ष्यामिवान्ध्य गतम्‌। 
भीत्येबाभिमुखान्तकादतितरा कायो5प्यय कण्पते 
निष्कम्पस्त्थमद्दो प्रदीतमवने5प्यासे[स्सि] ज़राजजर ॥ ९१ ॥ 


वृद्धावस्थाया मिन्द्रियादीनामेव विधा प्रवृत्ति पश्यतस्तव 'निश्चिन्तमवस्थानमयुक्तमित्याह--- 
अश्रोत्रीवेत्यादि । श्रुति श्रोत्रम्‌! तिरस्कृता ते नष्टा [नश]। कथभूतेव। अप्रोश्रीव 
भोतुमनिच्छतोब | कासाम्‌ । परतिरस्कारश्रुतीना परनिःदावचनानामू। तब दशा तब 
पुद्धावस्थाम्‌ । दृष्या निन्याम्‌। वीक्षित व्रष्टभू। अक्षममिव अशक्तमिव। चकछ आच्ध्य 
गतम्‌ । भीत्येव भयेनेव । नि कम्प परलोकव्यापारचिन्तारहित । लम्‌। भह्दो आश्वयेम । 
प्रदीक्रॉवनेडपि प्रदीप्त भवनमिव अ्रदोप्ततवनम जराव्य ध्यायपहत शरीरम्‌। तम्नापि 
आसेस्सि] तिष्ठस ॥ ९१ ॥ तत्र तिष्ठतो जीवस्य शिक्षा प्रयच्छज्तिपरिचितेध्वित्याद्याह--- 


की की 


शरीर भी तेरा सम्ुुख आनेयाले यम (म यु) से मानो भयभीत हो करके 
ही अतिशय काप रहा है। फिर मी आश्चर्य ह कि त्‌ जलते हुए घरक 
समान उस इद्धलवसे शिथिल हुए शरीरमे निश्चत रह रहा ह || विशार्थ--- 
इद्धावस्थामें कान वहरे हो जाते है आखे अ थी हो जाती है, ओर शरीर 
कापने लगता है। यह शरीरकी अबस्था बुढापेमें स्रभावव हो जाया 
करती ह | इसपर यहां यह उप्रथा की गई ह क बुढापेमें प्राय घर दब 
बाहिरके सब ही जन तिरस्कार कान लगते हैं. उन निन्दाव्राक्योंकों न 
घुननेकी ही इच्छासे मानो बृद्धके कान बहरे हो जाते हैं | इसी प्रकार उस 
अबस्थामें मुहसे लार बहने लगती है, कपरोंम मल मृत्रादि हो जाता है, 
तथा निरन्तर खासी व कफ आदि बना रहता है इस प्रकारकी घृणाजनक 
अवस्थाको न देख सकनके ही कारण मानो वृद्धकी आखे अ धी हो जाती 
हैं। वह बुढापा क्या है मरणकी निकटताकी सूचना ही है, उसीक्े 
भयसे मानो बृद्धकछा शरीर कापने लगता है । वह चृद्धानस्थाका शरीर 
आगसे जलते हुए महलक समान नष्ट हो जानेवाला है। फिर भी आश्चर्य 


धार यशशरियशीय कमल आज उस ये आज पम य नई 


१ज निश्चिन्य? । 


-९२ ] शरीरे तिष्ठती दोफासक्तिः ८९ 


अतिपरिखितेष्यवज्ञा नये मवेत प्रीतिरिति द्वि अलवादः। 
ते किमिति सृथा कुरुषे दोषासक्तो गुणेष्थरतः ॥ ९२ ॥ 


जनवादः लोकवादः । त॑ जनवादम्‌। किमिति इति एवं वश्यमाणन्यायेन कि झूषा कुरुषें। 
दोषा हि रागदेषमोहादयः अतिपरिचिताः, सर्वत्र सर्वदा संबै: प्राणिभिः अनादिसंसारे अनु- 
भृतत्वात्‌। गुणास्तु सम्यग्दशनादयः नवाः, कदाचिदपि अननुभूतलात। ततो दोषेषु 
आसकतेन गुणेषु च अनुरागरहितेन भवता जनवादो5सत्यः कृतः इति ॥ ५२ ॥ दोषासक्तेन 














े खझिझशलज अट अ 


है कि जब घरमें आग लग जाती है तब उसके भीतर स्थित प्राणी 
व्याकुल होकर बाहिर निकलनेका प्रयत्न करते हैं; परन्तु बह बेसुध हुआ 
वृद्ध उस नष्प्राय शरीरसे मोहको नहीं छोडता और इसीलिये वह पर- 
भवको छुखमय बनानेके लिये कुछ प्रयत्न मी नहीं करता है॥ ९१ ॥ 
अत्यन्त परिचित बस्तुमें अनादरुद्धि और नवीनमें प्रेम होता है, यह जो 
किंवदन्ती ( ग्रसिद्धि ) है उसे वू दोषोंमें आसक्त तथा गुणोंमें अनुराग रहित 
होकर क्यों अस॒त्य करता है? ।। विशेषार्थ--.. लोकमें प्रसिद्धि है कि 
जो वस्तुएं अनेक वार परिचयमें ( उपभोगमें ) आ चुकी हैं उनमें अनुराग 
नहीं रहता है, इसके विपरीत जो वस्तु पूर्वमें कभी परिचयमें नहीं आयी 
है उसके विषयमें प्राणीका व्रिशेष अनुराग हुआ करता है। परन्तु 
पूर्वोक्त जीवकी द््या इसके सर्वया विपरीत है-- जो दोष ( राग-द्वेषादि ) 
जीवके साथ चिर कालसे सम्बद्ध हैं उनसे वह अनुराग करता है तथा जो 
सम्यग्दरीनादि गुण उसे पूर्वमें कमी भी नहीं प्राप्त हुए हैं उनमें बह 
अनुराग नहीं करता है। इस प्रकारसे वह उपर्युक्त लोकोक्तिको भी 
असत्य करना चाहता है ॥ ९२ ॥ कमलको हंस नहीं खाते हैं, वह 
जलमें उत्पन्न होकर भी उससे चूंकि संगत नहीं होता है अतएवं कठोर है, 
तथा वह दिनमें विकसित होकर रात्रिमें मुकुलित हो जाता है। यह सब 
विचार श्रमर नहीं करता है। इसीलिये बढ उसकी गन्धमें आसक्त होता 
हुआ रात्रिमें उसके संकुचित हो जानेपर उसीके भीतर मरणको प्राप्त 
होता है। ठीक है-- व्यसनी जनको अपने हिताहितका विचार नहीं 


९७० आत्मानुशासनम्‌ [ छो० ९३- 


इसने भुक्तमतिकर्कशमम्भसापि नो संगत दिनविकासि सरोजमित्थम्‌। 

नालोकितं मघुकरेण दूत वृधैव प्रायः कुतो व्यसनिनां स्वदिते विवेकः॥९३॥ 
प्रक्षेव दुर्लभा खुष्ठ दुलेभा सान्यजन्मने । ' 
तांप्राप्यये प्रमाचनते ते शोच्याः खलु घीमताम॥ ९७ ॥ 


बच व्यसनिना दितादितमपरिभावयता संसारे मरणादिदुःखमनुभूतमिति सहशन्तं 
दर्शयक्षाह--- हंसेरित्यादि । हंसैः पक्षिविदोषेः पुरुषविशेषैश्व गणधरदेवादिभिः। न भुक्तं 
न भक्षितं न सेवितं वा। यतः अतिकर्कशम्‌ अकोमलं संसारदुःखदायि च। अम्भसा जलेन 
स्वच्छस्वमावेन च। नो संगत नेकतां गतम्‌। दिनविकासि दिवसे असंकुचितम्‌। सरोज 
पद्म॑ शरीर च। सर इव शरीरं श॒ुक्रशोणितसमुदायः, तत्र जात॑ इति कृला। इत्थम्‌ अनेन 
प्रकारेण । नालोकितं मधुकरेण भ्रमरेण विटेन च ॥ ९३ ॥ तदवलोकने व सम्यग्शानभावः 
कारणम्‌ , संसारे परिश्रमतः प्राणिनः तत्ाप्तेरतिदुर्लभत्वादित्याहई-- ग्रश्ैवेत्यादि । प्रशेव, न 
भोगोपभोगादिकम्‌ । अन्यजन्मने परत्र निर्मित्तम । प्रमाद्यन्ति अकृतादरा भवनिति ॥ ९४ ॥ 


रहता है || विशेषार्थ -- यहां श्रमरका उदाहरण देकर यह बताया है 
कि जिस प्रकार श्रमर कमलके विषयमें यह नहीं सोचता है कि इसका 
भक्षण इंस नहीं करते हैं, वह (कृतन्न) जिस जलमें उत्पन्न हुआ है उसीसे 
अलिप्त रद्दता है, तथा वह रात्रिमं मुकुलित होकर प्रा्णोका घातक 
बनेगा; इसीलिए वह उसमें आसक्त रहकर वहीं मरणको ग्राप्त होता है। 
ठीक इसी प्रकारसे विषयी जन भी यह विचार नहीं करते हैं कि इन 
विषयोंका उपभोग हंसोंके समान महात्मा पुरुषोने नहीं किया है, थे सर्वदा 
रहनेवाले नहीं है- देखते देखते नए्ट होनेवाले हैं, तथा आम्मस्वभावके 
प्रतिकूल होकर प्राणीको नरकादि दुर्गवियोंमें ले जानेबाले हैं; इसीलिए 
वे उनमें आसक्त होकर उसी श्रमरके समान जन्म-मरणादिके अनेक 
दुखोंको सहते हैं| सो यह कुछ आश्चर्यजनक बात नहीं है, कारण कि 
व्यसनी जनोंका ऐसा स्वभाव ही होता है-- उन्हें कभी अपने हितका 
विव्रेक नहीं रहता है || ९३ || प्रथम तो हिताहितका विचार करनेरूप 
बुद्धिही दुलभ है, फिर वह परभवके हितका विवेक तो और भी दुर्लभ 
है। उस विवेकको प्राप्त करके भी जो जीब प्रमाद करते हैं वे बुद्धिमानोंके 
लिये सोचनीय होते हैं || विशेषार्थ--- संसारमें एकेन्द्रिको आदि लेकर 
चौइन्द्रिय तक सब ही प्राणी मनसे रहद्वित होते हैं, इसीलिये उन्हें 


-९५ ] राजसेबां कुवेतां निन्‍दा ९१ 


लोकाधिपाः क्षितिभ्ुजो भुधि येन जाता 
तस्मिन विधो सति दि सर्वेजनप्रसिदधे । 
शोच्य तदेव यदमी स्पृद्णीयवीर्या 

स्तेषां बुधाभश् बत किकरतां प्रयान्ति ॥ ९५॥ 


परिप्राप्तप्रशानामपि उद्भूतवीयौणा लक्ष्मीबिलासाभिलाबेण राश्ा सेवा कुवेतामनुशर्य कुवैज्ञाइ--- 
लोकेत्यादि । क्षितिभुजो राजान । भुवि। लोकाधिपा- छोकस्वामिनः, कोकाधिका वा पाठः । 
येन धर्मलक्षणेन विद्धि[धि]ना। स्पृहणीयवीर्याः छाध्यसामथ्यो:। तेषा क्षितिभुजाम्‌। 
बुधाश्न विद्युधा अपि। किंकरता भत्यताम्‌ ॥ ९५॥ पादोपनतोत्तमाहस्य क्ृष्णराजस्य 


विचारात्मक बोध ही नहीं ग्राप्त ढ्वोता है। पचेन्द्रियोमें भी सभी जीबोंके 
मन नहों होता- कुछके ही होता हैं। जिनके वह होता है उनको भी 
आय आतव्महितका विवेक नहीं रहता। फिर जो आत्महितका विवेक 
होनेपर भी तदनुरूप आचरण करनेमे असाववान रहते हैं. उनके ऊपर 
चुद्धिमानोंको खेद होता है। कारण यह कि वे उपयक्त सामग्रीको प्राप्त 
करके भी हितके मार्गमें प्रवृत्त नहीं होते और इस ग्रकारसे उक्त सामग्रीके 
विनष्ट हो जानेपर फिर उसका पुन प्राप्त होना कठिन ही है।॥।९४॥ 
जिस विधि ( पुण्य ) से प्रथिबीके ऊपर लोकके अधिपति राजा हुए हैं 
उस विधिके सर्व जनोंमे प्रसिद्ध होनेपर भी यही खेदकी बात है कि जो 
विशिष्ट पराक्रमी और विद्वान हैं वे भी उक्त राजा लोगोंकी दासताकों 
प्राप्त होते हैं-- सेवा करते है || विशेपार्थ--- यह सब ही जानते हैं. कि 
राजा, महाराजा, चक्रवर्ती एवं तीथंकर आदि जितने भी महापुरुष होते 
हैं वे सब पूर्वोपा्जित पुण्यके प्रभावसे ही होते हैं। फिर खेदकी बात तो 
यद्दी है कि अनेक पराक्रमी एवं विद्वान्‌ भी ऐसे & जो कि उक्त पुण्यके ऊपर 
विश्वाम न करके लक्ष्मीकी इच्छासे उन राजा आदिकी ही सेवा करते हैं। 
वे यदि पुण्यके ऊपर विश्वास रंवकर उसका उपार्जन करते तो उन्हें राजा 
आदिकी सेवा न करनेपर भी वह लक्ष्मी स्वयमेव प्रा हो जाती। इसके 
विपरीत प्ृण्योपार्जनके त्रिना कितनी भी वे राजा आदिकी सेवा क्‍यों न 
करें, किन्तु उन्हे तरह यथेष्ट लक्ष्मी कभी भी आप्त नहीं हों सकती 
है || ९५॥ जो पर्वत बड़े बड़े वार्सोको धारण करते हैं, जिनका अन्त 


५९२ आत्मानुशासनम्‌ [ को० ९६- 


यस्मिश्षस्ति स भूथुतों घृतमहावंशाः प्रदेशः परः । 
प्रश्ापारमिता छृतोश्नतिघनाः मूध्नों धियन्ते भिये। 


श्र ५स कट 3० आल ५ट 32५०७ल3+- 


घृतनिधानस्थानप्रतिपादनव्याजेन धर्मलक्षणविधे: स्वरूप॑ मागे व दशेयज्नाह--- यस्मिन्रि- 
त्यादि। सः प्रदेश: परः उत्कृष्ट: अस्ति। यसिमिन्‌ प्रदेशे। प्रियन्ते तिष्ठन्ति। के ते + 
भूझतः पर्वताः.) करथ्थमूताः । इृतमहावंशाः घृताः घारिताः पोषिता वा महान्तों वंशा ये: ॥ 
पुनरपि क्थ॑भूताः प्रशापारमिताः प्रश्गैव पारं पर्यन्तम्‌ इतं परिच्छिन येषाम्‌। पुनरपि किं- 
विशिष्ट: । धृतोन्नतिधनाः ध्रृतम्‌ उन्नतिरेव धनं येः ते ध्रतोन्नतिधना:। केन। मृध्नों 
शिरसा । किमर्थम्‌ । श्रिये शोभानि्मित्तम्‌। भूयान्‌ महान्‌। तस्य प्रदेशस्य मार्ग: । कर्भूतः । 
भुजज़दुगैमतमः भुजजैः स॑पैं: अतिशयेन दु्गेम:। तथा निराशः आशाभ्यों दिग्भ्यो निःक्ान्तः " 
यतः एवं ततः व्यक्त सकललोकविदितं यथा भवत्येवम्‌ । वक्‍तुम्‌ अयुकत महताम्‌। है आर्य 
तद्विषये व्युतन्ञगते | सवायसाक्षात्कृतः सर्वार्येण स्र्यकनाम्ना द्वित॑यमन्त्रिणा साक्षात्कृतो 
दृष्ट: । अन्यत्र द्वितीयपक्षे-- प्रदिश्यते परस्मे प्रतिपाथते 5ति प्रदेशों धमें:। परः उत्तमः। 


बुद्धिसे ही जाना सकता है, तथा जो उंचाईरूप धनको धारण करनेवाले 
हैं; ऐसे वे पर्वत जिस प्रदेश € निधानस्थान ) में शोमाके निमित्त स्थित 
हैं वह उत्कृष्ट प्रदेश है। उसका लेबा मार सर्पॉसि अत्यन्त दुर्गभ और 
दिशाओंसे रह्वित अर्थात्‌ दिग्श्रमको उत्पन्न करनेवाला है। इसीलिये हे 
आर्य ] उसके विषयमें महापुरूर्षोके लिए स्पष्ट बतलाना अयोग्य है। वह 
स्वार्थ नामके द्वितीय मतन्नीके द्वारा प्रत्यक्षमें देखा गया है | प्रकत छोकका 
यह एक अर्थ उदाहरण खरूप है। दूसरा मुख्य अथ उसका इस प्रकार 
है-- प्रदेश शब्दका अर्थ यहां धर्म है, क्योंकि ' प्रदिश्यते परस प्रतिपाथते 
इति प्रदेश; ” अर्थात्‌ दूसरोके लिये जिसका उपदेश किया जाता है 
बह प्रदेश (धर्म) है, ऐसी उसकी निरृक्ति हैं। जिस धर्भके होनेपर 
इक्बाकु आदि उत्तम वंशकों धारण करनेवाले ( कुलीन ), बुद्धिके पारगामी 
( अतिशय विद्वान ) तथा गुणोंसे उन्नत होकर घनके धारक ऐसे राजा 
लोग अन्य जनोंके द्वारा लक्ष्मी प्राप्तिके निमित्त शिरसे घारण किये जाते 
हैं वह पर्म उत्कृष्ट है। उप्त धर्मका मार्ग ( उपाय ) दान-संयमादिके भेदसे 
अनेक प्रकारका है जो आशा ( बिष्यत्रांछा ) से रहित होता हुआ 


-६९६ ] कृष्णराज निधानस्थाननिर्देशः ९३ 


भुयांस्तस्य भुजम्दुर्भभतमों मार्गों निशाशस्ततो 
व्यक्त घक्‍्तुमयुक्तमार्यमइतां सबर्यिसाक्षात्कतः ॥ ९४ ॥ 


सः अस्ति यस्मिन सति । भू#रतो राजानों मूध्नो मस्तकेन प्रियन्ते लोकः । किसर्थम्‌। श्रियै 
रूक्ष्मीनिमिसम्‌ । कर्षभूता भूमतः। 'धरतमद्रावंशा: इतेक्ष्वाक्ादिवंशा:। तथा प्रशायाः 
पारमिताः प्रज्ञायाः पार पर्यम्तम्‌ इता गताः | घतोन्नतिधनाः उन्नतिश्व घने च ते घृते यैः । 
सस्य घममलक्षणप्रदेशस्य । मार्ग: उपायः। भूयान्‌ प्रचुरः, दानब्तादिभेदात्‌। निरा्षः 
आशायाः भाकांक्षाया:! निःक्राम्तः। भुज्जमदुर्गंमतमः भुजज्लाना कामुकानां दुर्गभतसः 
अगोचरः । यत्तः एर्व तत्तो व्यक्तं सफुर्ट वक्‍तुम्‌ अयुक्तम्‌। आयेमहताम्‌ आर्याणा मध्ये महताम्‌ 
अस्माकम्‌। सर्वायेसाक्षात्कृतः सै: आयैः गणघरदेवादिमिः साक्षात्कृतो अनुभूतः । अथवा 
संबैं: भव्यें: अर्ते गम्यते सेव्यते इति सवो्थेः[येः] सेज्ञः तेन साक्षीकृतः, न पुनः कस्यचि- 
दष्यसौ, प्रतीत्यगोचरः इत्यर्थ: ॥ ९६ ॥ शर्ररादिभ्यों वैराग्यमुलाद्य जैनस्य धर्म तन्मागे च॑ 








मुजेगों-कामी जनों-के लिये दुलेभ है। इस कारण महापुरुषोंके लिये उसका 
स्पट्टतया व्याख्यान करना अशक्य है। वह धर्म सर्वार्य अर्थात्‌ सबोंसे 
पूजने योग्य सर्वज्ञके द्वारा प्रत्लक्षमें देखा गया है || विशेषार्थ--- जिस प्रकार 
कृष्णराजाका कोप (खजाना) अनेक उन्नत विशाल पर्वर्तोंसे घिरे हुए एवं 
सर्पादि हिंस्र जन्तुओंसे व्याप्त दुर्गम स्थानमें निशक्षित था और उसके 
सम्बन्ध सर्वार्य नामक राजाके द्वितीय मत्रीकों छोड़कर अन्य कोई कुछ मी 
नहीं जानता था तथा दूसरोंके लिये चोरी आदिके भयसे उसके सम्बन्धमें 
कुछ बतलाया भी नहीं जा सकता था। उसी प्रकार यह धमर्मका स्वरूप भी 
साधारण जनोंके लिये दुर्गम है। उसको प्रत्यक्ष रूपसे तो सर्वज्ञ ही जानता 
है तथा उस सर्वश्ञके द्वारा किये गये व्याख्यानसे अन्य गणघर आदि भी यथा- 
योग्य जानते हैं। साधारण मनुष्य अन्य जनोंके लिये उसका स्पष्टतया व्याख्यान 
नहीं कर सकते हैं, किन्तु विशिष्ट बुद्धिको धारण करनेवाले ही उसका 
स्पष्ट प्रतिपादन कर सकते हैं | जिन राजा-महाराजा आदिकी अन्य मनुष्य 
सेवा किया करते हैं वे इसी धममके ग्रभावसे होते हैं | अतएब जो ऐटिक एवं 
पारलौकिक सुखकी अभिलाषा करते हैं उन्हें त्रत, संयम, जप-तप एवं 
दानादिके मेदसे अनेक प्रकारके उस धर्मका आचरण करना चाहिये ॥ ९६॥ 


अप्ट पलपल जी अलवडिलीडडओिटर अं ऑीऑडन्‍ंिडंिडटििटलल 


१ श्र आशायां आकाक्षायां । 


९४ आत्मानुशासनम्‌ [ छो० ९७- 


शरीरे5स्मिन चिनि बहुदुःखे5पि निवसन 
ध्यरंसीक्नो नैव 2225 अर प्रीतिमचिकाम । 
इृद' दृश्वाप्यस्माद्धिस्मयितुमे्न थे यतते 


यतिरयाताख्यानेः परद्वितर्रात पश्य महतः ॥ ९७॥ 


इस 0तीत व ४८५6 ७ढ अल ट 2 अल जी जपन ४ > अल 


प्रदशयतों मुनेः न किचित्फलाभिलाषिल्मस्ति, परोपकाराथैमेव तत्मजत्तेंग, “ परोपकाराय 
सता हि वेथ्तिम ' इति वचनात्‌। एतदेव दर्शयज्नाह-- शररीरेत्यादि। अस्मिन्‌ औदारिके 
शरीरे। सर्वाशुविनि सर्वम्‌ अशुचि अपवित्र यरिमिन्‌। बहुदुःखे बहुनि शारीर-मानसादीनि 
दुःखानि यस्मिन्‌। इत्थंभूतेडपि काये वसन्‌ जनः। व्यरंसीज्नो वैराग्यं गतवान्‌ नेव । 
नैदेत्यादि काका व्याख्यानम्‌- इद शरीरं हृष्ठा जनः प्रीतिम्‌ अधिकां नैव प्रथयति किम्‌। 
अपि तु प्रथयत्येव । इमाम्‌ इति पाठे काक्का व्याख्यानं न कतैव्यम्‌। दृष्ठा मुनिम। जनः 
प्रीति प्रमोदम्‌ । अधिकां विशिश्वाम्‌। प्रथयति करोति । नैव नापि। एन व जनम्‌। पुनः 
यतिः अस्मात्‌ शरीरात्‌। विर्मयितु निवर्तयितुं यतते प्रयत्न करोति । केः कृत्वा। याता- 
ख्यानेः शातसारोपदेशैः ॥ ९७ ॥ कर्मात्‌ न निवर्तते जनः | त॑ जने याताख्यानैः मुनिः 
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जो शरीर सब प्रकारसे अपवित्र और बहुत दुःखोंको उत्पन्न करनेवाला है 
ऐसे इस शरीरमें रहनेवाला प्राणी उससे विरक्त नहीं होता है, बल्कि वह 
उक्त शरीरको देख करके भी उससे अधिक प्रीति नहीं करता हो सो बात 
नहीं, किन्तु अधिक ही प्रीति करता है | उसको हिलैपी मुनि श्रेष्ठ उप- 
देशोंके द्वारा इस अपवित्र शरीरसे विरक्त करनेंके लिये प्रयत्न करते हैं। 
ऐसे महापुरुषोंका दूसरोकि हितव्रिपयक अनुराग देखने योग्य है-- प्रशंसनीय 
है ॥ विशेयाथ--- यह शरीर अतिशय अपवित्र एवं तीब्र दुःखोंका कारण 
है। फिर भी अज्ञानी प्राणी उससे अनुराग करना नहीं छोड़ता है | इतना 
ही नहीं, बल्कि वह उत्तरोत्तर उसमें अधिक ही आसक्त होता है। यह 
देखकर दयालु साधु उसे अनेक प्रकारसे समझा करके उससे बिरक्त 
करनेका निरन्तर प्रथल करते हैं। दूसरे प्राणियोंके कल्याणमें निरत 
रहना, यह महात्माओंका स्र॒थाव ही हुआ करता है। ऐसे साधु पुरुषोंका 
समागम दुर्लभ है। संप्तारमें ऐसे निकट जन ही अधिक देखे जाते हैं जो 
दूसरोंके साथ मधुर भाषण करके उन्हें धोखा देनेमें उच्चत रहते हैं ॥९७॥ 


ः ॥ मु (मै, ) इस, ( नि. ) इमे। 


-९९ ] गर्मावस्थास्वरूपम्‌ ९५ 


इत्थे तथेति बुना किमुदीरिलेन 

भूयस्त्वयैध ननु जन्मनि भुक्समुक्तम्‌ । 

पलायदेय कथित तथब संकलय्य 

स्वापदां पदमिद जनने जनानाम्‌ ॥ ९८ ॥ 
अन्तयॉन्‍न्त वद्नधिवरे क्षुत्तषासे: प्रतोचछन्‌ 
कर्मायत्तः खुचिर्सुद्रावस्करे वृद्धएुद्धघा । 
निष्पन्दात्मा कृमिसद्रचरों जन्मनि क्‍्लेशभीतों 
भन्‍्ये जन्मिश्नपि व मरणासक्षिमित्तादिभेषि ॥ ९९५॥ 


शरीरात्‌ निवर्तयति इत्याह-- इत्थ॑ तथेत्यादि । इत्यम्‌ अनेत बहुदुःखलप्रकारेण। तथ 
तेन सर्वाशुचित्रप्रकारेण। उदीरितेन उक्तेन । जन्मनि भुक्तमुक्तं संसारे तद्रपतया अनुभूत॑ 
व्यूत्यिक्तम्‌ । संकलय्य पिण्डितार्थ कृता । जनानाम्‌। जायते उसद्ते प्राणी यस्मिस्तजनन 
शरीरम्‌ ॥ ९८॥ तत्च आददानो गर्भावस्‍थाया कीदशः कि. कुर्वज्नाददासीदित्याह-- 
अन्तर्वान्तमित्यादि । मात्रा यत्‌ अन्तर्वान्त छर्दितम्‌ | क्। वदनविवरे । तत्‌। उदरावस्करे 
उदरमेव अवस्करो वर्चोगहं तत्र स्थित:। वृद्धएद्धथा बृहदाकाछृक्षया। कर्मायत्तः सुचिरं 
प्रतीच्छधन्‌ । कर्थभूतः सन्‌ । छत्तषात्तः बुभुक्षापिपासाभ्या पीडित:। निष्पन्दात्मा संकुचिता- 
वयवः । कृमिसहचरः उद्रगण्ड्रपदादिकृमिसहभावी। जन्मनि उत्पत्ती। क्छेशभोतः 
समुलन्नदुःखात्‌ त्रस्तः । मन्‍्ये हे जन्मिन्‌ अहम्‌ एवं मनन्‍्ये । मरणादपि च तज्निमित्तात्‌ जन्म - 
निमित्ताद्विभिषि लम्‌ ॥९९॥ सम्यग्दशनलाभात्पूर्वमवेषु भवतात्मवधाय सर्वमनुष्ठितमित्याह--- 


हे भव्य जीतव्र | यह शरीर ऐसा है ओर बेसा है, इस प्रकार बहुत कहनेसे 
क्या प्रयोजन सिद्ध होनेवाला है ? तले स्वयं ही इस संसारमें उसे अनेक 
बार भोगा है और छोडा हैं। संक्षेपमें संग्रहरूपसे तुझे यही उपदेश दिया 
है कि यह प्राणियोंका शरीर सब दुःखोंका घर है॥९८॥ 
यह प्राणी गर्भावस्‍्थामें कमंके अधीन होकर चिर काल तक माताके पेट- 
रूप बिष्ठागृह ( सडास ) में स्थित रहता है और वहां मूख-प्याससे 
पीडित होकर बढ़ी हुई वृष्णासे माताके द्वारा खाये हुए भोजन (उच्ध्िष्ट ) 
की मुंह खोलकर प्रतीक्षा किया करता हैं। वहा वह स्थानके संकुचित 
होनेसे हाथ-पैर आदि शरीरके अवयबॉोंको हिला-डुला नहीं सकता है तथा 
उदरस्थ कीडोंके साथ रहकर जन्मके कष्टसे भयभीत होता है। है जन्म 
लेनेवाले प्राणी ! तू जो मरणसे डरता है सो में ऐसा समझता हूं कि बह 
मरण चूंकि अगले जन्मका कारण है, इसीलिये मानो उस मरणसे इरता 





२६ आत्मानुशासनम्‌ [ छो० १५१०० 


अजाकृपाणीयमलुष्ठित त्वया चिकल्पमुग्धेन मधादित 
यदश्न किचित्सुखरूपमाप्यते तदाय॑ विद्धघन्धकवतेकीयम्‌ ॥ १०० ॥ 
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अजाहृपाणीयमित्याह[दि] । अजा च कृपाणश्व तयोरिव कार्यम्‌ अजाकृपाणीयम्‌- यथा अजा 
केनचिड्न्तुं नीता, शस्तेण व विना सा हन्तुं न शक्यते। तज्न प्रस्ताव अजया पादेन भूमि 
खनन्त्या आत्मवंधाय खड़ग उत्खातः । तद्गत्त्या विकल्पविमुग्धेन हेयोपादेयरसंकल्पशन्येन 
आत्मवधाय कार्येमनु ह्ठितम्‌ । भवादितः पुरा- इत सम्यग्ददीनादिलाभयुक्तात्‌ भवात्‌ पूर्वेम्‌ । 
अन्न संसारे । सुखरूप सुखस्वभावम्‌। अन्धकवतकीयं अन्धकश्व बतेका च तयोरिव कार्य 
अन्धकवरततेकीयम्‌- यथा अन्धकेन हस्त प्रक्षिपता दैवाद्वर्तकी प्राप्यते तथा संसारे चेष्टमानेन 
जीवन सुखरूप स्थितं सुखसंपादक वस्तु ॥ १००॥ सुखामिलाषिणां व काम एतत्करोती- 
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है, क्योंकि जन्मका कष्ट तुझे अनुभवरमं आ ही चुका है।। ९९ ॥ हे 
आर्य! दूने इस ( सम्यग्दर्शनयुक्त ) भवसे पहिले संसारमें हेय और उपा- 
देयके विचारमें मूह होकर अजाकृपाणीयके समान कार्य किया है। यहां 
जो कुछ सुखरूप सामग्री प्राप्त होती € वह अन्धक-बर्तकीय न्यायसे ही 
ग्रात्त होती है ।। विशेषार्थ--- ग्राणीको जब तक सम्यग्दशनका लाभ नहीं 
होता है तब तक उसे भनेक दुख सहने पड़ते हैं। कारण यह है कि 
सम्यग्दर्शनके विना उस यह त्याज्य है और यह ग्राह्य है, इस प्रकारका 
विवेक नहीं हो पाता हैं | इसीलिये वह ऐसे भी अनेकों कार्योंको स्वये 
करता है कि जिनसे मारनेके लिये ले जायी गई बकरीके समान वह 
अपने आप ही विपत्तिमें पडता है । जैसे- कोई एक व्यक्ति मारनेके लिये 
बकरीको ले गया, किन्तु उसके मारनेके लिये उसके पास क्ृपाण 
( तलवार या छुरी ) नहीं था | इस बीच उस बकरीने पैरसे जमीनको 
खोदना प्रारम्भ किया और इससे घातकको वहां भूमिमें खज्न ग्राप्त हो 
गया जिससे कि उसने उसका वध कर डाला | इसीको “ भजा-कृपाणीय ? 
न्याय कहा जाता हैं| इसी प्रकार सम्यग्दशनके विना यह प्राणी मी 
अपने लिये ही कष्टकारक उपायोंको करता रद्दता है। उसे जो अल्प 
समयके लिये कुछ अभीष्ठ सामग्री भी प्राप्त होती है बह ऐसे ग्राप्त होती 


-१०१ ] कामकार्यम्‌ ९७ 


हा कष्ठमिष्ठवनिताभिरकाण्ड एव 

चण्डो विखण्डयति पण्डितमानिनो5पि। 
३३8५-8४ तद॒पि घीरतया सहन्ते 

दग्घुं तपो5भिमिस्मुं न समुत्सइन्ले ॥ १०१॥ 


त्याह--- हा कष्टमित्यादि । हा घिक्‌ विषादे वा। कष्ट निन्धम्‌। अकाप्डे अप्रस्तावे | चण्डः 
कामः विखण्डयति विशेषेण खण्डितब्रतवान्‌ ब्रितान] करोति। पण्डितमानिनोऊपि 
पण्डितम्‌ आत्मान॑ मग्यमानान्‌ अपि। काभिः कृत्वा। इश्वनितासिः वह्ठभल्नीमि:। अमु 
काम न समुत्सहम्ते न समुत्साहं कुवैन्ति ॥ १०१ ॥ काम दुग्ध समुत्साहमानाश्य केचित्‌ 
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है जैसे कि अन्धा मनुष्य कभी हार्थोकों फेलाये और उनके बीचमें बटेर 
पक्षी फंस जाय | ऐसा कदाचित्‌ ही होता है, अथवा प्राय; वह अस- 
म्भव ही है | यही अवस्था संसारी ग्राणियोंक्रे सुखकी ग्राप्तिकी भी है || १ ००॥। 
बड़े खेदकी बात है कि जो अपनेको पण्डित समझते हैं. उनको भी यह 
अतिशय क्रोधी कामदेव ( विपयवाछा ) असमयमें ही इष्ट त्रियोंक्रे द्वारा 
खण्डित करता है। फिर भी देखो यह आश्चर्यकी बात है कि वे उसे 
( कामकृत खण्डनकों ) भी धीरतापूषेक सहन करते हैं, किन्तु तपरूप 
अ्निक्रे द्वारा उस कामको जलानेके लिये उत्साहकों नहीं करते हैं ॥ 
विशेषार्थ--- अभिप्राय यह है कि कामी जन विषयान्ध होकर इच्छा- 
पूर्तिके लिये स्‍त्री आदिकी खोज करते हैं और उन्हें प्राप्त करके वे उनमें 
इतने आसक्त हो जाते हैं कि फिर उनको अपने हिताह्ितका विवेक ही 
नहीं रहता । इस प्रकारसे वे दोनों ही लोकोंको नष्ट करते हैं। यहां इस 
बातपर खेद प्रगट किया गया है कि विद्वान्‌ मनुष्य मी उस विषयतृष्णाके 
वशीभूत होकर उसकी पूर्तिके लिये तो असह्य दुखको सहते हैं, किन्तु 
तप-संयमादिके द्वारा उस विषयतृष्णाको ही नष्ट करनेका अल्प दुख 
नहीं सहते जो कि वस्तुतः परिणाममें सुखकारक ही है। लोकमें देखा 
जाता है कि यदि कोई मनुष्य किसी दूसरे मलुष्यका शिरच्छेद करनेके 


लिये शस्त्रका प्रयोग करता है तो इसके प्रतिकारस्वरूप दूसरा भी उसका 
ञञा, ७ 
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अर्थिभ्यस्तृणवद्धिचिन्त्य विषयान्‌ कश्चिच्छिय॑ दत्तवान्‌ 
पापां तामघितर्पिणीं बिगणय परस्त्यक्तवान्‌ | 
ग्रागेधाकुशलां विधृश्य समय केयन्धो न पर्य्रदीत्‌ 

एते ते विदितोत्तरोत्तरवराः सर्वोत्तमास्व्यागिनः ॥ १०२॥ 


क्रिंचित्कृतवन्त इत्याह--- अर्थिभ्य इत्यादि । पायां पापबहुलाम्‌। तां भ्रियम्‌ू। अवितर्पिणीस्‌ 
अतृप्तिकरीम्‌ । विगणयन्‌ मन्यमानः । अपरा[परो] विवेकी । नादात्‌ न दत्तवान्‌ अर्विभ्यः । 
एचमेव त्यक्तवान्‌ । प्रागेव प्रथमत एवं। न पयग्रहीत्‌ न परिग्ृहीतवान्‌। सुभगः सुविवेकों। 
एते प्रदर्शितस्वरूपास्ते कामदहनोद्यताः । विदितेत्यादि- तिदितः उत्तरोत्तरों बरो येषां ते। 
सर्वोत्तमाः सर्वेभ्यः त्यागिभ्यः उत्कृष्टास्त्थागिन:॥ १०२॥ न च विशिष्ट: संपदः: प्राष्य 
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शिर्छेद करनेके लिये उद्यत होता है। परन्तु कामीजनकी दशा इससे 
विपरीत है, क्योंकि काम तो उनका खण्डन करता है-- उनके सुख॒को 
नष्ट करता है, परन्तु उसका खण्डन करनेक्रे लिये वे स््रयें उद्यत 
नहीं होते। इतना ही नहीं, किन्तु उस घातककों भी वे अपना 
मित्र मानकर अनुराग ही करते हैं।।| १०१ ॥।। कोई बिद्वान्‌ मनुष्य 
विषयोंकों तृणके समान तुष्छ समझकर लक्ष्मी (धन-सम्पत्ति ) को 
याचकोंक्रे लिये दे देता है ; दूमरा कोई विवेकी जीत्र उक्त लक्ष्मीको 
पापका कारण और असन्तोपजनक जानकर किसी दूसरेके लिये नहीं 
देता है, किन्तु उसे यों ही छोड़ देता है। तीसरा कोई महाविवेकी 
जीब उसको पहिले ही अहितकारक मानकर ग्रहण नहीं करता है। इस 
प्रकार वे ये त्यागी उत्तरोत्तर त्यागकी उत्कृष्टताके जाननेत्राले हैं- उत्तरोत्तर 
उत्कृश्ताको प्राप्त हैं || विशेषार्थ--.. विषयतृष्णाक्रा कारण घन-सम्पत्ति है | 
कारण यह कि उसके होनेपर वह विषयभोगाकांक्षा और भी अधिक 
बढ़ती है। इसीलिये विवेकी जन विषयतृष्णाकी मूलभूत उस सम्पत्तिका 
ही परित्याग करते हैं। ग्रकृत छोकमें उसका परित्याग करनेताले तीन 
प्रकारके बतलाये गये हैं-- (१) पहिले भ्रकारके त्यागी वे हैं कि जिन्होंने 
उस लक्ष्मीको तुष्छ समझते हुए दूसरों ( पुत्रादि ) को दे करके छोडा 


-१०३ ] विरक्तितः संपदां त्यागः ९९ 


विरज्य संपदः सम्तस्त्यजन्ति फिमिद्ावूश्रुतम्‌ 
मा बमीत्‌ कि जुश॒ुप्सावान सघुम्॒क्तमपि भोजनस्‌॥ १०३ ॥ 


कक 


परित्यजतां सतां किंचिदाश्वयमस्तीति द्षयज्ञाइ-- विरज्येत्यादि । विरज्य वैराग्यं गला। 
भा वमीत्‌ मा छहिं करोत्‌। जुगुप्सावान्‌ विचिकित्सावान्‌ ॥ १०३ ॥ श्रिय॑ त्यजन्‌ कशित्‌ कि 


है। इन्होंने यद्यपि आत्महितका तो ध्यान रक्खा है, किन्तु जिनके लिये 
वह दी गई है उनके हितका उन्होंने अनुरागत्रश ध्यान नहीं रक्‍्खा। 
(२) दूसरे प्रकारके त्यागी वे हैं. कि जिन्होंने उसे पापजनक और 
तृष्णाको बढानेबाली जानकर स्त्रयं छोड़ दिया है तथा दूसरोंको भी नहीं 
दिया है। ऐसे त्यागी अपने समान दूसरोंक्रे भी हवितका ध्यान रखनेके 
कारण पूर्वोक्त त्यागियोंकी अपेक्षा श्रेष्ठ होते हैं। (३ ) तीसरे प्रकारके 
त्यागी वे हैं कि जिन्होंने अकन्याणकारी समझकर उसे प्रारम्भमें ही नहीं 
ग्रहण किया। ऐसे त्यागी सर्वेत्कृष्ट त्यागी माने जाते हैं। इसका कारण 
यह है कि पूर्बोक्त दोनों प्रकरारके त्यागियोंने तो भोगनेके पश्चात्‌ उसे 
छोडा है, किन्तु इन्हें उसके स्नररूपको जानकर ही इतनी विरक्ति हुई कि 
जिससे उन्होंने उसे स्वीकार ही नहीं किया ।| १०२॥ यदि सज्जन 
पुरुष बिरक्त हो करके उन सम्पत्तियोंकों छोड़ देते $ तो इसमें आश्चर्य 
ही क्‍या है ” कुछ भी नहीं। ठीक ही है-- जिस पुरुषको घृणा उत्पन्न 
हुई है वह कया भले प्रकार खाये गये भोजनका भी वमन ( उलटी ) 
नहीं करता है! अर्थात्‌ करता ही है। विशेषाथ-- किसी व्यक्तिने 
भोजन तो बडे आनन्दके साथ किया है, किन्तु यदि पीछे उसे उसमें 
विध्रादिकी आशंकासे घृणा उत्पन्न हो गई है तो इससे या तो उसे स्तर्य॑ 
वमन हो जाता है, अन्यथा वह प्रयत्नपूर्वक वमन करके उस भुक्त मोजनकों 
निकाल देता हे । इसमें वह कष्टका अनुभव न करके विशेष आनन्द 
ही मानता है। ठीक इसी प्रकारसे जिन विवेकी जनोंकों परिणामर्मे 
अहितकारक जानकर उस सम्पत्तिसे घृणा उत्पन्न हो गई है उन्हें 


७35. 





१७० आत्मानुशासनम्‌ [ छो० १०४० 


ध्रियं त्यज्षन जड़ः शोक विस्मयं सास्यिकः स ताम्‌ | 
करोति तत्वविच्चित्र न शोर्क न थ घिस्मयम ॥ १०४ ॥ 


करोतीत्याइ-- भ्रियमित्यादि । जडः शोकम्‌- महता कष्टेन मयोपारजितेयम्‌ एवमेव॑ कर्थ॑ त्यक्तैति 
श्रिय॑ त्यजन्‌ जडः शोक॑ करोति | स तामू-स जडः प्रसिद्धो वा। सालिकः अक्लीबः | तां 
श्रियं त्यजन्‌। विस्मयं विशिष्ट: स्मयो गर्वः विस्मयः त॑ करोति- अहमेवेत्यंभूता लक्ष्मी, 
त्यक्तुं समर्थों नान्‍्य: इति। तत्त्ववित्‌ हेयोपादेयवस्तुस्वरूपपरिज्ञानी ॥ १०४॥ यथा च॑ 


ल्‍भ3ल चल 


उसका परित्याग करनेमें किसी प्रकारका क्लेश नहीं होता, भ्रव्युत उन्हें 
इससे अपूर्व आनन्दका ही अनुभव होता है। उसके परित्यागमें कष्ट 
उन्हींको होता है जो उसे हितकारी मानकर उसमें अतिशय अनुरक्त रहते 
हैं। १०३ ॥ मूर्ख पुरुष लक्ष्मीको छोडता हुआ शोक करता है, तथा 
पुरुषार्थी मनुष्य उस लक्ष्मीको छोड़ता हुआ विशेष अभिमान करता है, 
परन्तु तत्तका जानकार उसके परित्यागमें न तो शोक करता है और न 
विशिष्ट अभिमान ही करता है || विशेपाई--- जो मूख जन पुरुषार्थलसे रहित 
होते हैं उनकी सम्पत्ति यदि दुर्भाग्यसे नष्ट हो जाती है तो वे इससे 
बहुत दुखी होते हैं । वे पश्चाताप करते हैं कि बडे परिश्रमसे यह धन 
कमाया था, वह कैसे नष्ट हो गया, हाय अब उसके बिना कैसे जीवन 
बीतेगा आदि। इसके विपरीत जो पुरुषार्थी मनुष्य होते हैं वे 
जैसे धनको कमाते हैं वैसे ही उसका दानादिमें सदुपयोग 
भी करते हैं। इस प्रकारके त्यागमें उन्हें एक प्रकारका स्वाभिमान ही 
होता है। वे विचार किया करते हैं कि जब मैंने इसे कमाया है तो 
उसे सत्कार्यमें खन भी करना ही चाहिये। इससे वह कुछ कम होनेवाला 
नहीं है। में अपने पुरुषार्थसे फिर भी उसे कमा सकता हूं आदि | यदि 
कदाचित्‌ वह स्वयं ही नष्ट हो जाता हैं तो भी अपने पुरुषार्थके बलपर 
उन्हें इसमें किसी प्रकारका खेद नहीं होता है । परन्तु इन दोनोंके विपरीत 
जो तचज्ञानी हैं वे विचार करते हैं कि ये सब धन-सम्पत्ति आदि पर पदार्थ 





-ैै०६ ] बुधा: शरीरमपि सानन्दे त्यजन्ति १०१ 


पिश्ृश्योद्वैगंभांत्‌ प्रद्ृति सृतिपर्यन्तमखिले 
मुधाप्येवत्क्नेशाशुचिभयनिकाराधबहुलूम । 
बुधैस्त्याज्यं त्यागाद्यवि भवति मुक्तिश्ध जड़ घीः 

स कस्त्यफ्तु नारे खलजनसमायोगसद॒शम्‌॥ १०५ ॥ 
कुबोधरागादिविचेष्टितेः फर्ल॑ 

त्वथापि भूयो जननादिलिक्षणम्‌ । 
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श्रीसत्यज्यते विवेकिभिस्तथा शरीरमपीति दर्शयज्ञाइ-- विम्ृश्येत्यादि । विसृश्य उद्चैः 
पर्यालोच्य भहाप्रयत्नेन । गर्भासग्॒तिर्तिपयन्तम्‌ अखिलम्‌ एतत्‌ आचरण शरीरादिस्वरूप वा । 
कर्ंभूतमित्याह मुधेत्यादि । मुधा एबमेव क्लेशाशुचिभयनिकाराद्रबहुलम्‌ अपि। निकारो 
वश्चना पराभवों वा। स कः। स जडघी: । नालं न समथे- | खलेत्यादि। खलजनाना समा- 
योगो मेलापकः तेन सहशम्‌ अनेकानरथकारिवरेन ॥ १०५॥ यथा च श्रीः शरीर॑ च॑ त्याज्यं 
तथा रागादयो5पीत्याह-- कुबोधेत्यादि । कुत्सितबोधरागादिभिः जनितेः विविधचेष्टितेः । 
स्वयापि त्वया प्राप्तम्‌। प्रतीहि पूवमुत्तरम्‌ उभयमपि जानीहि। प्रतिलोमद्त्तिमिः कुंबोधा- 


है, ये न मेरे हैं और न मैं इनका स्त्रामी हूं। कर्मके उदयसे उनका संयोग 
और वियोग हुआ ही करता है। ऐसा विचार करते हुए उन्हें सम्पत्तिके 
परितयागमें न तो शोक होता है और न अमिमान भी || १०४ ॥ गर्भते 
लेकर मरण पर्यन्त यह जो समस्त शरीरसम्बन्धित आचरण है वह व्यर्थमें 
प्रचुर क्लेश, अपवित्रता, भय और तिरस्कार आदिसे परिपूर्ण हैं; ऐसा 
जानकर विद्वा्नोंको उसका परित्याग करना चाहिये। उसके त्यागसे यदि 
मोक्ष प्राप्त होता है तो फिर वह कौन-सा मूर्ख है जो दुष्ट जनकी संगतिके 
समान उसे छोड़नेके लिये समर्थ न हो? अर्थात्‌ बिवेकी प्राणी उसे छोड़ते 
ही हैं || १०५ || हे भव्य! तने वार बार मिथ्याज्ञान एवं राग-द्ेषादि 
जनित प्रवृत्तियोंसि जो जन्म-मरणादिरूप फल प्राप्त किया है उसके 
विरुद्ध प्रवृत्तियों- सम्यग्ज्ञान एवं वैराग्य जनित आचरणों-- के द्वारा तू, 
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१ मु ( जै., नि. ) निकाराद्यः। 


१०२ आत्मानुशासनम्‌ [ छो० १०९६० 


प्रतीद्दि भव्य प्रतिकोमदृत्तिमिः 

धुबव फ्लू प्राप्स्यसि तद्चिलक्षणस्‌ ॥ १०६ ॥ 
दयावमत्यागसमाधिसंततेः पथि प्रयादि प्रगुण प्रपत्नवान । 
नयत्यवद्य चचसामगोचरं विकल्पदूरं परम किमप्यलो ॥ १०७ ॥ 


विमिकन्कनक नि चफ आ आ यम आ शअाी लीक 


दिश्यः प्रतिकूलप्रवर्तिमिः सम्यग्शानवैराग्यादिभिः । व निश्चयेन नित्य॑ वा। तंद्विलक्ष्ण 
जननादिविलक्षणम्‌ ॥ १०६ ॥ इत्यंभूत॑ च फलममिलषंस्तस्मिन्‌ मार्ग गच्छेयाह--- 
दयेत्यादि | दयादमत्यागसमाधीनां संततिः प्रवाहः तस्या:। संबन्धिनि पथि मा्गें। प्रयाहि 
गच्छ। प्रगुणं मायादिवर्जित यथा भवति । विकल्पदूरं विकल्पाविषयम। वचसाम्‌ 
अगोचरम्‌ । यत्‌ परमम्‌ उत्कृष्टमू। किमपि मोक्षपदम । अतौ पन्‍थाः ॥ १०७ ॥ विवेक- 


न जय सी मम हज ही 3 


निश्चसे उसके विपरीत फल--अजर-अमर पद- को प्राप्त करेगा, ऐसा निश्चय 
कर || १०६ || हे भव्य ! तू प्रयत्त करके सरल भावसे दया, इन्द्रिय- 
दमन, दान और ध्यानकी परम्पराके मार्गमें अद्वत हो जा। वह मार्ग 
निश्वयसे किसी ऐसे उत्कृष्ट पद ( मोक्ष ) को प्राप्त कराता है जो वचनसे 
अनिर्वबनीय एवं समस्त विकल्पोंसे रहित है।। विशेषार्थ--- दीन-दुखी 
प्राणियोंको देखकर उनके साथ जो हृदयमें सहानुभूतिका भाव उदित होता है 
वह दया कहलाती है | यह धर्मकी जड है, क्योंकि उसके बिना धर्म स्थिर 
रह नहीं सकता | कहा भी है- धर्मों नाम कृपामलं सा तु जीवानुकम्पनम्‌ । 
अशरण्यशरण्यत्वमतो धार्मिकलक्षणम्‌ || अर्थात्‌ धर्ममी आधारभूत दया 
है और उसका लक्षण है प्राणियोंके साथ सहानुभूति | इसीलिये जो 
अरक्षित ग्राणियोंकी रक्षा करता है वही धार्मिक माना जाता है।। क्ष, 
चू. ५-३५. दूसरे शब्दसे इस दयाको अहिंसा कहा जा सकता है और 
उस अहिंसामें चूंकि सत्यादिका भी भन्‍्तर्भाव होता हैं अतएब वह दया 
पंचब्रतात्मक ठहरती है | दमका अर्थ है राग-द्ेषके दमनपूर्वक इन्द्रियोंका 
दमन करना-- उन्हें अपने नियन्त्रणमें रखना अथवा स्वेष्छाचारमें प्रदत्त न 
होने देना | इसे दूसरे शब्दसे संयम भी कहा जा सकता है जो इन्द्रिय- 
संयम और ग्राणिसंयमके भेदसे दो प्रकारका है। त्यागसे अभिग्राय बाह्य 


-१०९ ] अमुक्स्वैब त्यागः ओेष्ठ: १०३ 


विशाननिद्दतमोह कुटीप्रवेशों विशुदकायमिष ! 
त्यागः परिश्रद्माणामबश्यमजरामर कुरुते ॥ १०८ ॥ 


अभुक्त्थापि परित्यागात्‌ स्थोच्छिर्ट विश्वमासितम्‌। 
येन चित्र नमस्तस्मै कौमारअरह्मचारिणे ॥ १०९ ॥ 
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पूर्वेकप रिग्रहत्यागरूपः पंथाः जीवस्य मोक्षपद्प्रापकः इति समर्थयमानः प्राह--- विज्ञनेत्यादि | 
[ विज्ञान ] विशिष्ट ज्ञान लेन निहि[ह]तः स्फेटितों मोह: यत्र कर्मणि। कुटीप्रवेश: पर- 
पुरप्रवेशों रसायनक्रिया वा। अजरामरं जरा च मरणं च जरामरणे ताभ्या रहित॑ मुक्ता- 
त्मानम्‌ ॥१०८॥ विवेकपूर्वक परित्यागं कुवेतां मध्ये सर्वोत्तम परित्यागं कुबेन्त प्रशंसयज्नाई--- 
अभुक्लेंत्यादि। स्वोच्छिष्ट स्वस्थ उच्छिष्ट स्वयं परित्यक्तं प्रृथिन्यादि। विश्व॑ जगत्‌ । 
आशितं भोजितम्‌। कौमारत्रह्मचारिणे बालबह्मचारिणे। कुमारीमिः प्रथम परिवृतः, न 
परिणयन इत॑ कौमारः। कुमाराठ्राथम्ये अण्‌ ॥ १०९ ॥ इसत्यंभूतपरित्यागकारिणः 


और अभ्यन्तर परिग्रहके त्याग एबं दानका है | समाधिसे तात्पर्य धम और 
शुकुरूप समीचन ध्यानसे है। इस प्रकार जो विवेकी जीत्र मन, वचन 
और कायकी सरलतापूर्वक उपर्युक्त दया आदि चारोंकी परम्पराका अलु- 
सरण करता है वह निश्चसे अविनश्वर पदको प्राप्त करता है || १०७॥ 
विवेकज्ञानके द्वारा मोहके नष्ट हो जानेपर किया गया परिम्रहोंका त्याग 
निश्चयसे जीवको जरा और मरणसे रहित इस ग्रकार कर देता है जिस 
प्रकार कि कुटीग्रवेश क्रिया शरीरको विश्युद्ध कर देती है।। १०८ ॥। 
आश्चर्य है कि जिसने स्वयं न भोगते हुए त्याग करके अपने उच्छिश्टरूप 
विश्वका उपभोग कराया है उस बाल तम्हचारीके लिये नमस्कार हो।। 
विशेषार्थ-- जिसने राज्यलक्ष्मी आदिके भोगनेका अबसर प्राप्त होनेपर 
भी उसे नहीं भोगा और तुच्छ समझकर यों ही छोड दिया है वह सर्वो- 
त्कृष्ट त्यागी माना गया है। जैसे किसीको पहिले कुमारियोंने वरण कर 
लिया है, परन्तु पश्चात्‌ उसने उनके साथ विवाह न करके ब्रह्मचयकों 
ही स्वीकार किया हो वह बालब्रह्मचारी उत्कृष्ट ब्रह्मचारी गिना गया है। 
यहां ऐसे ही सर्वोत्कृष्ट त्यागीकों नमस्कार किया गया है कि जिसने 


१०४ आत्मानुशासनम्‌ [ छो० ११०-- 


अकिचनो 5 हमित्यास्स्व जैलोक्याधिपतिभंधेः । 

योगिगम्य तब प्रोक्‍्त रहस्थे परमात्मचः ॥ ११० ॥ 
परमोदासीनतालक्षणं वारित्रं प्रतिगादयन्नाह-- अकिचनेत्यादि । सम न किचन अस्ति हति 
अक्िंचनो5हमिट्रेव॑ आस्स् तिष्ठ। रहस्यम्‌ अन्तस्तत्त्वं यत्र कुत्रचित्‌ अप्रकाश्ये गृढ़- 
कारणम्‌ ॥ ११० ॥ अयेदाली तपआराधनास्वरूपोक्रमाय दुलभेत्याद्राद-- इुलेभेत्यादि । 








लक्ष्मके उपभोगका अबसर प्राप्त होनेपर भी उसे नहीं भोगा, किन्तु जो 
बालब्रह्मचारीके समान उससे अलिप्त रहा है। यहा इस बातपर आश्चर्य 
भी प्रगट किया गया है कि लोकमें कोई भी उब्छिष्ट (उलटी या बांति ) 
का उपभोग नहीं करता, परन्तु ऐसे महापुरुषोंने अपने उच्छिष्टका-विना 
भोगे ही छोडी गई राज्यलक्ष्मी आदिका- मी दूसरोंको उपभोग कराया | 
तात्पर्य यह कि जो महापुरुष राज्यलक्ष्मी आदिका अनुभव न करके पहिले 
ही उसे छोड़ देते हैं वे अतिशय प्रसंशनीय हैँ | तथा इसके विपरीत जो 
अविवेकी जन उनके द्वारा तृणबत्‌ छोडी गई उक्त राज्यलक्ष्मीको भोगनेके 
लिये उत्सुक रहते हें वे अतिशय निन्‍्दनीय है || १०९ || हे भव्य ! तू 
* मेत कुछ भी नहीं है ' ऐसी भावनाके साथ स्थित हो। ऐसा होनेपर 
तू तीन लोकका स्त्रामी (मुक्त ) हो जायगा। यह तुझे परमात्माका 
रहस्य ( खरूप ) बतला दिया है जो केवल योगियोंक़े द्वारा प्राप्त करने- 
के योग्य या उनके ही अनुमत्रका विषय है ।। विशेषार्थ--- अभिमप्राय 
यह है कि पर पदार्थोंको अपना समझकर जब तक जीवका उनमें 
ममत्वभाव रहता है तब तक वह रग-द्ेससे परिणत होकर कर्मोंको बांधता 
हुआ संसारमें परिश्रमण करता है। और जैसे ही उसका पर पदार्थोसे 
वह ममत्वभात्र हटता है वैसे ही वह निर्मल होकर आत्मखरूपका चिन्तन 
करता हुआ स्वयं भी परमात्मा बन जाता है| ११० | यह मनुष्य पर्याय 
हुर्लम, अशुद्ध और सुखसे रहित (दुखमय ) है। मनुष्य अवस्थामें 
मरणका समय नहीं जाना जा सकता है। तथा मनुष्यकी पूर्वकोटि 


-१११ ] माजुष्य॑ प्राप्य तपः कतेव्यम्‌ १०५ 


दुलेममशुदमपसुखमधिद्तिव्ततिसमयमल्पपरमायुः 
मानुष्यमिदेव तपो मुक्तिस्तपलैय तक्तपः कार्यम्‌ ॥ १११॥ 


अशुद्धम्‌ अशुचि। अपसुखम्‌ अपगतसुखम्‌। अल्पं पूर्वकोव्यादिपरिमाणम्‌। इद् एवं 
सानुष्ये एवं ॥ १११ ॥ तत्र तपसो द्वादशप्रकारस्य मध्ये मुक्तिप्रत्यासललसाधनस्थ समाधि- 


प्रमाण उत्कृष्ट आयु भी देवायु आदिकी अपेक्षा स्तोक है। परन्तु तप 
इस मनुष्य पर्यायमें ही किया जा सकता है और मुक्ति उस तपसे ही प्राप्त 
की जाती है। इसलिये तपका आचरण करना चाहिये।। विशेषार्थ--.. 
मुक्तिकी ग्राप्ति तपके द्वारा होती हैं और वह तप एक मात्र मनुष्य पर्यायमें 
ही सम्भव है-- अन्य किसी देवादि पर्यायमें वह सम्भव नहीं है। अतएव 
उस मनुष्य पर्यायको पा करके तपका आचरण अवश्य करना चाहिये। 
कारण यह है कि वह मनुष्य पर्याय अतिशय दुर्लभ है। जी्बोंका 
अधिकाश समय नरक निगोद आदियमें ही बीतता है। वह मनुष्य पर्याय 
यद्यपि स्रभावतः अशुद्ध ही है, फिर भी चूंकि रत्लत्रयकों प्राप्त करके 
तपका आचरण एक उस मनुष्य पर्यायमें ही किया जा सकता है, अत्तएव 
चह सर्वथा निन्‍दनीय भी नहीं है। आचार्य समन्तभद्र स्त्रामी निर्विचिकित्सित 
अंगका स्वरूप बतलाते हुए कहते हैं कि-- “ स्रमावतोडशुचौ काये 
रतनत्रयपवित्रिते | निजुंगुप्सा गुणप्रीतिमता निर्विचिकित्सिता || अर्थात्‌ यह 
मनुष्यशरीर यद्यपि स्त्रभावसे अपवित्र है, फिर भो वह रत्नत्रयकी ग्राप्तिका 
कारण होनेसे पवित्र भी है। अतएब रत्नत्रयका साधन होनेसे उसके विषयमें 
घृणा न करके गुणोंक्रे कारण प्रेम ही करना चाहिये। इसीका नाम निर्वि- 
चिकित्सित अंग है ॥ र. श्रा, १३, इसके अतिरिक्त बह मनुष्यशरीर कुछ 
देवशरीरके समान छुवका भी साधन नहीं है कि जिससे सुखको छोडकर 
उसे तपके खेदमें न लगाया जा सके। वह तो आधि और ब्याधिका स्थान 
डोनेसे सदा दुखरूप ही है। यहापर यह शंका हो सकती थी कि उससे 
जो कुछ भी विषयछुख प्राप्त हो सकता है उसको भोगनेके बाद वुद्धावस्थामे 
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आराध्यो भगवान्‌ जगत्वयगुरुज्लेस्तिः सतां संमता 
क्लेशस्तथरणस्त॒तिः क्षतिरपि प्रप्रक्षयः कर्मणाम | 


टिक की जन का की 


रूपस्य तपसो विषयफलादिकं प्रदर्शयज्ञाह-- आराध्य इत्यादि। आराध्यः समाधिविषयः । 
भगवान्‌ परमशानसंपन्नः इन्द्रादीनां पूज्यो वा परमात्मा। वृत्तिः भगवदाराधने प्रवृत्ति: 
अभिमुखता। सतां सत्पुरुषाणां संमता अभिप्रेता उत्तमपुरुषविषयल्ात्‌। प्रग्नक्षयः प्रक्षयः 
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उसे तपश्चरणमें लगाना ठीक है, न कि उसके पूर्वमें | इस शंकाके परिहार- 
स्वरूप ही यहां यह बतलाया है कि मृत्यु कब ग्राप्त होगी, यह किसीको 
बिदित नहीं हो सकता है | कारण कि देव-नारकियोंके समान मनुष्योमें 
उसका समय नियत नहीं है-... वह वृद्धावस्थामें मी आ सकती है. और 
उसके पूर्व बाल्यावस्था या युवावस्थामें भी आ सकती है। इसके अतिरिक्त 
जहां देवों और नारकियोँकी आयु अकालमृत्युतरे रहित होकर तेतीस 
सागरोपम तक होती है वहां मनुष्योकी आयु अधिकसे अधिक एक 
पूृषकोटि प्रमाण ही हो सकती है। अतए॒व अच्छा यही हैं कि सौंभाग्य- 
से यदि वह मनुष्य पर्याय प्राप्त हो गई हैं तो जल्दीसे जल्दी उससे 
प्राप्त करने योग्य रतलत्रयको प्राप्त कर लें, अन्यथा उसके ध्यथ नष्ट हो जाने- 
पर फिरसे उसे प्राप्त करना अशक्य होगा || १११ ॥ ध्यानमें तीनों 
लोकोंका स्त्रामी परमात्मा आराघन करनके योग्य है | इस प्रकारकी प्रवृत्ति 
सजनोंकों अभीष्ट है। उसमें यदि कुछ कष्ट है तो केवल भगवानके चरणो- 
का स्मरण ही हैं| उससे जो हानि भी होती है वह अनिष्ट कमांकी 
ही हानि ( नाश ) होती हैं। उससे सिद्ध करनेकें योग्य मोक्षसुख है। 
उसमें काल भी कितना लगता है? अर्थात्‌ कुछ विशेष काल नहीं 
लगता- अन्‍्तमुहूर्त मात्र ही लगता है। उसका साधन (कारण ) मन 
हैं। अतएब हे विद्वानो ! चित्तमें उस परमात्माका भले प्रकार विचार 
कीजिये, क्योंकि, उसके ध्यानमें कष्ट ही क्या है? कुछ भी नहीं है।। 
विशेषार्थ-- यहां यह बतलाया गया है कि जो भव्य जीव मोशक्षसुखके 


“११२ ] समाचेः सुकरत्वम्‌ १०७ 


साध्य सिद्धिसुख कियान्‌ पंरिमितः कालो मनः साधर्न 
सम्यक्‌ चेतसि चिन्तयन्तु विधुरं कि वा समाधी बुधाः ॥ ११२॥ 
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पादपूरणे प्रसिद्लम्‌ , प्रोप/समां पादपूरण' इति वचनात्‌। साध्यं फलम्‌। दिव्यवर्षसहस्र- 
कोटिपरिमितकालसाध्यलात्‌ समाधेः दुःशक्यतेत्याशबक्याह कियान्‌ परिमितः कालः। 
समाधेरन्तमुहूर्तादिः । कियान्‌ कतिपयः परिमितः स्तोक एवं कालः । कत्तत्रोपाय इत्याह--- 
मनः साधनम्‌ | विधुरं कष्ट विफल वा। कि वा न किमपि ॥ ११२॥ निःश्रेयसार्थिनां 
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अभिलाषी हैं उन्हें सर्वज्ञ बीतराग परमात्माका ध्यान करना चाहिये। 
उसका ध्यान करनेसे ध्याता स्त्रयं भी परमात्मा बन जाता है। जसे कि 
आचार्य कुमुदचन्द्रने भी कहा है-- “ ध्यानाज्जिनेश भवतों भविन: क्षणेन 
देह॑बिहाय परमात्मदशां ब्रजन्ति । तीज्रानलादुपलभात्रमपास्य लोके 
चामीकरलमचिरादिव धातुमेदा: || ”” अर्थात्‌ हे जिनेन्द्र | आपके ध्यानसे 
भव्य जीव क्षणभरमें ही इस शरीरको छोड़कर परमात्मा अवस्थाकों इस 
प्रकारसे प्राप्त हो जाते हैं जिस प्रकार कि धातुमेद ( सुत्र्णपाषाण ) तीत्र 
अम्निक्रे संयोगसे पत्थरके खरूपको छोड़कर शीघ्र ही सुवर्णरूपताको प्राप्त 
हो जाते हैं || कल्याण, १०. यहां उस ध्यानकी उपादेयताको बतलाते 
हुए यह भी निर्देश कर दिया है कि उस घ्यानके करनेमें न तो कुछ 
क्लेश है और न किसी प्रकारकी हानि भी है। उसमें यदि कुछ क्लेश 
है तो बह केबल जिनचरणेंके स्मरणरूप ही है जो नगण्य है, तथा उससे 
जो हानि होनेत्राली है वह है कर्मोकी हानि, सो वह सबको अभीष्ट ही 
है| वह निरग्थक या अनिष्ट फलदायक्र भी नहीं है, बल्कि इृष्ट फलप्रद 
( मोक्षतुगखदठायक ) ही है। उसमें बहुत अधिक समय भी नहीं लगता 
है-- उसका समय अधिकसे अधिक अन्तर्महृरतंपरिमित है। इसके अतिरिक्त 
उप्तके लिये विशेष साधनसामग्रीकी भी आवश्यकता नहीं होती, वह 
केवल अपने मनकी एकाम्रतासे ही होता है। इस प्रकार जब वह ध्यान 
सब ग्रकारके क्लेश एवं हानिसे रहित है, परिमित समयमें ही अभीष्ट 


१०८ आत्मानुशासनम्‌ [ छो० ११३- 


द्रविणपयनप्राध्मातानां खुख किमिदेष्यते 

फिमपि किमये कामव्याधः खलीकुरुते खलूः । 
चरणमपि कि स्प्रहुं शक्ताः पराभवपांसवः 

बदत तपलो5प्यन्यन्मान्य समीहितसाधनम्‌ ॥ (१३ ॥ 


मिस कस सन जय के आज 


तपसी नान्यद्वाउछितफलप्रदमित्याह-- द्रविणेय्यादि । प्राष्माताना मोदितानाम्‌ । इ्ठ अस्मि- 
स्तपसि सति लछोके बा। खलीकुरुते अखलम्‌ अदुष्टाचरणं खलं दुष्गाचरणं कुछते खलीकुरुते । 
पराभवर्पांसवः पराभवों मानखण्डना स एवं पांसवो धुलयः । मान्य पूज्यम्‌ ॥ ११३ ॥ एवं- 
मोक्ष्रुखको देनेवाला है, तथा अपने मनके अतिरिक्त अन्य किसी भी 
कारणकी अपेक्षा मी नहीं रखता है तब विवेकी जनोंका यह कतैन्य है 
कि वे उस कश्रहित जिनचरणोंक़ा ध्यान अवश्य करें || ११२ || धनरूप 
वायु ( तृष्णा ) से मर्दित ( संतप्त ) ग्राणियोकों भला कौन-सा खुख हो 
सकता है? कुछ मी नहीं | अर्थात्‌ जो सुख तपश्चरणसे ग्राप्त होता है बह 
सुख धनामिलाषी प्राणियोंको कमी नहीं प्राप्त हो सकता है | उस तपक्े 
होते हुए क्‍या यह कामरूप दुष्ट व्याध (मील ) किसी प्रकारका दुष्ट 
आचरण कर सकता है? अर्थात्‌ नहीं कर सकता है। इसके अतिरिक्त 
उक्त तपके होनेपर कया तिरस्काररूप धूलि तपखीके चरणकों भी छूनेके 
लिये समर्थ हो सकती है ? नहीं हो सकती | हे भव्य प्राणियो | यदि तपसे 
दूसरा कोई अभीष्ट सुखका साधक हो तो उसे बतलाओ | अभिप्राय यह 
कि यदि ग्राणीके मनोरथकों कोई सिद्ध कर सकता है तो वह केबल तप 
डी है, उसको छोड़कर दूसरा कोई मी ग्राणीके मनोरथको पूर्ण करनेत्राला 
नहीं है ।। ११३ || 'जिस तपके प्रभाजसे प्राणी इस लोकमें क्रोधादि- 
कप्रार्योरूप स्वाभाविक शत्रुओंपर विजय प्राप्त करता है तथा जिन गुणोंको 
बह अपने ग्राणोंसे भी अधिक चाहता है वे गुण उसे प्राप्त हो जाते हैं। 
इसके अतिरिक्त उक्त तपके ग्रमावसे परलोकर्म उसे मोक्षरूप पुरुषार्यकी 
सिद्धि स्रय॑ ही शीघ्रताते प्राप्त होती है | इस प्रकारसे जो तप प्राणियोंके 


-११५ ] तपरिवनां प्रशंसा १०९ 


इद्देव सइजान रिपून विजयते प्रकोपादिकान्‌ 
गुणाः परिणमन्ति यानसुमिरप्यथय धाइछति। 
पुरश्ष पुरुषार्थेंसिझधिरिचिरात्स्वर्य यापिनी 

नरो न गरमले कर्थ तपसि तापसंदारिणि ॥ ११७ ॥ 


तपोधषरल्यां देदः समुपचितपुण्योजिंतफल 
शल्वाट्वप्रे यस्य प्रसव इध कालेन गलितः। 


नि चमक कम 


बिधे तपसि बतेमानः कि करोतीत्याह--- हृैंवेत्यादि । इद्दैव उक्तप्रकार एवं तपसि स्थितः । 
सहजान्‌ रिपून्‌ सहभुवः शब्न्‌। प्रकोपादिकान प्रकृष्कोशदीन । परिणमन्ति प्रादुर्भवन्ति ॥ 
असुभिरपि प्राणैरपि। पुरश्चाग्रे पुरुषार्थसिद्धिः मोक्षसिद्धिः। अचिरात संक्षेपेण । स्वयं 
यायिनी स्वयम्‌ अग्रेसरी । तापसंहारिणि संसारदुःखस्फेटके ॥ ११४ ॥ तपसि रवि कुर्बाण- 
श्रायुदेहयोरित्थं यः सफलता कुरुते त॑ श्छाधयज्ञाह-- तपोवल्ल्यामित्यादि । समुपचितपुष्यो- 
जिंतफल: समुपचितं पुष्टि नीतें पुण्यमेव ऊर्जितं महत्फलं येन देहेन। शलाट्वप्रे कोमल- 
फलाग्रे सति पुष्पमपगच्छति यस्मात्फलात्तत्‌ शलाहु:। शप्ेरढुः । प्रसव हव पुष्पमिव + 
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संतापको दूर करता है उसके विषय मनुष्य कैसे नहीं रमता हैं ? अर्थात्‌ 
रमता ही चाहिये।| विशेषार्थ--- यहां यह बतलाया गया है कि वह 
तप प्राणीके लिये उभय लोकमें ही ह्वितकारक है। इस लोकमें तो बह 
इसलिये हितकारक है कि जो क्रोध आदि कषायें अनादि कालसे प्राणीका 
अहित कर रही हैं उनको वह तप नष्ट कर देता है। कारण यह है कि 
जब तक क्रोधादि कषायें जागृत रहती हैँ तब तक वह इच्छानिरोधात्मक 
तप सम्भव ही नहीं है | इसके अतिरिक्त वह तप इसी लोकमें क्षमा, शान्ति 
एवं विशिष्ट ऋद्धि आदि दुर्लभ गुणोंको भी प्राप्त कराता है। वह चंकि 
परलोकर्मे मोक्ष पुरुषार्थको सिद्ध कराता है. अतएव वह परलोकमें भी हितका 
साधक है। इस प्रकार विचार करके जो विवेकी जीव हैं. वे उभय लोकके 
संतापको दूर करनेवाले उस तपमें अवश्य अदृत्त होते हैं ॥११४॥ जिसका 
दरीर तपरूप बेलिके ऊपर पुण्यरूप महान्‌ फलको उत्पन्न करके समयातु- 
सार इस प्रकारसे नष्ट हो जाता है जिस प्रकार कि कच्चे फलके अग्रभागसे 
फूल नष्ट हो जाता है, तथा जिसकी आयु संनन्‍्यासरूप अभ्रिमें दूधकी 


११० आत्मानुशासनम्‌ [ छो० ११५- 
व्यशुष्यज्यायुष्यं सलिलमिव संरक्षितपयः 
से धन्यः संस्यासाहुतमुजि समाधानचस्मम्‌॥ ११५॥ 


अमी प्ररूदवैराग्यास्ततुमप्यसुपाल्य यत्‌ | 
तपस्थन्ति चिरं तद्धि झ्लातं शानस्थ वैभवम्‌ ॥ ११६॥ 
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आयुध्य॑ च व्यश्ञ॒ष्यत्‌ आयुरेव आयुष्यम्‌ , खार्थे यः! व्यशुष्यत्‌। क्क। संन्यासाहुतमुजि 
संन्यासामौ । पयः दुग्धम्‌ । कर्थ व्यशुष्यत । समाधानचरम यथा भवति । समाधान समाधिः 
ध्याने चरमम्‌ अन्यधर्मशुक्लरूपं यत्र ॥ ११५ ॥ परमवैराग्योपतानाम्‌ अशुचौ दुःखदे दे 
प्रतिधालनम्‌ अवस्था च कृत्वा तपः कुवेतां कारणं श्छोकद्दवमाह-- अमी इत्यादि । प्ररूढ- 
बैशग्या अपि प्ररूठम्‌ उसप्न प्रकर्षप्राप्त वा वेराग्यं येषामू । तनुम्‌ अनुपाल्य शरीर प्रतिपाल्य। 
ते तपस्यन्ति तपः कुवेन्ति । वैमवं प्रभुखम्‌ ॥ ११६॥ क्षणार्धमित्यादि। अतिस्तोक- 


रक्षा करनेवाले जलके समान धर्म और शुक्र ध्यानरूप समाधिकी रक्षा करते 
हुए सूख जाती है वह धन्य हैं- प्रशंघनीय है || विशेषार्थ--- जिस प्रकार 
लगामें उत्पन हुआ फूल फलको उत्नन्न करके उस कच्चे फलके अग्रभागसे 
स्वयं नष्ट हो जाता है उसी प्रकार जितका शरीर तपश्चरणके द्वारा महान्‌ 
पुण्यकों उत्पन्न करके तत्पश्चात्‌ स्त्रयं नष्ट हो जाता है तथा जिस प्रकार 
आगपर रखे हुए दूधमें रहनेवाला पानी स्वये जलता है, परन्तु वह दूधकी 
रक्षा करता है; उसी प्रकार जिस महा पुरुषकी आयु ध्यानरूप अभ्रिमें 
स्वयं शुष्क होती है, परन्तु धरम एवं शुककरूप ध्यानकी रक्षा करती है वह 
महात्मा सराहनीय दै-- उसीका मनुष्यजन्म पाना सफल है ॥ ११७॥ 
जिनके हृदयमें विरक्ति उत्पन्न हुई है वे शरीरकी रक्षा करके जो चिर 
काल तक तपश्चरण करते हैं वह निश्चयसे ज्ञानका ही प्रभाव है, ऐसा 
निश्चित प्रतीत होता है || विशेषार्व--- लोकमें प्राय: यह देखा जाता 
है कि जो जिसकी ओरसे विरक्त या उदासीन होता है वह उसका 
रक्षण नहीं करता है। परन्तु विवेकी जन शरीरकी ओरसे उदासीन 
( अनुराग रहित ) हो करके भी यथायोग्य प्राप्त हुए आहारके 
द्वारा उसका रक्षण करते हैं। इसका कारण यह है कि वे यह जानते 


११७ ] तपो5नुष्ठाने विविकः कारणम्‌ं ११९ 


क्षणाधेमपि देहेन साइचये सद्देत कः । 
यदि प्रकोष्ठमादाय न स्थाह्रोधों निरोधकः ॥ ११७ ॥ 
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कालसपि ।! साहचये सहभावः । प्रकोष्ठ हस्तप्रोबकप्रदेंश:'। अनञ्र तु प्रकोष्ठमन्तस्तत्तम्‌। 
तदादाय अवलूम्ब्य आत्मस्वरूप प्य कि शरीर चिन्तयेदिति बोधः शिक्षयतीत्यथः । 
निरोवकः घारकः ॥ ११७ ॥ अमुमेवार्थ दृष्मन्तद्वारेण समर्थयमानः समस्तमित्यादिश्छोक- 
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हैं कि इस मनुष्यशरीरसे हमें अपना प्रयोजन (मुक्ति) सिद्ध 
करना है, हमने यदि इसकी रक्षा न की तो यह असमयमें ही नष्ट 
हो जावेगा और तब ऐसी अवस्थामें हम उससे अपना प्रयोजन सिद्ध नहीं 
कर सकेंगे | इसका भी कारण यह है कि यदि यह मनुष्य पर्याय यों ही 
नष्ट हो गई तो फिर देवादि किसी दूसरी गतिमें तपका आचरण सम्भव 
नहीं है और वह मनुष्य पर्याय कुछ वार वार प्राप्त होती नहीं है। इस 
प्रकारकी विवेकबुद्धिके रहनेसे ही साधुजन उस्त शरीरका रक्षण करते हैं, 
अन्यथा वे उसकी रक्षा न भी करते | हां, यह अवश्य है कि वह शरीर 
किसी असाध्य रोगादिसे आक्रान्त होकर यदि अभीश्कीः सिद्धिमें ही 
बाधक बन जाता है तो फिर वे उसकी रक्षा नहीं करते हैं, बल्कि उसे 
सल्लेखनापूर्वक छोड़कर धर्मकी ही रक्षा करते हैं॥ ११६ | यदि ज्ञान 
पोंचे ( हथेलीके ऊपरका भाग ) को ग्रहण करके रोकनेवाला न द्वोता तो 
फोन-सा वित्रेकी जीव उस शरीरके साथ आघे क्षणके लिये भी रहना 
सहन करता ? अर्थात्‌ नहीं करता।। विशेतार्थ-- प्राणी जो अनेक प्रकारके 
दुर्खोको सहता है वह केतल शरीरके ही सम्बन्धसे सहता है, इसीलिये 
कोई भी विनेकी जीव क्षणमर भी उसके साथ नहीं रहना चाहता है। 
फिए भी जो वह उप्तके साथ रहता है, इसका कारण उसका उपभुक्त 
( अभीष्ट प्रयोजनकी सिद्धिविषयक ) विचार ही है॥ ११७।॥ जिन 
ऋषभ देवने समस्त राज्य-वैभवकों तृणके समान तुच्छ समझकर छोड़ 
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१ प प्रैजवक", खत प्रोशक' । 


११२५ आत्मानुशासनम्‌ [ छो० ११८- 


समस्त साम्नाज्य ठणमिव परित्यज्य भगवान्‌ 
तपस्थन निर्माणः क्षुधित इध दीनः परशहान्‌। 
किलाटद्विक्षार्थी स्थवमलभमानो5 पि सुचिरं 

न सोढव्य कि वा परमिद्द परेः कार्येबशतः ॥ ११८॥ 


जि 


दृयमाह--- समस्त त्रिभुवनविषयम्‌। साम्राज्य परमैश्चयम्‌। निर्माणः मानरहितः। दीन 
इंच । किस्ेत्यागमेक्तौ । न सोढव्यं कि वा। अपि तु सर्वेमपि सोढ्व्यम्‌ । परम्‌ अन्यत्त्‌ 
इह लोके। परैंः उत्कृड़ैः, भगवतोउन्यैत्री । कार्यवशतः संवर-निर्जरालक्षणं कार्यम्‌ उररी- 
कृत्य ॥ ११८ ॥ पुरेत्यादि। पुरा गर्भात्‌ पूर्व गर्भात्‌ । स्वयं स्नश परोपदेशमन्तरेण विधाता। 


दिया था और तपश्चरणको स्वीकार किया था वे भी निरभिमान होकर 
भूखे दरिद्रके समान भिक्षाके निमित्त स्वये दूसरोंके घरोंपर घूमे । फिर 
भी उन्हें निरन्‍्तराय आहार नहीं प्राप्त हुआ । इस प्रकार उन्हें छह मास 
घूमना पड़ा | फिर भला अन्य साधारण जनों या महापुरु्षोको अपने 
प्रयोजनकी सिद्धिके लिये यहा क्‍या ( परीपह आदि ) नहीं सहन करना 
चाहिये! अर्थात्‌ उसकी सिद्धिके लिये उन्हें सब कुछ सहन 
करना ही चाहिये।। विशेषा्--- यह पुराणप्रसिद्ध बात है कि 
भगवान्‌ ऋषम देव दीक्षा लेनेक्रे बाद छह मासके उपब्रास्तको पूर्ण करके 
आहारके लिये छह माह घृमे थे, परन्तु भोगभूमिके बाद उस समय 
करमभृमिका प्रादुर्भाव होनेसे कोई मी आहारदानकी विधिको नहीं 
जानता था। इसीलिये उन्हें छह माह तक विधिपूर्वक निरन्तराय 
आहार नहीं प्राप्त हो सका था | अन्तमें जब राजा श्रेयांसतों जातिस्मरण 
हुआ तब उसने जिस विधिसे श्रीमतीके भवमें आहारदान दिया था उसी 
विधिसे भगवान्‌ आदि जिनेन्द्रको आहार दिया । इस प्रकार दैववशात्‌ जब 
भगवान्‌ ऋषभनाथ जैसे महापुरुषको भी निरभिमान होकर भिक्षाके लिये 
छाह माह तक घर-घर घृमना पड़ा और वह नहीं ग्राप्त हुई तो फिर यदि 
साधारण जनोंको अपने अभीष्ठ प्रयोजनकी सिद्धिमें कष्ट उपस्थित होता 
है तो उन्हें वह सहन करना ही चाहिये || ११८॥ जिस आदिनाथ 





-१२० ] दैवदुक्ेकघत्वे धष्टान्सः ११३ 


पुरा गर्भाविस्दो मुकुलितकरः किकर इप 

स्थयं स्रष्टा सब! पतिरथ निधीनां निजछुतः। 

क्षुधित्वा पण्मासान स किल पुयरप्याइ जगती- 

मद्दो केनाप्यस्मिन्‌ बिछसितमलकष्य हतवियेः ॥ ११९॥ 


प्राक प्रकाशप्रधानः स्यात्‌ प्रदीप इब संयमी। 
पश्चात्तापप्रकाशाभ्यां भास्वानिव दि भासताम्‌॥ रै२० ॥ 


कस्याः । सं: असिमविद्षष्यादे:। अथ शब्दः पुनरर्थे निजसुत इत्यस्यानन्तरं द्रष्टव्यः।॥ 
निजसुतः पुनः पतिर्निधीनाम्‌। पुरुरपि इन्द्रादीनामाराष्योषपि । आट पर्यदितो- 
अमवत्‌ ॥ ११९ ॥ एवंविघसम्यरदशनाञाराधनात्रय॑ श्रुतज्ञानादिप्रधानतया प्रवृत्तं 
विशिष्टप्रयोजनप्रसाधक भवति, नान्यथा। अतस्तदनन्तरं शञानाराधनाप्रदर्शनोपक्र्म कुर्वाणः 
प्रागित्याद्याह-- प्रागित्यादि । ग्राक्‌ प्रथमम्‌। ग्रकाशप्रधानः: यथावस्स्वपरस्वरूपप्रकाशन- 
प्रधानः ज्ञानप्रधान इत्यर्थः | संयमी मुनिः। तपः तपन तापः संतापः, तपश्चारित्रयोरनुष्ठान- 
मित्यथेः। भासता शोभताम्‌ प्रकाशतां वा ॥ १२० ॥ शानाराघनाराघकः इत्यंभूतः 


नील जज ली जन्‍ ल्‍ आल जा % .. 3८5 ४४८3७ + 


जिनेन्द्रके गर्भभमें आनेके पूर्व छह महिनेसे ही इन्द्र दासके समान हाथ जोड़े 
हुए सेवामें तत्पर रहा, जो स्वयं ही सृश्टिकी रचना करनेवाला था, अर्थात्‌ 
जिसने कर्मभूमिके प्रारम्ममें आजीविकाके साधनोंसे अपरिचित श्रजाके 
लिये आजीविकाजिषयक शिक्षा दी थी, तथा जिसका पुत्र भरत निधियों- 
का स्वामी ( चक्रवर्ती ) था; वह इन्द्रादिकोंसे सेवित आदिनाथ तीर्थंकर 
जैसा महापुरुष भी बुमुक्षित होकर छट्ट महिने तक प्रृथ्वीपर घूमा; यह 
आश्चर्यकी बात है। ठीक है- इस संसारमें कोई भी प्राणी दुष्ट दैवके 
विधानको लाघनेमें समर्थ नहीं है || ११९।॥ साधु पहिले दीपकके 
समान ग्रकाशग्रधान होता है। तत्पश्चात्‌ वह सूर्यके समान ताप और 
प्रकाश दोनोंसे शोभायमान होता है।। विशेषार्थ--- जिस प्रकार दीपक 
केबल प्रकाशसे संयुक्त होकर घठ-पठादि पदार्थोंको प्रकाशित करता है 
उसी प्रकार साधु भी प्रारम्भमें ज्ञानरूप प्रकाशसे संयुक्त होकर स्व और 
परके स्वरूपको प्रकाशित करता &। यद्यपि इस समय उसके प्रकाश 
( ज्ञान ) के साथ ही कुछ तपका तेज भी अवश्य रहता है, फिर भी उस 


जान < 


११४ आत्मानुशासनम्‌ [ छो० १२९१- 


भृत्या दीपोपमो घीमान्‌ शानचारिश्रभास्वरः । 

स्वमन्यं भासयत्येष प्रोह्मत्कम[न कर्म|कल्ललम ॥ १११॥ 
अशुभाच्छुभमायातः शुद्धः स्थादयमागमात्‌ । 
रबेखापतरसध्यस्य तमसो न समुद्वमः ॥ १२५२॥ 
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सप्ेतत्करोतीत्याह-- भूत्वेत्यादि। दीपोपमो दीपसदशों भूत्ता। एप श्ानाराधनाराधको 
घीमान्‌। भासयति शोभयति वा प्रकाशयति* वा। प्रोद्दमन्‌ प्रोत्सजन्‌, निजेसं कुवैज्ि- 
त्यथेः ॥ १२१ ॥ तथा ज्ञानाराधनाराधक' प्रवचनजनितविवेकपूर्वक ऋ्रमेण अशुद्धपरिणाम 
परित्यज्य शुद्धपरिणामम्‌ आश्रित्य मुक्‍्तो भवतोति निदशैयज्ञाह-- अशुभादित्यादि 
अयमाराधनाराधको भव्य । आगमात्‌ आगमज्ञानातू। अशुभात्‌ अतपश्चारित्रपरिणामात्‌ | 
शुर्भ तपश्चारित्रपरिणामम्‌। आयातः आश्रित । शुद्ध स्थात्‌ सक्लकमैमलबलबझुविकलों 


की लक का आज धन 


समय उसकी प्रधानता नहीं होती जिस प्रकार कि तापकी दीपकमें। परन्तु 
आगेकी अवस्थामे उसका वह प्रकाश ( ज्ञान ) सूर्यके ग्रकाशके समान 
समस्त पदार्थोंका प्रकाशक हो जाता है | इस अवस्थामें उसके जैसे प्रकाश- 
की प्रधानता होती है वैसे ही तेज (तपश्चरण) की भी ग्रधानता हो जाती 
है ॥ १२० ॥ बह बुद्धिमान्‌ साधु दीपकके समान होकर ज्ञान और 
चारित्रसे प्रकाशमान होता है | तब वह कमरूप काजलकों उगलता हुआ 
स्वके साथ परको प्रकाशित करता है ।| विशेपार्थ-- जिस प्रकार दीपक 
प्रकाश और तेजसे युक्त होकर काजलको छोडता है और घट-पठादि 
पदार्थोंको प्रगट करता है उसी प्रकार साधु भी ज्ञान और चारित्रसे दीप्त होकर 
कर्मकी निर्जरा करता है तथा आम-परस्वरूपको जानता भी है।। १२१ ॥ 
यह आराघक भव्य जीव आगमज्ञानके प्रभावसे अशुभस्वरूप असयम 
अवस्थासे शुभरूप सयम अवस्थाकों प्राप्त हुआ समस्त कर्ममलसे 
रहित होकर झुद्ध हो जाता है। ठीक है- सूर्य जब तक सन्ध्या 
(प्रभातकाल) को नहीं प्राप्त होता है तब तक वह अन्धकारको नष्ट नहीं करता 
है॥ विशेषार्थ--. जिस प्रकार सूर्य प्रथमत रात्रिके अन्धकारसे निकलकर 
प्रभातकालको प्राप्त करता हैं और तब फिर कहीं वह अन्धकारसे रहित 
होता है, उसी प्रकार आराधक भी पहिले रात्रिगत अन्धकारके समान अशुभसे 


१ प्‌ शोभयति प्रकाशयति । 





-ह्र३े ] तपःश्रुतनिबन्धनरागो 5 प्यभ्युद्याय ११५ 


विधूततमसो रागस्तप+्थुतनिबन्धनः । 
संध्यारांग इवार्केस्थ अन्तोरम्युद्याय सः॥ १५३ ॥ 


अल 3त तल घट ंत 3 फकल+ ८ हड्डी अटा 


भवेत्‌ । अस्थैवा 4स्य समर्थनार्थ दृष्टान्तमाह- खेरित्यादि। अयमर्थो- यथा आदिस्यस्य अप्राप्त- 
सैध्यस्य न प्राप्ता संध्या प्रभातं॑ येन तस्य । तमसो न समुद्रमः न निर्गेमः । तथा आत्मनो5पि 
अप्राप्तशुभपरिणामस्य कर्मतमसो न निर्गगः इति ॥ १२२। नतु ज्ञानाराधनापरिणतस्य 
तपःश्रुतविषयरागेन रागित्वात्कथ मुक्‍्तत्व स्थात्‌ इत्याशछक्याह-- विधूततमसोरित्यादि' । 
तमो5ज्ञानम्‌ अन्धकारश्व, विधूत स्फेटितं॑ तमी येन तस्य। रागः रक्तिमा अनुरागश्व । 
तपःश्ुतनिबन्धनः तप-श्रुतविषयः। सध्याराग इवार्बेस्थ प्रभातरागो यथादित्यस्य। 
अम्युदयाय उदयनिमित्त स्वरगोपवर्ग निमित्त च ॥ १२३ ॥ एतद्िपरीते रागे द्वेषं दशेयज्नाइ-- 


निकलकर प्रभातके समान शुभ ( सरागसंयम ) को प्राप्त करता है और 
तब फिर कहीं कमकलेकरूप अन्धकारसे रहित होता है। अभिप्राय यह 
है कि प्राणीका आचरण पूतमें प्राय: असेयमग्रधान रहता है, तत्पश्चात्‌ वह 
ययाशक्ति असंयममय प्रवृत्तिको छोड़कर संग्मके मार्गमें प्रवत होता है। 
यह हुई उसकी अशुभसे शुभमें प्रवत्ति। यद्यपि कर्मबन्ध ( पराधीनता ) 
की अपेक्षा इन दोनोंमे कोई विशेष भेद नहीं है, फिर भी जहा अश्युभसे 
पाप कर्मका बन्ध होता है वहा झुमसे पुण्य क्मका बन्ध होता है। 

प्रकारसे उसे शुद्ध होनेकी साधनसामग्री उपलब्ध होने लगती है, जो 
कि पापबन्धके होनेपर असम्भव ही रहती है। उदाहरणके रूपमें 
जैसे प्रभात-कालमें यत्वपि रात्रिगत अन्धकारकी सघनता नहीं होती 
है, फिर भी कुछ अशमे तब भी अन्धकार रहता है, पूर्ण अन्धकारका 
विनाश तो दिनमें ही हो पाता है । इस प्रकार वह झुभमें स्थित रहकर 
अन्तमें अपने शुद्ध स्ररूपको भी प्राप्त कर लेता है ।। १२२ ।। अज्ञानरूप 
अन्धकारको नष्ट कर देनेवाले प्राणीके जो तप और शाख्रविषयक अनुराग 
होता है वह सर्यकी ग्रभातकालीन लालिमाके समान उसके अभ्युदय 
( अभिवद्धि ) के लिये होता है।। विशेषार्थ--- जिस प्रकार प्रभातकालमें 
उदित होनेवाले सूर्यकी लालिमा उसकी अभिवृद्धिका कारण होती है उसी 
प्रकार अन्ञानसे रहित हुए विवेकी जीवका भी तप एवं श्रतसे सम्बद्ध 


१ पथ सत  विधृततमतोरित्यादि ' नास्ति। 


११६ आत्मानुशासनप्‌ [ छो० १२४० 


विद्याय ब्याप्तमालोकं पुरस्कृत्य पुनस्तमः। 
रविवद्रागमागच्छन्‌ पातालतलसृच्छति ॥ १२४॥ 


हक. अल्‍जबिलफिडचिटन जन अन्‍डअआणन ऑडीड डी 


विद्यायेत्यादि । विहाय परित्यज्य । व्याप्त वस्तुप्रकाशने प्रस्तम्‌ । आलोक ज्ञानम्‌ उद्योत॑ 
च। पुरस्कृत्य अग्रे कुता स्वीकृ्य च। पातालतलम्‌ अस्त नरक॑ च। ऋच्छति 
गच्छति ॥ १२४ ॥ एवं चतुर्विधाराधनायां प्रगुणमनसा प्रवर्तमानस्थ मुमुक्षोम क्षिपद्प्राप्ति 


अनुराग उसकी अभिवृद्धिका- खर्ग-मोक्षकी प्राप्तिका- कारण होता हे। 
जो अनुराग हानि (दुर्गति) का कारण होता है वह अज्ञानीका ही होता है 
और वह भी विषयभोगविषयक अनुराग । विवेकी (सम्यग्दष्टि) जीवका वह 
तप आदि विषयक अनुराग कभी हानिका कारण नहीं हो सकता है |।१२१॥ 
जिस प्रकार सूर्य फैले हुए प्रकाशकों छोड़कर और अन्धकारको आगे 
करके जब राग ( लालिमा )को प्राप्त होता है तब वह पातालको जाता 
है-- अस्त हो जाता है, उसी प्रकार जो प्राणी वस्तुस्वरूपको प्रकाशित 
करनेत्ाले ज्ञानरूप प्रकाशकों छोड़कर अज्ञानकों स्त्रीकार करता हुआ राग 
( विषयवांछा ) को ग्राप्त होता है वह पातालतलको- नरकादि दुर्गतिको- 
प्राप्त होता है॥ विशेषार्थ-- सूय॑ जिस प्रकार प्रमात समयमें 
लालिमाको धारण करता है उसी ग्रकार वह सन्ध्या समयमें भी उक्त 
लालिमाको घारण करता है | परन्तु जहां प्रभातकालीन लालिमा उसके 
अम्युदय (उदय या बुद्धि ) का कारण होती है वहां वह सन्ध्या समयकी 
लालिमा उसके अधःपतन ( अस्तगमन ) का कारण होती है | ठीक इसी 
प्रकारसे जो प्राणी अज्ञानक्ों छोडकर तप एवं श्रव आदिके विषयमें रागको 
प्राप्त होता है रह राग उसके अम्युदय- स्वर्ग-मोक्षकी प्राप्ति - का कारण 
होता है, किन्तु जो प्राणी विवेकको नष्ट करके अज्ञानभावको प्राप्त होता 
हुआ विषयानुरागको धारण करता है वह अनुराग उसके अधघ:पतन- 
का- नरक-निगोदादिकी प्राप्तिका- कारण होता है। इस प्रकार 
तप-श्रुतानुराग और विषयानुराग इन दोनोंमें अनुरागरूपसे समानताके 
ढोनेपर भी महान्‌ अन्तर है-- एक ऊर्ध्वभमनका कारण है और दूसरा 
अधोगमनका कारण है।। १२४।॥ जिस यात्रा (गमन) में ज्ञान 


-१२५ ] घतुर्विधाराधनातो मुक्तिनिश्विता ११७ 


ज्ञान यत्र "5 सदचरी लज्जा तपः संबर्लू॑ 
घारित्र निवेशनभुषः स्वर्गा गुणा रक्षकाः। 


रनिरुपद्रवा भवतीति दर्शयज्नाइ-- शानमित्यादि । यत्र याने' । झान॑ पुर्सरं मार्गप्रद्शकतया 
अग्रेसम। शानस्य च दर्शनपूर्वकत्वाइशनमप्यप्रेसरं सामर्थ्यसिद्धमू। सहचरी सखी। 
निवेशनभुवः निवासस्थानानि । गुणा वीतरागत्वादयः। यथा मोक्षमार्गः रतलत्र्यात्मकः । 


मार्गदशक है, लज्जा मित्रके समान सदा साथमें रहनेवाली है, तपरूप 
पाथेय ( मार्गमें खाने योग्य मोजन ) है, चारित्र शिबिका ( पालकी ) है, 
निवेशस्थान ( पडाब ) स्त्रग है, रक्षा करनेवाले बीतरागता आदि गुण 
हैं, मार्ग ( रत्नत्रयस्तरूप ) सरल (मन, वचन व कायकी कुढिलतासे 
रहित ) एवं शान्तिरूप प्रचुर जलसे परिपूर्ण है, तथा छाया दयाभावना 
है; वह यात्रा उस मुनिको विश्न-बाधाओंसे रहित होकर अभीष्ट स्थानकों 
प्राप्त कराती है।॥ विशेषार्थ--- जिस पथिकके पास झुपरिचित मार्ग- 
दर्शक हो, मित्र साथमें हो, नाइना पासमें हो, सवारी उत्तम हो, बीचरमें 
ठहरनेका स्थान सुरक्षित हो, रक्षक साथमें हों; तथा मार्ग सरल ( सीधा ), 
जल्से सहित एवं छायायुक्त सघन वृक्षसि व्याप्त हो; वह पथिकर जिस प्रकार 
सब विन्न-बाधाओंसे रह्तित होकर निश्चित ही अपने अभीश्ट स्थानकों 
पहुंच जाता है उसी प्रकार जिस मुक्ति-पुरीके पथिकके पास ज्ञान मार्म- 
दर्शकके समान हें, पापप्रद्डत्तिसे बचानेवाली लजा हितिषी मित्रके समान 
सदा साथमें रहनेवाली है, पाथेयका काम करनेबाला तप विद्यमान है, 
सवारीका काम करनेत्राला चारित्र है, स्रग पड़ावके समान हैं, उत्तम 
क्षमा आदि गुण राग-द्वेषादिरूप चोरोसे रक्षा करनेवाले हैं, तथा रत्लत्रय- 
स्वरूप मार्ग सरल (मन, वचन एवं कायकी कुटिलतासे रहित ), 
शान्तिरूप जलसे परिपूर्ण एवं दयाभावनारूप छायासे सहित है; वह 
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१जुस शाने। 


११८ आत्मानुशासनम्‌ [ छो० १२५- 
पन्थाश्व प्रगुणः शमाग्वुबहुलदछाया द्याभाषना 
यान॑ ते मुनिमापयेद्भिमत स्थान बिना विप्लबैः ॥ १२५॥ 


पिथ्या दड्विविषान बदन्ति फणिनो द्॒श तदा सुस्फुर्ट 
यासामधैविलोकनैरपि जगदंदछ्मते सबेतः। 


बन क+ च्वचििचख़ि७ लत अऑऑडजज ४5 


प्रगुणं: प्राशलः मनोव्राक्रायकुटिलतारदितः । शमाम्बुबहुल: शम उपशमः स एवं अम्बु 
पानीय॑ बहुल प्रचुरं बदल वा यत्र । एवेविधं यान॑ गमन॑ कर आपयेत्‌ प्रापयेत्‌। त॑ चंतु- 
विंधारावनारावक सुनिम्‌। अमिम्त स्थान मोक्षम! । त्रिना विप्लवे. उपद्रवसन्तरेण ॥१२५॥ 
के ते तबाने विप्लता इत्याशइक्य प्रशछोकेस्तद्विप्लानाह-- मिथ्येत्यादि। मिथ्या जस- 
त्यम्‌ | दृष्टिविबान्‌ दृष्टी विष येषा तान्‌। दृष्टिजिषखम्‌ आसु ज्रीछु । अधविलोकने: कटाक्षिः । 


मुक्तिका पथिकर साधु सब प्रकारकी विद्न-बाघाओंसे रहित होता हुआ 
अवश्य ही अपने अभीष्ट पद (मोक्ष ) को प्राप्त करता ढै। अभिप्राय 
यह है कि जो मुनि सम्यग्ददान आदि चार आराघनाकओोंका 
आराबन करता हे वह नि सन्देह मोक्षको ग्राप्त करता है। प्रस्तुत छोकमें 
जिस प्रकार ज्ञान, तप और चारित्र इन तीन आराधनाओंका प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
उल्ले किया है वैसा सम्पग्दर्शन आराधनाका पृथक्‌ उल्लेख नहीं किया 
गया है, किन्तु उसे ज्ञानाराधनाके अन्तर्गत ग्रहण किया गया है। इसका 
कारण सम्यग्ज्ञानका उक्त सम्यग्दशनके साथ अवबिनाभाव है-- उसका 
सम्य्दर्शनके विना आविर्भत नहीं होना है। इसीलिये उसका प्रथक्‌ 
उल्लेख नहीं किया है || १२५ ॥ व्यव॒हारी जन जो सर्पोंकों दृष्टिविष 
कहते हैं वह असत्य है, क्योंकि, वह दृष्टिविषत्व तो उन ब्रियोंमें स्पष्टतया 
देखा जाता है जिनके अधविलोकन रूप कठाक्षोंके द्वारा ही संसार (प्राणी) 
सब ओरसे अतिशय संतप्त होता है। हे साधो |! ठ जो उनके बिद्धद्ध 
आचरण कर रहा है सो वे तेरे ही विपयमें अतिशय ओधको प्राप्त होकर 
इधर उधर घूम रही हैं| वे ख्रीके रूपमें केत्रल विष ही हैं | इसलिये तू 
उनका विषय न बन || विशेश्ञर्--- पूर्वकरे छोकमें यह बतलाया था कि जो 


#3न्‍3न्‍बज जता 


-/९२० ] मोक्षमार्ग बाधका सामग्री ११९ 


तास्त्यय्येब विलोमवर्तिनि भ्ुर्श ध्राम्यन्ति बदधकुधः 
स्रीरूपेण विष द्वि केषलमतस्तह्रोचरं मा सम गाः ॥ १९२६४ 
क्रद्धा: प्राणइरा भवन्ति भुजगा अल पी कचित्‌ 
वेषामीषधयम्यथ सन्ति बदवः सद्यो +। 








दुंदुह्मते अत्यर्थ सतप्यते । सवैतः सर्वेण प्रकारेण | विलोमवर्ति नि प्रतिकूलवर्ति नि। ज्राम्यन्ति 
अमन्ति। बद्धकुध, आबद्धकोपा"। तह्गोचरं स्लीविषयम्‌ मा सम गा. सा गच्छ ॥ १२६ 
कुद्धा इत्यादि । दषवैव भक्षिवा । काछे क्षचित्‌ कुलिकवेलायाम्‌ू। सद्यः झटिति । विष- 
व्युय्छिदः विषविनाशिकाः । दन्युः मारयेयु: । पुरा अन्यजन्मनि । इृह व अस्मिन्‌ जन्मनि । 


ेन्‍घन्‍ 5 


सम्यग्दशनादि आराघनाओंका आराधन करता है उसे मुक्ति पदकी प्राप्तिमें 
कोई बाघा नहीं उपस्थित हो सकती है। इसपर यह शंका हो सकती थी 
ऐसी कोन-सी वे बाघाये हैं जिनकी कि मोक्षमार्गमें प्रवृत्त हुए साधुके लिये 
सम्भावना की जा सकती हैः इस शंकाके निराकरणस्वरूप' ही यहा 
बतलाता चाहते हैं कि उक्त साधुके मार्गम त्री आदिके द्वारा बाघा 
उपस्थित की जा सकती है, अतएव साधुजनकों उनकी ओरसे विमुख 
रहना चाहिये। कारण यह कि वे सर्पकी अपेक्षा भी अधिक कष्ट दे 
सकती हैं | लोकमें सर्पोकी एक दृष्टिविष जाति ग्रसिद्ध है | इस जातिका 
सर्प जिसकी ओर केवल नेत्रसे ही देखता है वह विषसे संतप्त हो जाता 
है। प्रन्यकार कहते हैं कि उक्त जातिके सर्पोंको दृष्टिविष न कहकर 
चास्तवमें उन ब्लियोंकों दृष्टिविष कहना चाहिये जिनकी कि अर्थ दृष्टिके 
( कटाक्षके ) पड़ने मात्रसे ही प्राणी विषसे व्याप्त- कामसे संदप्त- हो 
उठता है| जो साधु उनकी ओरसे विरक्त रहना चाहता है उसे वे अपनी 
ओर आक्ृट करनेके लिये अनेक प्रकारकी हाव-भाव एवं विलासादिरूप 
चेष्टाए करती हैं । इमलिये यहा यह प्रेरणा की गई है कि जो भव्य श्राणी 
अपना हित चाहते हैं वे ऐसी ल्लियोके समागमसे दूर रहें॥ १२६॥ 
सर्प तो किसी विशेष समयमें क्रोधित होते हुए केवल काटकर ही 
ग्राणोंका नाश करते हैं, तथा वर्तमानमें उनके विषको नष्ट करनेवाली 





१२० आत्मानुशासनम्‌ [ छो० १२७- 


इन्यूः लीशुजगाः पुर पु च मुठ : कद्धा: प्रसश्नास्तथा 

योगीन्द्रानपि तान्‌ दृष्टास्य दृष्टवापि ज ॥ २२७० ॥ 
मुहुर्वारंवारम्‌ । क्ुधा[डा:] रुष्याः। प्रसन्नास्तुष्टाः। योगीन्द्रानपि योगिनां प्रधातानपि॥ 
तान्‌ लोकप्रसिद्धान्‌ र्दादीन। निरोषधविषा औषधाक्षिष्कान्त! विर्ध यासाम। दृष्टा 
ओोगोन्द्रै, दृष्टवा योगी्धान्‌ ॥ १२७॥ ऐएतामित्यादि। अभिजनावर्ज्यों कुलोनजनैरा- 
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बहुत-सी औषधियां भी हैं। परन्तु त्रीरूप सर्प क्रोधित होकर तथा 
प्रसन्न हो करके भी उन प्रसिद्ध महारयोंको भी इस लोकमें और पर लोकमें 
भी वार बार मार सकती हैं | वे जिसकी ओर देखें उसका, तथा जो उनकी 
ओर देखता हैं उसका भी- दोनोंका ही- घात करती हैं तथा उनके 
विषको दूर करनेवाली कोई औषधि भी नहीं हैं || विशेषार्थ--- पूर्व छोकमें 
स्त्रियोंकीं' जो दृष्टिवेष सर्पकी अपेक्षा भी अधिक दुखप्रद बतलाया है 
उसीका स्पष्टीकरण प्रस्तुत छोकके द्वारा किया जा रहा है। यथा- प्तर्प 
जब किसीके द्वारा बाधाको ग्राप्त होता है तब ही वह क्रुद्ध होकर किसी 
विशेष काल ओर किसी विशेष देशमें ही काटता है तथा उसके विषको 
नष्ट करनेमें समर्थ ऐसी कितनी ही औषधियां भी पायों जातीं हैं। फिर भी 
यदि वह अधिकसे अधिक कष्ट दे सकता है तो केवल एक वार मरणका 
ही कष्ट दे सकता है। परन्तु त्रियां जिसके ऊपर ऋुद्ध हो जाती हैं. उसे 
तो वे विषप्रयोग आदिके उपारयोसे मारती ही हैं, किन्तु जिसक्रे ऊपर 
वे असन रहती हैं उसे भी मारती हैं-- कामासक्त करके इस लोकमें तो 
रुण्णता व बन्दीगृह आदिके कष्टको दिलाती हैं तथा परलोकमें नरकादि 
दुर्गतियोंके दुखके भोगनेमें निमित्त होती हैं । साधारण जेनकी तो बात 
ही क्या है, किन्तु वे बड़े बड़े तपस्त्रियोंको भी भ्रष्ट कर देती हैं। इत्तके 
अतिरिक्त दृष्टिविष प्र्प जिसकी ओर देखता है उसे ही बह बिषसे संतप्त 
करता है, किन्तु वे ज्रियां जिसकी ओर स्वयं दृष्टिपात (कटाक्षपात) करती 


यश 


१ ज खत ऊषधान्षिक्रान्त 


-१२८ ] मोक्षमार्गे बाधका सामग्री १५१ 


एवामुत्तमनायिकामशिञनावज्या अगस्पेय्सी 
शणप्रणयिनों गन्ते तवेच्छा यदि । 
तांत्वं कं रू बयान्यवनितावातोमपि प्रस्फुर्ट 
तस्यामेव राते तनुष्व नितंगं' प्रायेण सेष्यों: छियः ॥ १२८ ॥ 


3६४७/५/ ७०५ "६/६८४१६८०४८४१४ > ४३४८-४० 


वर्जनीयाम्‌ । जगट्प्रेयसी लोकस्य अतिशयेन प्रियाम्‌। मुक्तिश्रीललनां मोक्षलक्ष्मीम हिलाम्‌* ॥ 
शुणप्रणयिर्नीं गुणेष्रु प्रणयः स्नेहः सोच्स्या अस्तोति” | संस्कुरु रत्लत्र्याद्यपायेन संभूषय 
तनुष्य॒ विस्तारय ॥ १२८ ॥ वचनेत्यादि । वचनान्येव सलिलानि तैः । हासस्वच्छेः निमेलैः + 


८ चन्‍ मन सके २ >०३ 2७०५७ ४५० 


हैं उसे कामसे संत्त करती हैं और जिसकी ओर वे न भी देखें, पर जो 
उनकी ओर देखता है उसे भी वे कामसे संतत्त करती हैं । इसके अतिरिक्त 
सर्पके विषसे मूर्छित हुए ग्राणीके विषको दूर करनेब्राली औषधियां भी उपलब्ध 
हैं, पर स्रीविषसे मूर्छित ( कामासक्त ) प्राणीको उससे मुक्त करानेत्राली कोई 
भी औषधि उपलब्ध नहीं है | इस प्रकार जब तियां सर्पसे भी अधिक दुख 
देनेवालो हैं. तब आत्महितिषियोंको उनकी ओरसे बिरक्त ही रहना चाहिये 
॥ १२७ ॥ है भव्य ! जो यह मुक्तिरूप सुन्दर महिला उत्तम नायिका है, 
कुलीन जनोंको ही प्राप्त हो सकती है, विश्वकी प्रियतमा है, तथा ग्रर्णोसे 
प्रम करनेवाली है; उसको प्राप्त करनेकी यदि तेरी इच्छा हे तो तू उसको 
संस्कृत कर-- रत्नत्रयरूप अलंकारोंसे विभूषिव कर- और दूसरी ( लोक 
प्रसिद्ध ) त्लरीकी बात भी न कर । केवल त्‌ उसके विए्यमें ही अतिशय 
अनुराग कर; क्योंकि, खिया प्राय: ईर्ष्याद्व होती हैं || विशेषार्थ--- एक 
ओर लोकपग्रसिद्ध त्री है और दूसरी ओर मुक्तिरूपी अपूर्व त्री है। इनमें 
लोकप्रसिद्ध त्री जहां कुलीन एवं अकुलीन सब ही जनोंको प्राप्त हो 
सकती है वहां मुक्ति-ललना केवल कुलीन जनको ही प्राप्त हो सकती है- 
वह नीच एवं दुराचारी जनोंको दुर्लभ है। लोकिक ञ्री केवल कामी 
जनोंको ही प्यारी होती है, परन्तु मुक्ति-कान्ता समस्त विश्वकों ही प्यारी 
है। लोकिक ज्री जहां केवल धन-सम्पत्ति आदिमें ही अनुराग रखती है 


दा या या आज की की ये जप 





१ जञ स्॒ छुतरां। २ प मोहलक्ष्मीस्वीकरणीयां मदिला। १५ ग॒ुणप्रणयिनीं हे 
इति नास्ति। ४ज़्झखतसोचस्पास्तीति। 


१२२ आत्मानुशासनम्‌ [ छो० ११९- 


घचनसलिडैदांसस्वच्छैस्तस्कछुखोव्रैः 
धद्नकमलैर्बाहयो रम्याः ख्रियः सरसीसमाः | 


तरइसुखोदरैः तरबबदुसलभरूगुररूपाणि सुखानि तान्युदरे मध्ये येषा बचनसल्लानाम्‌ , 
तेषां वा जनकानि उद्राणि मध्यप्रदेशास्तैः। वदनकमैः वदनान्येव कमलानि तेः। प्रास्तप्रज्ञाई 
प्रकर्षण अस्ता क्षिप्ता प्रज्ञा यैः। तंटेडपि सानिध्यमाने[त्रे]॥पि । पिपासवः अवुभवितु- 


वह्दा मुक्ति-सछुन्दरी केवल उत्तमोत्तम गुणोमें ही अनुराग रखती है । लौकिक 
ल्लीसे यदि रेहिक क्षणिक सुख प्राप्त होता है तो मुक्ति-रमणीसे पारलौकिक 
अबिनश्वर सुख प्राप्त होता है। इस प्रकारसे इन दोनोंका स्त्रभाव सर्वया 
भिन्न है। अतएव जो लौकिक ख्रीको चाहता है उसे मुक्ति-बल्लभा दुलेम 
है तथा जो मुक्ति-बक्॒भाकों चाहता है उसे लौकिक त्रीसे मोह छोड़ना 
पड़ता है, कारण कि इसके बिना वह ग्राप्त हो ही नहीं सकती है। 
इसीलिये तो यह नीति प्रसिद्ध हैं कि त्रिया प्राय' करके अत्यन्त 
ईर्ष्यायुक्त होती हैं | ऐसी स्थितिमें जो भव्य मुक्ति-रमाको चाहता है उसे 
लौकिक त्रीकी चाह तो दूर रही, किन्तु उसे उसका नाम भी नहीं लेना 
चाहिये, इसके भतिरिक्त लौकिक त्रीको प्रसन्न करनेके लिये जिस श्रकार 
उसे कटिसूत्र, केयूर एव हार आदि अलंकारोसे अलंकृत किया जाता है उसी 
प्रकार मुक्ति-कान्ताको प्रसन्न करनेके लिये उसे सम्यग्दशनादिरूप रत्नमय 
आभूषणोंसे बिमूषित करना चाहिये || १२८ ॥ वे स्रिया सरसी ( छोटा 
तालाब ) के समान बाहिस्से ही रमणीय दिखती हैं-- सरसी जिस प्रकार 
चंचल तरगंसे युक्त सच्छ जल एवं कमलोंसे सुशोमित होती है उसी 
प्रकार वे त्लिया भी तरंगंकि समान चंचल ( अस्थिर ) सुखकों उतपपन्न 
करनेत्राले हास्ययुक्त मनोहर वचर्नोरूप जलसे तथा मुखरूप कमलसे 
रमणीय होती हैं | जिस प्रकार बहुत-से बुद्धिहीन ( मूख ) प्राणी प्याससे 
पीड़ित होकर सरोवरपर जाते हैं और किनारेपर ही भयानक हिंस्त जल- 
जन्तुओंके ग्रास बनकर-- उनके द्वारा मरणको प्राप्त होकर-फिर नहीं निकल 


>-१ै३० ] मोक्षमार्ग बाधका सामप्री ५्२३ 


इंद हि बहयः प्रास्तप्रशास्तटे5पि पिपासवों 
विषयधिषमश्राइग्रस्ताः पुन समुद्र ताः ॥ १२९ ॥ 


पापिष्ठैर्जगतीबिघोतमसितः प्रज्वाल्य रागानलं॑ 
क्रुद्दरिन्द्रियलुब्धकैमंयपदेः संत्रासिताः सर्वतः । 


जज. ऑल आज 


मिच्छवः । विषग्रेध्यादि--- विषया एवं विषभग्राहों रोद्रजलचरः तेन भ्रस्ताः कवलिताः । 
न समुद्गताः न निर्गताः॥ १२९ ॥ पापिडैः पापरतेः। क्रुद्दे: उत्कदेः अपायद्वेतुनियां । 
भयरदेः भयस्वानैः । इन्द्रियलब्धकै: इन्द्रियासक्तैः' । प्रज्वाल्य रागानले राग एवं अनलः 
अप्रिः तमू। क्क । जगतीविधोतमभितः जगती जगत्‌ सैव विधीत विडम्बितम्‌। तस्मिन्‌ इति 


अं अजीज #2५ 


पाते हैं उसी प्रकार बहुत-से अज्ञानी प्राणी भी विषयतृष्णासे व्याकुल होकर 
उन ब्ियोंके पास पहुंचते हैं ओर हिंत्र जलजन्तुओंके समान अतिशय 
भयानक विषयोंसे ग्रस्त होकर- उनमें अतिशय असक्त होकर- फिर नहीं 
निकलते अर्थात्‌ नरकादि दुर्गतियोंमें पड़कर फिर उत्तम मनुष्यादि पर्यायको 
नहीं पाते हैं || १२९ ।। अतिशय पापी, क्रूर एव भयको उत्पन्न करनेवाले 
इन्द्रियोंरूप अहेरियों (शिकारियों)के द्वारा संसाररूप विधीत(मृग व सिंहादिके 
रहनेका स्थान)के चार्रो ओर रागरूप अप्विको जलाकर सब ओरसे पीडाको 
प्राप्त कराये गये ये मनुष्यरूप हिरण रक्षाकी इच्छासे व्याकुल होकर ज्रीके 
छलसे बनाये गये कामरूप व्याधराज  अहेरियोंका स्वामी ) के घातस्थान 
( मारणस्थाव ) को प्राप्त होते हैं, यह खेदकी बात है || विशेषाथ--- दुष्ट 
अहेरी मृगादिकोंका घात करनेके लिये उनके निवासस्थानके चारों ओर 
आग जला देते है जिससे वे भयभीत होकर रक्षाकी इष्टिसे उस 
स्थानको प्राप्त होते हैं जो कि अहेरियोंके ढरा उनका ही घात करनेके 
लिये बनाया गया है | इस प्रकारसे वे वहा जाकर उनके द्वारा मारे जाते 
हैं। ठीक इसी प्रकारसे उन अहेरियोंके समान दुष्ट इन्द्रिया इस संसारमें 
प्राणियोंको विषयामक्त करनेक्रे लिये उन विषयोंके प्रति रागको उत्पन्न 
कराती हैं, जिससे व्याकुल होकर वे प्राणी उन मृगोंके ही समान शान्ति 


लत अ+.. अऑिधअलिशजण+ 


१जञ इन्द्रियाशक्तै: । 


१२४ आत्मानुशासनम्‌ [ छो० १३०- 


हस्तैते शरणैषिणो जनसृगाः खीछझना निर्मेत 
धातस्थानमुपाश्रयन्ति मद्नव्याधाधिपस्थाकुछाः ॥ रै३० ॥ 


अपत्रप तपो5 पिला सयजुग॒प्सयोराष्स्पदं 
शरीरमिद्मघेदग्धशववश्न कि पश्यसि। 


या पी कक की आल कर कल 


सप्तमीप्रापती अभिना योगे द्वितीया भवति । सर्वेतश्तुर्दिक्क । हन्‍्त अद्दो। जनम्गाः जना 
एवं झगाः । स्रीछ््मना ख्रीव्याजेन | मदनव्याधाधिपस्य मदनः कामः स एवं व्याधाधिपः 
व्याधप्रधानः । आकुला व्याकुलचित्ताः ॥ १३० ॥ एवं बाह्मेषु विप्ल्वह्वेतुषु प्रवृत्ति प्रतिषेध्य 
अन्तर्लेषु तां प्रतिषेधयज्ञाह--- अपत्रपेत्यादि । त्रपा लज्जा सा अपकान्ता निःक्ान्ता 
यस्मादसा अपत्रपः, तस्य संबोधन हे अपन्नप । जुगुप्सा निन्‍दा। आर्पद॑ स्थानम्‌। अर्धदग्ध- 
मृतकवत्‌। रतिम्‌ आसक्त्तिम्‌, विषयेषु प्रवृत्ती अन्तरक्‍हेतुम्‌। ननु अद्दो न भीषयसि 


कमूने अं उुधे बरककीज- मेक जिन > जा 


प्राप करनेकी इच्छासे उस खीरूप घातस्थानको प्राप्त होते हैं 
जो मार्नों उनको नष्ट-श्रष्ट करनेक्रे लिये ही बनाया गया है | अभिप्राय यह 
है. जिस प्रकार हिरण अज्ञानतासे अपना ही वध करानेके लिये शिकारियों 
द्वारा निर्मित वधस्थानमें जा फंसते हैं उसी प्रकार ये अविवेकी प्राणी भी 
विषयतृष्णाके वशीभूत होकर उसको शान्त करनेकी इच्छासे ल्लीका आश्रय 
लेते हैं | परन्तु होता है उससे विपरीव- जिप्त विषयतृष्णाकों वे शान्त 
करना चाहते थे वह खत्रीका आश्रय पांकर उत्तरोत्त अधिकाधिक बृद्धिको 
ही प्राप्त होती है । परिणाम यह होता है कि इस प्रकारसे विषयविमूढ़ 
होकर प्राणी धर्माचरणकों भूल जाता है आर पापका संचय करता है 
जिससे कि वह दुर्गतिमें पड़कर अनेक दु:खोंको भोगता हैं ।। १३० ॥| है 
निर्लज़ | यह तेरा शरीर तपरूप अप्रेसे अधजले शब (मृत शरीर ) के 
समान भय और घृणाका स्थान बन रहा है | क्या त्‌ उसे नहीं देखता है? 
फिर तू उत्सुक होकर व्यथमें क्‍यों स्रियोंके विषय अनुरागकों श्राप्त होता 
है। ऐसे शरीरको धारण करता हुआ तू उन ख्रियोंके लिये भयकों 
न उत्पन्न कराता हो सो बात नहीं है, किन्तु उन्हें निश्चसे भयको प्राप्त 
कराता ही है| संसारमें स्लियां स्वभावसे ही कातर होती हैं। वे तेरे 
भयानक शरीरको देखकर स्पश्टतया भयभीत होती हैं।। विशेषार्थ--- जो 
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जुथा शजसि कि रति नठु न भीषयस्थातुरो 
निसमेतरलाः स्तियस्त्वदिह ताः स्फुर्ट बिभ्यति ॥ १३१॥ 
उत्तुज़संगतकुचाचलदुगेदूर- 
मारावलित्रयसरिद्धिषमाषतास्म । 

ऐशेमावलीकुछतिमार्म मनकमूढाः 

कान्ताकटीविवस्समेत्य न के५त्र खिन्ना:॥ १३२ ॥ 


बीज डे अखन्‍ीज लत 


न भये नयसि । अपि तु भीषयस्येव । आतुरः अत्युत्लकः । निसमैतरलाः स्वभावेन कातराः । 
ल्वदिद इह लोके त्वसो विकरालमसूर्ते: सकाशात्‌ । बिभ्यति भय॑ गच्छन्ति ॥ १३१ ॥ यज्र 
च स्थाने ते रति करोषि तदीदशमिति दर्शयन्‌ उर्त्तानु]शत्यादि छछोकत्रयमाह-- उत्तजो 
उन्नतौ संगतौ स्थूलतया परस्परसंलगी तौ च तो कुची च तो एवं अचलदुगग: पिरिदुर्गः 
तेन दूर दुःप्राप्पम्‌ । आरात्‌ समीपे । वलीत्यादि- वलिजत्रयमेव सरितस्ताभिर्षिषमों दुःकर्मों- 
पाजनह्वेतुतया ढुःखदो अवतारः प्रवृत्तिय॑त्र। रोमेत्यादि- रोमावल्येब कुछतिमार्गों अपाय- 


भव्य जीव सब इन्द्रियविषयोंको छोड़कर मुनिधर्भमक्रों स्वीकार करता है और 
तपश्चरणमें प्रदत्त हो जाता है वह यदि तत्पश्चात्‌ ब्लियोंके विषयमें अनुरक्त 
होता है तो यह उसके लिये लजाकी बात है | ऐसे ही साधुको लक्ष्यमें 
रखकर यहा यह कहा गया है कि है निलज! तेरा यह शरीर तपके 
कारण मलिन एवं बीमत्स हो गया हैं | तू जिन ब्लियोंकों चाहता है वे 
तेरे इस घृणित शरीरकों देखकर इस ग्रकारसे भयभीत होंगीं जिस प्रकार 
कि मनुष्य अधजले मृतशरीर (मुदों ) को देखकर भयभीत होते हैं। 
ऐसी अवस्थामें यह तू ही बता कि जैसे तू उन ब्रियोंको चाहता है वैसे 
डी कया वे भी तुझे चाहेगीं या नहीं ? चाहना तो दूर ही रहा, किन्तु वे 
तुझे देखकर भयसे दूर ही भागेगीं। फिर भला तू उनके विषयमें अनुरक्त 
होकर व्यर्थमं अपने आपको क्यों दुर्गतिमें डालता है! यह्द तेरे लिये 
उचित नहीं है ॥ १११ जो ल्लीकी योनि ऊंचे एवं परस्पर मिले हुए 
स्तर्नोरूप पर्वतीय दु्गेस दुरगम है, पास ही उदरमें स्थित त्रिवलीरूप 
नदियोंसे जहां पहुंचना भयप्रद है, तथा जो रोमपंक्तिरप इधर उधर 
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कर्चोग्‌ई विषयिणां मद्नायुघस्य नाडीवर्ण विषमनि््ठतिपर्षतस्य। 
प्रच्छक्षपादुकमनमझमहाहिरन्धरमाहुबुधाः जघनरन्धमदः खुद॒त्याः ॥१३२॥ 


प्रचुरः दण्डोलकरूपः पन्‍था:। अनज्जमूढाः अनज्जैन कामेन मूढा विवेकफपराहमुखाः। खिन्ना 
भर्प: प्राणैः खिन्नाः ॥ १३२ ॥ कर्बोगहमिलादि ! विषमा येन तेन असाध्या, सा चातौ 
निर्वत्तिय् पर्वतश्य मोक्षपर्तस्य[थ्] । प्रच्छन्नपादुक॑तिरोहितपातगर्तरूप॑ रन्थम्‌। अदः 
एतत्‌। सुद॒त्याः ख्लियाः शोभना दन्‍्ता यस्या. असीौ सुदती तस्याः सुद॒त्या- स्नियाः॥ १३३॥ 
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भटठकानेबाले मार्गसे संयुक्त है; एसी उस त्लरीकी योनिको पाकर कौन-से 
कामान्ध प्राणी यहा खेदकों नहीं प्राप्त हुए हैं? अर्थात्‌ वे सभी दुखको 
प्राप्त हुए हैं || विशेषार्थ-- जिस स्थानका मार्ग ऊंचे पर्वतोंसे दुर्गम हो, 
जिसके मध्यम नदिया पड़ती हों, तथा जो भयानक वनसे व्याप्त हो, ऐसे 
मार्गसे उस स्थानको जानेवाले प्राणी जैसे अतिशय खेदको प्राप्त होते हैं 
वैसे ही पर्वत जैसे उन्नत स्तनोंसे सहित, त्रिवलीरूप नदियोंसे वेशित 
और रोमपंक्तिरूप वनराजिसे व्याप्त उस योनिस्थानको प्राप्त करनेवाले 
कामी जन भी इस लोकमे खेदकों ( आवुछताको ) ग्राप्त होते हैं. तथा 
इस प्रकारसे पापका संचय करके वे परलोकमे भी दुखी होते है | १३२ ।। 
सुन्दर दातोंवाली त्रीका यह जो जाघोंके बीचमें स्थित छिद्र है उसे 
पण्डित जन कामी पुरुषोक्े मल (वीर्य ) का घर, कामदेवके झत्रका 
नाडीव्रण अर्थात्‌ नसके ऊपर (उत्पन्न हुआ ) घाव, दुर्गम मोक्षरूप पर्वतका 
ढका हुआ गड्ढा तथा कामरूप महासर्पका छिद्र (बावी ) बतलाते हैं।॥ 
विशेषार्थ-- कामी जन खस्रीके जिस योनिस्थानमें क्रीडा करते हुए 
आनन्दका अनुभव करते हैं वह कितना घृणास्पद और अनर्थका कारण 
है, इसका यहां विचार करते हुए यह बतलाया है कि वह योनिस्थान 
पुरीषालय ( संडास ) के समान है-- जैसे मनुष्य पुरीषालयमें मल-मुत्रका 
क्षेपण करते हैं वैसे ही कामी जन इसमें घृणित वीर्यका क्षेपण करते 
हैं। फिर भी आश्चर्य है कि जो विषयी जन पुरीषालयमें जाते हुए तो 
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कष्टका अनुभव करते हैं, किन्तु उसमें क्रीड़ा करते हुए वे कष्टके स्थानमें 
आनन्दका अनुभव करते हैं। वह योनिस्थान कया है- जिस प्रकार शत्रु 
बाण आदि किसी शब्ञके प्रह्मसे घावको उत्पन्न करता हैं उसी प्रकार 
कामरूप शत्रुने अपने बाणकों मारकर मानो वह घाव ही उत्पन्न कर दिया 
है। फिर भी खेद इस बातका है कि जो लोग शरीरमें थोडा-सा भी घाव 
उत्पन्न होनेपर दुःखी होते हैं वे ही इस घावको आनन्ददायक मानते हैं-- 
इसमें उन्हें किसी प्रकार दुःख नहीं होता। जिस प्रकार किसी ऊेखे 
विषम ( ऊंचा-नीचा ) पर्वतके उपान्तमें गहरा गड़ा हो और वह भी घास 
एवं पत्तों आदिसे आष्छादित हो तो उसके ऊपर चढ़नेबाला मनुष्य उक्त 
गड़ेको न देख सकनेके कारण उसमें गिर जाता है और वह्दीपर मरणकों 
प्राप्त होता है । ठीक उसी प्रकारसे वह योनिस्थान भी मोक्षरूप उन्नत 
पर्वतपर चढ़नेबालोंके लिये उस पर्वतके गड़ेके ही समान है. जिसमें कि 
पड़कर वे फिर निकल नहीं पाते- कामासक्त होकर विषयोंमें रमते हुए 
दुर्गतिके पात्र बनते हैं। इसके अतिरिक्त जिस प्रकार सर्पकी बाबी 
प्राणीको दु खदायक होती है उसी प्रकार ख्रीका वह योनिस्थान भी कामी 
जनके लिये दुःखका देनेवाला है| इसका कारण यह है जिस प्रकार 
बावीमें हाथ डालनेत्राले प्राणियोंको उसके भीतर स्थित सर्प काट लेता है, 
जिससे कि वह मरणको प्राप्त करता है, उसी प्रकार उस योनिस्थानमें 
कीड़ा करनेवालोंको वह कामरूप सर्प काट लेता है जिससे कि वे भी 
हिताहितके विव्रेकसे रहित होकर विषयोंभ॑ आसक्त होते हुए मरणको प्राप्त 
होते हैं-- अपनेको दु'खमें डालते हैं । इसलिये जो पथिक सावधान होते 
हैं वे चूंकि मार्गको भले प्रकार देख-भाल करके ही पर्ववके ऊपर चढ़ते 
हैं इसीलिए जैसे वे अभीष्ट स्थानमें जा पहुंचते हैं वैसे ही जो विवेकी 
जीव हैं वे भी उस गड़ेसे बचकर- विषयभोगसे रह्वित द्वोकर- अपने 
अभीष्ट मोक्षरूप पर्वतपर चढ जाते हैं।। १३३ || दूसरे मनुष्य तपके 
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अध्यास्थापि तपोवर्न बत परे नारीकटीकोटरे 

व्याकृष्टा विषयेः पतन्ति करिणः कूटाषपाते यथा। 

प्रोथे प्रीतिकरीं जनस्य जननीं प्राग्जन्मभूमिं च यो 

व्यक्त तस्य दुरात्मनो दुरुदितिमेन्ये अगदश्चितम ॥ १३४॥ 
कण्ठस्थः कालकूटो5पि शम्भोः किमपि नाकरोत्‌। 
सो5पि ददह्मते स्रीमिः जियो द्वि विषम घिषम्‌ ॥ १३५॥ 


बल अजणतण अस्‍धण अजित 





अध्यास्येत्यादि । अध्यास्य भाश्रित्य। तपोवनमपि तपसो निमित्तं बनम्‌ अटवी तपसां था 
बने संघातः । परे मुनयः । व्याकृष्टाः विशेषेण आक्ृष्टः। कूठावपाते प्रच्छक्षपादुके। प्रोचें 
प्रतिपादितवान्‌ प्रीतिकरी जनस्य जननीं प्राकू- युवावस्थायाः पूर्व पशथ्चा(?), जन्मभूमि च॑ 
योनि प्रीतिकरीमू, “जननी जन्मभूमिं च प्राप्प को न सुखायते ” इत्यभिधानात । 
एवंविधेः दुरुदिंतेः दुर्गतिहेत॒बचने: । विषे ह्मम्ृतबुद्धया प्रवतेको वश्धकः ॥ १३४ ॥ ज़ियश्व 
महात्मनामपि संतापादिदुःखहेतुत्वान्महद्विषमित्याह--- कण्ठस्थ इत्यादि । शम्भोमहेश्वरस्य । 
किमपि संतापादिकम्‌। नाकरोत्‌ न कृतवान्‌। विषमम्‌' अविकित्स्यम्‌ ॥ १३५ ॥ एबविषे 
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निमित्त बनका आश्रय ले करके भी इन्द्रियविषयोक्ते द्वारा खींचे जाकर 
स्रीके योनिस्थानमें इस प्रकारसे गिरते छू जिस प्रकार कि हाथी अपने 
पकडनेके लिये बनाये गये गड़ेमें गिरते हैं। जो योनिस्थान आ्राणीके 
जन्मकी भूमि होनेसे माताके समान है उसे जो दुष्ट कबि प्रीतिका कारण 
बतलाते हैं वे स्पष्टतया अपने दुष्ट बचनोंके द्वारा विश्वकों ठगते हैं ॥१३५॥ 
जिप्त महादेवके कण्ठमें स्थित हो करके भी विषने उसका कुछ भी अद्वित 
नहीं किया वही महादेव ब्रियोंके द्वात॒ संत्त किया जाता है। ठीक 
है-- स्रियां भयानक विष हैं || विशेषार्थ--- कहा जाता हैं कि देवोंने जब 
समुद्रका मंथन किया था तो उन्हें उसमेंसे पहिले विष प्राप्त हुआ था और 
उसका पान महादेवने किया था। उक्त विषके पी लेनेपर भी जिस 
महादेवको विषजनित कोई वेदना नहीं हुई थी वही महादेव पार्वती आदि 
ल्लियोक्रे द्वारा कामसे संत्त करके पीडित किया जाता है। इससे यह 
निश्चित होता है कि लोग जिस बिषको दुःखदायक मानते हैं बह 


न्स्त्ज्ज्जि जज 


१ज्ञस विषं। 
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बतिशरीरे सर्वेरोषैकपात्रे 
रतिस्तृतमयूखाद्र्थलाधम्यतम्रेत्‌ 
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ख्रीशरीरे चन्द्रादिधमोरोपात्‌ प्राणिनामासवितरसत्केत्याह-- तबेत्यादि। एकपात्रे एक्स 
असाधारणम्‌ । पात्र भाजनम्‌ । अम्तेत्यादि- अम्ृततुल्यमयूखा: किरणा यस्य वा अमृत» 
मयूखब्म्द्ः स आदियेंषां पद्मादीनां ते व ते अर्थाश्व ते तिषां] साधम्यतः। मुखस्य हि 
चन्त्रेंण साधम्येम्‌ , चछुषोः पह्मपत्रैः, केशानां अमरेः, दः्तानां हीरवेः, इत्यादर्थः साहस्यात्‌। 


नल लभ्टिषलपल जी अवध्न्‍जार॥ 


वास्तवमें उतना दुःखदायक नहीं है-- उससे अधिक दुःख देनेवालीं तो 
ब्रियां हैं। अतएब उन बल्ियोंकों ही विषम विष समझना चाहिये। कारण 
कि उपर्युक्त विषकी तो चिकित्सा भी की जा सकती है, किन्तु ख्रीरूप 
बिपकी चिकित्सा नहीं की जा सकती है।। १३५।। हे भव्य ! सब 
दोषोके अद्वितीय स्थानभृत स्रीके शरीरमें यदि चन्द्र आदि पदार्थेकि 
साधर्म्य ( समानता ) से तेरा अनुराग है तो फिर निर्मल और उत्तम 
इन्हीं ( चन्द्रादि ) पदार्थंके विष्यमें अनुराग करना अष्ट है। परन्तु 
कामरूप मथके मंद (नशा ) से अन्चे हुए ग्राणीमें प्रायः वह विवेक 
ही कहा होता है! अर्थात्‌ उसमें वह विवेक ही नहीं होता है॥ 
विशेषार्थ--- स्त्रीका शरीर अतिशय निन्‍्द्य एवं अनेक दोषोंका स्थान 
है| फिर भी कवि जन उसके मुखको चन्द्रकी, नेत्नोकों कमलकी, 
दांतोंको हीरेकी, तथा स्तनोंको अमृतकलशों आदिकी उपमा देते हैं 
जिससे कि वेचारे भोले प्राणी उसके निन्ध शरीरकों सुन्दर मानकर 
उसमें अनुराग करते हैं। वे यह नहीं समझते कि जिन चन्द्रादिकी 
समानता बतलाकर स्त्रीके शरीरकों सुन्दर बतलाया जाता है वास्तबमें तो 
वे ही सुन्दर कहलाये, अतः उनमें ही अनुराग करना उत्तम है, न कि 
उस घृणित स्त्रीके शरीरमें । परन्तु क्या किया जाय? जिस ग्रकार मदथ्- 
पान करनेवाले मनुष्यको उन्मत्त हो जानेके कारण कुछ भी भले बुरेका 


ज्ञान नहीं रहता है उसी प्रकार कामसे उन्मत्त हुए प्राणियोंको भी अपने 
आ, ९ 


१३० आत्मानुशासनम्‌ [ छो० १३६- 


ननु शुचिषु शुमेषु प्रीतिरेष्येव साध्वी 
मद्नमधघुमदान्धे प्रायशः को विवेकः ॥ १३६॥ 


प्रियामनुभवत्स्वयं भवति कातरं केवल 
परेष्यलुभवत्सु तां विषयिषु सु हादते। 


बच >जधटजपण अन्‍जाअज> >> 


झुचिघु निमेछेषु पवित्रेषु वा। झभेषु प्रशस्तेषु । एष्मेव अमृतमयूखाद्यर्थषु । साध्वी शोभना 
प्रीतिः | मदनमधुमदान्धे मदन एवं मधु मर्य तेन मदास्थे। प्रायः बाहुल्येन । को विबेकः 
न कोडपि ॥ १३६ ॥ मनः्पूर्विका व ल्लीशर्रीरे रतिः पुंसामू, तेन च॑ नपुंसकेत कथ 
तेषाममिभवों युक्तः इत्याह-- प्रियामित्यादि । ख्य॑ प्रियामनुभवत्‌ सत कातरम्‌ अबीरं 
भवति। केवर्ल परम्‌ एकाकी वा। परेषु चक्षरादिषु श्राण्यः्तरेष्ठ विषयिष्ठ अठुभवत्छु तां 
प्रियाम्‌ । हादते उछास गच्छति | नपुसक्र जिति- नपुंसकमिति पुनः न शब्दतः न केवल 


हिताहितका विवेक नहीं रहता है। इसीलिये वे मल-मूत्रादिसे परिषूर्ण 
स््रीके उस निन्ध शरीरमें तो अनुराग करते हैं, किन्तु उन ब्रत-संयमादियें 
अनुराग नहीं करते जो कि उन्हें सेतारके दुःखसे उद्धार करानैवाले 
हैं ॥ १३६ |। जो मन प्रियाका अनुभव करते हुए केत्रल अधीर होता है-- 
उसे भोग नहीं सकता है, तथा जो दूसरे विपयी जनोंको--- इन्द्रियोंको- 
उसका मोग करते हुए देखकर भले ग्रकार आनन्दित होता है, वह मन 
तो शब्दसे और अर्थसे भी निश्चयतः नपुंसक है| फिर इस नपुंसक मनके 
द्वारा जो सुधी ( उत्तम बुद्धिका स्वामी ) शब्द और अर्थ दोनों ही प्रकारसे 
पुरुष है वह कैसे जीता जाता है ? अर्थात्‌ नहीं जीता जाना चाहिये 
था || विशेषार्--- जो लोग यह कहा करते हैं कि मन अतिशय बलिष्ठ 
है, उसकी ग्रेरणासे ही ग्राणियोंकी प्रबृत्ति विषयभोगा दिमें होती है; उन्हें यह 
समझना चाहिये कि वह मन जिस प्रकार शब्दकी इश्सि-- व्याकरणकी 
अपेक्षा- नर्पृसक ( नपुंसकलिंग ) है उसी प्रकार वह भर्थसे भी नपुंसक 
है। कारण यह कि लोकमें नपुंसक वही गिना जाता है जो कि पुरुषार्थमें 
अप्तमर्थ होता हैं| सो वह मन ऐसा ही है, वर्योकि जिस प्रकार नपुंसक 
सत्रीके भोगनेकी अमिलाषा रखता हुआ भी इन्द्रियी बिकलतासे उसे 


-१३८ ] नपुंसकेन मनसा पुमान जीयते १३१ 


मनो ननु नपूंसक त्विति न शब्दतश्वार्थतः 

खुधीः कथमनेन सक्षसयथा पुमान्‌ जीयते ॥ १३७॥ 

राज्यं सौजन्ययुकतं श्रुतवदुरुतपः पृज्यमत्रापि यस्मात्‌ 

त्यक्त्वा राज्य तपस्थन्‌ न लघुरतिलघुः स्थासपः प्रोह्य राज्यम । 


गा कअ 





आब्दतो नपुंसकम्‌ अथतश्व वाच्यापेक्षयापि । सुधीः सुविवेकी । उमयथा च शब्दतो5थतव्य । 

प्रुम्नान्‌ सन्‌ अनेन उसयथा नपुंसकेत मनसा कथ जीयते ॥ १३७ ॥ तस्मान्मनो5मिभूय 

खुविवेकिना सम्यकृतफः कतैव्यम , तल्कुवतः परमपूज्यतोपपत्तेरित्याइ--- राज्यमित्यादि । 

सौजन्ययुकतं दुष्टनिम्नहशिष्टगालनोपेतम्‌ । श्रुतवदुस्तपः आगमज्ञानपूवेक महातपः । अश्नापि 
री हि. 


स्वयं तो भोग नहीं सकता है, परन्तु दूसरे जनोंको मोगते हुए देख-छुनकर 
वह आनन्दित अबश्य होता है; उसी प्रकार वह मन भी ल्रीके भोगके 
लिये व्याकुल तो होता हैं, पर भोग सकता नहीं है, भोगती वे 
स्पशैनादि इन्द्रिया हैं जिन्हे कि भोगते हुए देखकर वह ग्रसन ह्वोता है । 
इस प्रकार वह मन गब्द और अर्थ दोनोंसे ही नपुस्रक सिद्ध है। अब 
जरा पुरुषकी भी अवस्थाकों देखिये- वह शब्द और अर्थ दोनोंसे ही 
पुरुष है| वह शब्दसे पुरुष ( पुल्लिंग ) है, यह तो व्याकरणसे सिद्ध ही 
है। साथ ही वह अथंसे भी पुरुष है। कारण यह कि बह सुर्घी है-- 
विवेकी है- इसलिये जब वह अपने स्त्ररूपको समझ लेता है तब लौकिक 
साधारण ब्लियोंकी तो बात ही क्‍या, वह तो मुक्ति-रमणीके भी भोगनेमें 
समर्थ होता है। अतएव यह समझना भूल है कि मन पुरुषके ऊपर प्रभाव 
डालता है | वस्तुस्थिति तो यह है कि पुरुष ही उसे अपने नियन्त्रणमें 
रखता है। अभिप्राय यह हुआ कि जो पुरुष कहला करके भी यदि 
अपने मनके ऊपर नियन्त्रण नहीं रख सकता है तो वह वास्तवमें पुरुष 
कहलानेके योग्य नहीं है ।। १३७ ।। सुजनता ( न्‍्याय-नीति ) से सहित 
राज्य और शात्नज्ञानसे सहित महान्‌ तप, दोनों यहां पूज्य हैं। परन्तु इन 
दोनोंमें भी चंकि राज्यकों छोड़कर तपश्चरण करनेवाला मनुष्य लघु नहीं 


१३२ आत्मानुशासनम्‌ [ छो० १३८- 


राज्याक्तस्मातपूज्य तप इति मनसालोच्य धीमानुदभ 

कु्यादार्यः समग्र प्रभवमयहर॑ सत्तपः पापभीरः ॥ १३८ ॥ 

पुरा शिरसि धाय॑न्ते पुष्पाणि विदुुघैररपि। 

पश्चात्पादो5पि नास्पाक्षीत्‌ कि न कुयोंद्‌ शुणक्षतिः ॥ १३९॥ 
अनयोरपि राज्यतपसोभध्ये। प्रोह्य तयक्ला। राज्यं कुवैन्‌ । उदग्र॑ं महत्‌ | समग्र बाह्मम्‌ आश्य- 
न्तरं च। प्रभवभयहर॑ संसारभयस्फेटकम्‌ ॥ १३८ ॥ तपोलक्षणगुणक्षतेलेघुत्व॑ मवतीति 
अमुमेवार्थ दृश्ाम्तद्वारेण समर्थयमानः प्राह-- पुरेत्यादि । अम्लानता-सुगन्धतालक्षणगुणक्षतेः 
पूर्व । विबुपैरपि देवेर॒पि । पश्चात्‌ गुणक्षतेस्तरकालम्‌। नास्प्राक्षीत्‌ न स्पृष्टबान्‌ ॥१३५॥ 


जज लक थे के आप का पी आज आज 


रहता-- महान्‌ हो जाता है, और इसके विपरीत तपको छोड़कर राज्य 
करनेवाला मनुष्य अतिलघु- अतिशय निन्ध-- माना जाता है; इसीलिये 
राज्यकी अपेक्षा तप अतिशय पूज्य है। इस प्रकार मनसे विचार करके जो 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य पापसे डरता है उसे, जो तप संसारके भयकों नष्ट करने- 
वाला एवं महान्‌ है उस समीचीन सम्पूर्ण तपको करना चाहिये ॥१३८॥ 
जिन पुष्पोंको पहिले देव भी शिरपर धारण करते हैं उनको पीछे 
पांव भी नहीं छूता है। ठीक ही है-- गुणकी हानि क्‍या नहीं करती 
है? अर्थात्‌ वह सब कुछ अनर्थ करती है ।| विशेषार्थ --- पूर्व छोकमें यह 
बतलाया था कि जो साधु तपको छोडकर राजलक्ष्मीका उपभोग करने 
लगता है वह अतिलघु- अतिशय निन्‍्दाका पात्र-- बन जाता है। इसी 
बातको पुष्ट करनेके लिये यहां यह उदाहरण दिया गया है कि जिस 
प्रकार जब तक फल मुरझाते नहीं और अपनी सुगन्धिको नहीं छोड़ते हैं 
तब तक उन्हें देव भी शिरपर धारण करते हैं, किन्तु वे ही जब मुरझाकर 
सुगन्धिसे रहित हो जाते हैं तब उन्हें कोई पांवसे भी नहीं छूता है । 
ठीक इसी प्रकारसे जब तक साघु तप-संयम भादिमें स्थित रहता है तब 
तक साधारण मनुष्योंकी तो बात ही क्‍या है, किन्तु महान्‌ देव भी 
उसकी पूजा करते हैं। परन्तु पीछे यदि वही तपसे भ्रष्ट होकर विषयोंमें 
प्रदत्त हो जाता है तो फिर उसको कोई भी नहीं पूछता हैं- सभी उसकी 
निन्‍दा करते हैं । अमिप्राय यह है कि पूजा-प्रतिष्ठाका कारण गुण हैं, न 
कि बाह्य धन-सम्पत्ति आदि ॥ १३९ ॥ हे चन्द्र तू मलिनतारूप दोषसे 


“१४० ] प्रचुरगुणेषु दोषलेशो5पि निन्‍्धः १३३ 


है धन्वमः किमिति काज्छनवानभूस्त्य 

तद्ान मवेः किमिति तन्‍्मय एवं नाभूः । 

कि ज्योत्स्नया मलमल्ं तब घोषयन्त्या 
स्वर्भानुवन्ननु तथा सति नासि छक्ष्यः॥ १४० |॥ 


जे अऑन्‍िजडि>ि ७2, लि थओ घओओओ ऑअशचल3ली न अा 


प्रचुरेष्वपि गुणेषु दोषललेशस्यापि अवस्थान न श्रेष्ठम्‌। तदवस्थाने वा तन्मयतैव ओष्ठेत्य- 
न्योकत्या दशैयन्नाह-- है चन्द्रम इत्यादि । लाञ्छनवान्‌ लाञ्छन मलिनतादोषः तद्ुक्तः 
अभू: संजातः । तद्बान्‌ लाउछनवान्‌। तन्मय एवं लाज्छनमय एवं। कि ज्योत्सनया पदार्थ- 
प्रकाशरूपतया । न किमपि तया तब प्रयोजनम्‌। कि कुप्ैत्या । घोषयन्त्या। किम्‌। मर्ल 
लाञ्छनरूप मलिनताम्‌। अलम्‌ अत्यर्थेन । कस्य । तव। तथा सति तन्मयत्वें सति | नासि 
रूद्ष्य: न भत्रत्ति कस्यचिदपि ग्राह्मः । किंवत्‌ । स्वर्भावुक्त्‌ राहुबत्‌ ॥१४०॥ विद्यमाने दोषे 


सहित क्यों हुआ! यदि तुझे मलिनतासे सद्दित ही होना था तो फिर 
पूर्णछूपसे उस मलिततास्व्ररूप ही क्यों नहीं हुआ? तेरी उस मलिनताको 
अतिशय प्रगट करनेत्राली चादनीसे क्‍या लाभ है? कुछ भी नहीं । यदि 
तू सर्बवा मलिन हुआ होता तो वैसी अत्रस्थामें राहुके समान देखनेमें 
तो नहीं आता || विशेषार्थ--- यहा चन्द्रको लक्ष्य बनाकर ऐसे साघुकी 
निन्‍दा की गई है जो कि साधुके वेपमें रहकर उसको (साघधुलको ) 
मलिन करता है| अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार चन्द्रमें आल्हाद- 
जनकत्व आदि अनेक ग्रुणोंके होनेपर मी उसमें जो थोडी-सी कालिमा 
इृष्टिगोचर होती है वह उसके अन्य गुणोंकी प्रतिष्ठा नहीं होने देती है। 
इतना ही नहीं, बल्कि वह उस थोडे-से दोषके कारण कलझ्ली कहा 
जाता हैं| यदि वह कदाबित्‌ राहुके समान पूणरूपसे काछा होता तो 
फिर उसकी ओर किसीका ध्यान भी नहीं जाता | उसकी इस मलिनताको 
प्रगठ करनेताली उसकी ही वह निर्मल चांदनी है। ठीक इसी प्रकारसे 
जो साधु ब्रत-संयमादिका पालन करते हुए भी यदि उस साघुलकों 
मलिन करनेवाले किसी दोषसे संयुक्त होता है तो फिर वह उक्त चन्द्रमाके 
समान कलंकी ( निनन्‍्ध ) हो जाता है। इससे तो यदि कहीं वह 


१३४ आत्मानुशासनम्‌ [ छो० १४१० 


दोषान कांम्यन तान प्रवर्तकतया प्रच्छाध् गच्छत्यर्य 

साध तेः सहसा प्रियेथदि गुरुः पश्चात्करोत्येष किम्‌। 
तस्मान्मे न गुरुगुंरगंस्तरान छृत्वा लघूश्व स्फुट 

ब्रूले यः सतत समीश्ष्य निषुणण सो5यं खलः सद्गुरुः॥ १४१॥ 


अल अल 55 


प्रकाशकप्रच्छादकयोई अनाचार्ययोः उपकारकापकारत्वाभ्याम्‌ आराध्यानाराध्यत्वे दर्शयक्षाह-- 
दोषानित्यादि ! तान्‌ चारित्राद्यतिचाररूपान्‌। प्रवर्तकतया अविवेकतया। प्रच्छाथ 
अ्प्रकाइय । गच्छति प्रव्तते। अय॑ गुरुः | सार्थ सह । तैः दोषैः । न गुरू गुरु: आचार्यः 
न गुरुः आराध्यः | लुघूंश्व लघूनपि दोषान्‌ | गुरुतरान्‌ अतिशयेन महतः कृत्ा। सद्शुरुः 
शोभनगुरुः परदया(?)दोषविश्वद्धिहेतुत्लात्‌ ॥ १४१ ॥ ननु शिष्यस्य चिन्ता[त्ता]प्रसत्तिप्रति- 


कक पा शी पा के आज आओ आल के की 


गृहस्थ होता तो अच्छा था- बैसी अवस्थामें उसकी ओर किसीकी दृष्टि 
भी नहीं जाती | कारण इसका यह है कि बहुत-से गुर्णोके होनेपर यदि 
कोई दोष होता है वह लोगोंकी दृष्ठिमें अवश्य आ जाता है| जैसे कि 
यदि किसी स्वच्छ कपडेपर कह्ठीसे काला घब्बा पड जाता है तो वह 
अवश्य ही देखनेमें आ जाता है, किन्तु बैसा ही धव्वा यदि किसी मलिन 
वस्रपर पड जाता हैं तो न तो प्रायः वह देखनेमें ही आता है और न 
कोई उसके ऊपर किसी ग्रकारकी टीका-टिप्पणी भी करता है। तात्पये 
यह है कि साधुको अपने निर्मल मुनिधर्मको सुरक्षित रखनेके लिये 
छोटे-से भी छोटे दोषसे बचना चाहिये, अन्यथा उसे इस लोकमें निन्‍्दा 
और परलोकमें दुर्गतिका पात्र बनना ही पडेगा || १४० |। यदि यह गुरु 
शिष्यके उन किन्हीं दोपोंको प्रवृत्ति करानेकी इच्छासे अथवा अज्ञानतासे 
भच्छादित करके- प्रकाशित न करके- चलता है और इस बीचमें यदि 
वह शिष्य उक्त दोषोंके साथ मरणको ग्राप्त हो जाता है तो फिर यह 
गुरु पीछे क्या कर सकता है? कुछ भी उसका भला नहीं कर सकता है । 
ऐसी स्थितिमें वह शिष्य विचार करता है कि मेरे दोषोंको आष्छादित 
करनेवाला वह गुरु वास्तवमें मेरा गुरु ( हितैषी आचार्य ) नहीं है। 
किन्तु जो दुष्ट मेरे क्षुद्र भी दोषोंको निरन्तर सूक्ष्मतासे देख करके 





-१४२ ] कठोरा अपि गुरूक्तयः प्रमोदजनकाः १३५ 


विकाशायन्ति भव्यस्थ मनोमुकुलमंशवः । 
रवेरिधारपिन्दस्य कठोराओअ गुरुक्तयः॥ १४२॥ 





बेधार्थम्‌ आचायो दोष॑ प्रच्छा्य गच्छन्तीत्याशरक्थाह-- विकाशयन्तीत्यादि । मन एवं मुकुर्ल 
बोण्डिका तत्‌। विकाशयन्ति प्रह्मदयन्ति प्रबोधयन्ति वा। काः। गुरूकयः गुस्वचनानि । 
किंविशिष्टाः। कठोराश्व विषयप्रवृत्तिनिषेधोपवासप्रायश्ित्तादिविधायकत्वेन कठोरा ककशा 


और उन्हें अतिशय महान्‌ बना करके स्पष्टतासे कहता है बह यह दुष्ट 
ही मेरा समीचीन गुरु है ।। विशेषार्थ--- गुरु वास्तवमें वह होता है जो कि 
शिष्यके दोषोंको दूर करके उसे उत्तमोत्तम गुणोंसे विभूषित करता है। 
इस कार्यमें यदि उसे कुछ कठोरताका भी व्यवहार करना पडे, जो कि 
उस समय शिष्यको प्रतिकूल भी दिखता हो तो भी उसे इसकी चिन्ता 
नहीं करना चाहिये | कारण कि ऐसा करनेसे उस शिष्यका भविष्यमें 
कल्याण ही द्वोनेवाला है | परन्तु इसके विपरीत जो गुरु शिष्यके दोषोंको 
देखता हुआ भी यह सोचता है कि यदि अभी इन दोषषोंको दूर करानेका 
प्रयत्न करूंगा तो शायद वह अभी उन्हें दूर न कर सके या क्रुद्ध होकर 
संघसे अलग हो जावे, ऐसी अवस्थामें संघकी प्रवृत्ति नहीं चल सकेगी; 
इसी विचारसे जो उसके दोषोंको प्रकाशमें नहीं लाता है वह गुरु वास्तवमें 
गुरु पदके योग्य नहीं है। कारण यह कि मृत्युकां समय कुछ निश्चित 
नहीं है, ऐसी अबस्थामें यदि इस बीचमें उन दोषोंके रहते हुए शिष्यका 
मरण हो गया तो वह दुर्गतिमें जाकर दुःखी होगा | इसीलिये ऐसे गुरुकी 
अपेक्षा उस दुश्को ही अच्छा बतलाया गया है जो कि भले ही दुष्ट 
अभिप्रायसे भी दूसरेके सूक्ष्म भी दोर्षोको बढ़ा-चढाकर प्रगट करता 
है। कारण यह कि ऐसा करनेसे जो आत्महितका अभिलाषी है 
वह उन दोधोंको दूर करके आत्मकल्याण कर लेता है॥ १४१॥ कठोर 
भी गुरुके वचन भव्य जीवके मनको इस प्रकारसे प्रफुल्लित ( आनन्दित ) 
करते हैं जिस प्रकार कि सूर्यकी कठोर (संतापजनक) भी किरणें कमलकी 


१३६ आत्मानुशासनम्‌ [ छो० १४२- 
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अपि | के इब कस्य | खेरित अंशव॒ः किरणाः कठोराशव विकाशयन्ति । अरविन्दस्य प्द्मस्य 
मुकुलम्‌ ॥ १४२ 0 तथाभूतोक्तिमिश्व धर्म प्रतिपादयितुं प्रतिपतुं व सांप्रत॑ प्रविरलाः 


जज न>  ब्टा >ी५त तल लेते त ०५ ल्‍ ल्‍+च+> ५ +० 


कलीको प्रफुल्लित किया करती हैं ।। विशेषार्थ-- पूर्व छोकमें शिष्यके 
दोषोंको प्रगट न करनेवाले जिस गुरुकी निन्‍दा की गई है उसके विभ्यमें 
यह शंका उपस्थित हो सकती थी कि वह जो अपने शिष्पके दोषोंको 
प्रगट नहीं करता है वह इस कारणसे कि शिष्य किसी प्रकारकी चिन्तामें 
न पड़े या ऐसा करनेसे उसे किसी ग्रकारका कष्ट न हो | अतएब वह गुरु 
निन्‍्ध नहीं कहा जा सकता है | इस शंकाके उत्तरस्वरूप यहां यह बतलाया 
गया है कि जिस प्रकार सूर्यकी किरणें अन्य ग्राणियोंके लिये यद्यपि कठोर 
( संतापकारक ) प्रतीव होती हैं तो भी उनसे कमलकलिका तो मग्रफुछित 
ही होती है | इसी प्रकार जो शिष्य आतमहितसे बिस्रुख हैं उन्हें ही 
गुरुके हितकारक भी वचन कठोर प्रतीत होते हैं, किन्तु जो शिष्य 
आत्महितकी अमिलाषा रखते हैं उनको तत्क्षण कठोर प्रतीत होनेवाले 
भी वे वचन परिणाममें आनन्दजनक ही भ्रतीत होते हैं-- उन्हें इन कठोर 
बचनोंसे किसी प्रकारकी चिन्ता व खेद नहीं होता है। इसके अतिरिक्त 
यह नीति भी तो ग्रसिद्ध है कि “ हित॑ मनोहारि च दुर्लेभ बचः ” | इस 
नीतिके अनुप्तार छद्‌मस्थ प्राणियोंके जो बचन परिणाममें हितकारक होते 
हैं वे प्रायः मनोहर नहीं श्रतीत होते हैं और जो वचन बाद्यमें मनोहर 
प्रतीत होते हैं वे परिणाममें हितकारक नहीं होते हैं | अतएब शिष्यके 
द्वितकों चाहनेवाले गुरुको उसे योग्य मार्गपर ले जानेके लिये यदि कदा- 
चित्‌ कठोर व्यवहार भी करना पढ़े तो दयाईचित्त होकर उसे भी करना ही 
चाहिये | इस प्रकारसे वह अपने कर्तव्यसे च्युत नहीं होता है-- उपका 
पालन ही करता है।॥ १४२ ॥ पूर्व कालमें जिस धर्मके आचरणसे इस 
लोक और परलोक दोनों ही लोकोंमें हित होता हैं उस धर्मका व्याख्यान 


“१४४ ] दोषोद्धावन मतिमतां प्रीतये भवति १३७ 


लोकद्यदित बकक्‍तु भोतु जे खुलभा: 

दुलेभाः कतुमयत्वे बकतुं भोतुं ज दुलेसाः ॥ १४३॥ 
गणागृणविवेकिभिविद्वितमप्यलं दुषणं 

भवेत्‌ सदुपदेशवन्मतिमतामतिप्रीतये 

कृत किमपि घाष्टथेतः स्तवनमप्यतीर्थाषिते 

न तोषयति तन्मनांसि खल्ु कष्टमज्ञानता ॥ १४३॥ 


प्रणणिन: इत्याह-- लोकेत्यादि । लछोकद्वयहित॑ इहलोकपरलोकोपकारकम्‌। अद्यले इदानीं- 
तनकाले ॥ १४३ ॥ ननु लोकद्रयहितं झ्ुवागैः परेषां दोषान्‌ प्रतिपाद्य ततो व्यावृत्तिः 
कारयितव्या तथाचानिष्ठप्रसंगान्न किचित्सन्मार्ग प्रवतेते इत्याशझा निराकुवेच्चाह-- गुणे- 
त्यांदि। विदितम्‌ उद्भावितम्‌ । दृषणम्रपि किंचित्‌। घाश््यंतः घृष्टवमवलम्ब्य। अतीर्थोषितिः 
आगमानभित्तः । तन्मनाति मतिमता मनासि ४ १४४ ॥ उद्धाविते च दूषणे दोषदशना- 
त््यागों गुणदरशनाच्ोतदानं प्रज्ञावता! कर्तव्यमित्याह-- व्यक्तेत्यादि। गुणदोषदशेनलक्षणा- 


करनेके लिये तथा उसे सुननेके लिये भी बहुतसे जन सरलतासे उप- 
लब्ध होते थे, परन्तु तदचुकूल आचरण करनेके लिये उस समय भी 
बहुत जन दुलभ ही थे। किन्तु वर्तमानमें तो उक्त धर्मका व्याख्यान 
करनेके लिये और सुननेके लिये भी मनुष्य दुर्लभ हैं, फिर उसका 
आचरण करनेवाले तो दूर ही रहे ।। १४३ ॥ जो गुण और दोषका विचार 
करनेवाले सजन है वे यदि कदाचित्‌ किसी दोषकों भी अतिशय प्रगठ 
करते हैं तो वह बुद्धिमान्‌ मनुष्योंके लिये उत्तम उपदेशके समान 
अत्यन्त प्रीतिका कारण होता है। परन्तु जो आगमनज्ञानसे रद्दित 
हैं ऐसे अवित्रेी जनोंके द्वारा यदि पृष्ठतासे कुछ प्रशंसा 
भी की जाती है तो वह उन बुद्धिमान्‌ मनुष्योके मनको सन्तुष्ट नहीं 
करती है | निश्चयससे वह अज्ञानता ही दुःखदायक है।। १४४ || जो 
अन्य कारणोंकी अपेक्षा न करके केवल गुणके कारण किसी वस्तु (सम्य- 
ग्दशनादि) को ग्रहण करता है और दोपके कारण उसका (मिथ्यात् 


१ जज स प्रेक्ष॒र्ता। 


श्श्८ आत्मानुशासनम्‌ [ छो० १४५-- 


त्यक्तहेत्वन्तरापेक्षी गृणदोषनिबन्धनी । 
यस्थादानपरित्यागी स एवं घिदुषां बरः॥ १४५ ॥ 
द्वित॑ दित्वाहिते स्थित्वा दुर्धीदृ:खायसे भ्रशम। 
विपयंये तयोरेघि त्व॑ं सुखायिष्यसे खुधीः ॥ १४६ ॥ 
इसे दोषास्तेषां प्रभवनममीभ्यों नियमत 

गणाश्ते तेषामपि भवनमेतेभ्य इति यः। 


अल धटज चट >> जणता ५ 


ड्वेतोः अन्यो हेतुहेंखन्तरं रागद्रेषादि, त्यक्ता हेलन्तरे अपेक्षा ययोस्तौ त्यक्तहेलन्तरापेक्षी । 
गुणदोषनिबन्धनी गुणाः 'सुगतिसुखहेत॒ुत्वादिः, दोषों दुर्गतिदुःखह्देतुत्लादिः॥ आदान- 
परित्यागी आदानं सम्यदर्शनादेः, परित्यागों मिथ्यादशनादेः ॥ १४५ ॥ विपक्षे दृघ्रणमाह-- 
हितमित्यादि । हित सम्यग्दशनादि । हित्वा त्यक्वा। अहिते मिथ्यादशनादौं स्थित्वा । 
दुर्घी: विपैस्तबुद्धि: | दुःखायसे दुःखमात्मनः करोषि। विपर्यये तयोरेघि एथि भव; 
क्क। तयोविंपयंये हिताहितयों: स्थानपरित्यागों। सुखायिष्यसे सुखम्‌ आत्मनः करि- 
प्यसि ॥ १४६॥ हिते स्थानम्‌ अहिते त्यागश्च गुणदोषयो: सहेतुकयों: ज्ञातयोरेव॑ 


जज अज 


आदिका) परित्याग करता है बही विद्वानोंमें श्रेष्ठ गिना जाता है ॥ १४५॥ 
है भव्य ! तू दुर्बुद्धि ( अज्ञानी ) होकर जो सम्यग्दशीन आदि तेरा हित 
करनेवाले हैं उनको तो छोड़ता है और जो मिथ्यादशनादि तेरा अहित 
करनेवाले हैं उनमें स्थित होता है। इस ग्रकारसे त्‌ अपने आपको दुःखी 
करता है । तू विवेकी होकर इससे विपरीत प्रवृत्ति कर, अर्थात्‌ अहित- 
कारक मिध्यादशनादिको छोड़कर हितकारक सम्यग्दशनादिको ग्रहण कर । 
इस प्रकारसे तू अपनेको सुखी करेगा || १४६ ॥ ये (मिध्यादर्शन आदि) 
दोष हैँ और इनकी उत्पत्ति नियमत: इनसे ( दर्शनमोहनीय आदिसे ) होती 
है, तथा ये ( सम्यग्दशनादि ) गुण हैं और उनकी भी उत्पत्ति इनसे 
(दर्शनमोहनीयके उपशम, क्षय और क्षयोपशम आदिसे) होती है, ऐसा निश्चय 
करके जो छोड़ने योग्य कारणोंको छोड़ता है और हितके कारणोंको 
स्वीकार करता है वह विद्वान है, वही सम्यकृचार्रिसे सम्पन्न है, और 
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१ ज स सुगतिः। 


हु 


-१४७ ] गुण-दोषपरिश्ाने हितादितप्रहत्ति-निबृत्ती | १३९ 


त्यज॑स्त्थाज्यान देतृन्‌ू झटिति हिलद्देतृन प्रतिभजन्‌ 
स विद्वान सदृत्तः स द्वि स हि निधिः सौस्ययशसोः ॥ १४७॥ 


कटी रचल३>त सी भी 5ज 5 मल तट 5 ढीली जी 5च >> 


भवतीवि दर्शयज्नाइ-- इमे इत्यादि । इमे प्रतीयमाना मिध्यादशनादयो, रागादयब्व । तेषां 
मिध्यादरशनादीनां प्रभवनम्‌ उत्पत्तिः। अमीभ्यों दशनमोहादिभ्यो मिथ्योपदेशादिः्यक्ष 
विषयेभ्यश्व' वा चारित्रमोहादिभ्यश्ष। नियमतः अवश्यमभावेन। गुणा: सम्यस्दशेनादयों 
वीतरागत्वादयथ्व । एते प्रतोयमानाः | तेषामपि गुणानामपि । भवनम्‌ उत्पत्तिः। एवेभ्यो 
दशनमोहक्षयोपशमादिभ्यः निसर्गाधिगमादिभ्यश्व चारित्रमोहक्षयोपशमादिभ्य्थ परिग्रह- 
परित्यागादिभ्यश्व । त्याज्यान्‌ हैतूतू दोषजनकान्‌। हितहेतून्‌ ग्रुणजनकान्‌। प्रतिभजन्‌ 
स्वीकुबनू ॥ १४७ ॥ विवेकिना हविताहितयोवैद्धिनाशी कर्तव्यों, ततोडन्यत्र वृद्धिनाशयोः 


वही सुख एवं कीर्तिका घर भी है || विशेषार्थ-- जिसे गुण और दोषके 
विषयमें विवेक उत्पन्न हो चुका है उसे यह निश्चय हो जाता है कि 
सम्यग्दशनादि गुण हैं, क्योंकि वे आत्माका कन्याण करनेवाले हैं; तथा 
इनके बिग्रीत मिथ्यादर्शन आदि दोष हैं, क्‍योंकि वे आत्माका अद्वित 
करनेताले हैं| कहा भी है- न सम्यक्तवसमं कित्षित्‌ त्रकाल्ये त्रिजगत्यपि | 
श्रेयो5श्रयश्व॒ मिथ्यात्वसमं नान्यत्तनूभ्रताम || अर्थात्‌ तीनों काल और तीनों 
लोकोंमें सम्यक्वके समान दूसरा कोई प्राणियोंका हितकारक नहीं है और 
मिध्यालके समान अन्य कोई अह्ितकारक नहीं है || र. श्रा. ३४. इस 
प्रकार गुण-दोर्षोका निश्चय हो जानेपर जो दोष्षोके कारणोंको- मिश्या 
उपदेश एवं विपयाकांक्षा आदिको- खोजकर उन्हें छोड देता है और 
गु्णोके कारणोंको- सदुपदेश एवं विपयतृष्णानिद्वत्ति आदिको- खोजकर 
उन्हें प्रहण कर लेता है वह मोक्षमांगका पथिक हो जाता हैं। कारण यह 
कि उसे जो वित्रेकपूर्वक गुण-दोषका परिज्ञान हुआ है वह तो हुआ 
सम्पग्दर्श पूर्वक सम्यग्ज्ञान; तथा ग्रुणके कारणोंका अ्रहण और दोषके 
कारणोंका परित्याग यह हुआ सम्यकचारित्र; इस ग्रकारसे वह रत्लत्रयस्वरूप 
मोक्षमार्गमें ग्रवृत्त होकर शीघ्र ही अविनश्वर सुखको प्राप्त कर लेता 
है ।। १४७ || पूर्व जन्ममें संचित किये गये पुण्य और पाप कर्मके 
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4 झ ' विषयेभ्यश्व  इति नास्ति ! 


5८ 





१४० आत्मानुशासनम्‌ [ छो० १४८- 


साधारणी सकलजन्तुषु वृद्धिनाशी 
जन्मान्तराजितशुभाशुभकमेयोगात्‌ । 
घीमान स यः सुगतिसाधनबूद्धिनाशः 
तद्घत्ययाद्धिगत धीरपरो5 भ्यधायि ॥ १४८ ॥ 


बन्जजिलल- + पट ज लत >लज ४० १५०5 


सकलप्राणिताघारणल्ात्‌ इत्याह-- साधारणावित्यादि । साधारणी सकलअन्तुषु 'विद्यमानी । 
आयुःशरीर-संपदादीना वृद्धिनाशीं। कस्मात्‌। जन्मान्तराजिंतशुभाशुभकमैयोगात्‌, पूवेभवी- 
पार्जितपुष्य-पापतद्धावात्‌ । सुगतीत्यादि । मुगतेगुक्तेः साधने तिद्धी वृद्धिनाशी गस्‍्य। 
वृद्धि: सम्यदशनादीनाम्‌, नाशों मिथ्याज्ञानादीनाम्‌। तद्बबल्ययात, दुगेतिसाधनवद्धि- 
नाशात्‌ | अभ्यधायि प्रतिवादितः ॥ १४८ ॥ ये च खुगतिसाधनवृद्धिकरास्ते प्रविरला इति 


उदयसे जो आयु, शरीर एवं धन-सम्पत्ति आदिकी दृद्धि और उनका नाश 
होता है वे दोनों तो समस्त ग्राणियोमिं ही समानरूपसे पाये जाते हैं। 
परन्तु जो सुगति अर्थात्‌ मोक्षको सिद्ध करनेवाले बृद्धि एवं नाशको 
अपनाता है वह बुद्धिमान, तथा दूसरा इनकी विपरीततासे- दुरगतिके 
साधनमभूत बृद्धि-नाशकों अपनानेसे-- निर्वुद्धि ( मूर्ख ) कहा जाता है ॥ 
विशेत्रा्थ-- लोकमें जिसके पास घन-सम्पत्ति आदिकी दृद्धि होती है 
बढ बुद्धिमान्‌ तथा जिसके पास उसका अभात्र होता है वह मूर्ख माना 
जाता है। परन्तु यथार्थम यह अन्नानता है, क्योंकि धन-सम्पत्ति आदिकी 
वृद्धिका कारण बुद्धि नहीं है, बल्कि प्राणीके पूर्बोपाजित पुण्यका 
उदय ही उसका कारण हैं। इसी प्रकार उक्त सम्पत्तिके नाशका 
कारण भी मूर्खता नहीं है, बल्कि ग्राणीके पूर्बोपारजित पापका 
उदय ही उसका कारण हैं। बुद्धिमान तो वास्तवमें उसे समझना चाहिये 
कि जो समीन्रीन सुख ( मोक्ष ) के साधनभून सम्बन्दशनादिको बढाता 
है तथा उसमें बाधा पहुंचानेवाले मिथ्यादर्शनादिको नष्ट करता है। 
और जो इसके विपरीत आचरण करता है-- नरकादि दुर्गतिके साधनभूत 
भिध्यादर्शनादिको बढ़ाता है तथा उसको रोकनेवाले सम्यदग्दरीनादि. 
को न४ करता है-- उसे वास्तत्रमें मूर्ख समझना चाहिये॥ १४८ ॥ 


-१४९ ] साधुचरिता: साधवः प्रविरलषाः १४९ 
कलौ द्ण्डो नीतिः स थ उपतिभमिस्ते उपतयो 


नयन्त्यथाथे त॑ न व धनमदो5 स्त्याश्रमवताम्‌ । 
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दर्शयज्नाह--- कलावित्यादि ! अथोौर्थम्‌ अर्थनिमित्तम्‌। त॑ दण्डम्‌। नयन्ति कुर्बन्ति। 
अदः एतहण्डहेतुभूतं घनम्‌। अस्ति न च आश्रमवतां यतीनाम्‌। तपःस्थेषु मध्ये तपस्विधु 


अल अल जअलल थे चध्न्‍प अिौर 


इस कलि कालमें (पंचम कालमें ) एक दण्ड ही नीति है, सो 
बह दण्ड राजाओंके द्वारा दिया जाता है। वे राजा उस दण्डकों धनका 
कारण बनाते हैं और वह घन वनवासी साधुअंके पास होता नहीं 
है। इधर वन्दना आदिमें अनुराग रखनेवाले आचार्य नम्नीमूत शिष्य 
साधुओंको सन्मागपर चला नहीं सकते हैं। ऐसी अवस्थामें तपस्थियोंके 
मध्यमें समुचित साधुधमंका परिपालन करनेवाले शोभायमान मणियोंके 
समान अतिशय विरल हो गये हैं-- बहुत थोडे रह गये हैं। विशेषार्थ-- 
वर्तमानमें जो जीवोंकी सम्मार्गभे कुछ प्रवृत्ति देखी जाती है बह प्राय: 
दण्डके भयसे ही देखी जाती है। परन्तु वह दण्ड राजाके आश्रित है-- 
वह जिनसे धनादिका लाभ देखता है उन्हें दण्डित करता है। इससे 
यद्यपि साधारण जनतामें कुछ सदाचारकी प्रइत्ति हो सकती है, तथापि 
उस दण्डके भयसे साधुजनोंमें उसकी सम्भावना नहीं की जा सकती है। 
कारण यह है कि साधुओंके पास घन तो रहता नहीं है जिससे कि राजा 
उनकी ओर दष्टिपात करे | दूसरे, धर्मनीतिके अनुसार यह कार्य राजाके 
अधिकारका हैं भी नहीं। ऐसी अवस्थामें उक्त साधुओंको यदि सनन्‍्मार्भमें 
प्रवृत्त करा सकते हैं तो उनके आचार्य ही करा प्कते हैं। परन्तु वे 
आचार्य वर्तमानमें आत्मप्रतिष्टाके इच्छुक अधिक हैं, इससे वे शिष्योंकी 
यथेच्छ प्रद्ृत्तिको देख करके भी उन्हें दण्ड नहीं देते हैं। इसका कारण, 
यह है कि दण्ड देते हुए उन्हें यह भय रहता है कि यदि दण्ड देनेसे वे 
शिष्य असन्तुष्ट हो गये तो फिर मुझे प्रणाम आदि न करेंगे। इसके 
अतिरिक्त यह भी सम्भव है कि वे मेरे संघसे पृथक्‌ हो जांय। ऐसी 


१४२ आत्मानुशासनम्‌ [ छो० १४९- 
नतानामाचार्या न द्वि नतिरताः साधुचरिताः 
तपःस्थेषु श्रीमन्‍्मणय इब जाताः प्रविस्लाः॥ १४९० ॥ 


एते ते मुनिमानिनः कबलिताः कान्ताकटाक्षेक्षणै- 
रज्ालभशरापसनश्नहरिणप्र्या श्रमन्त्याकुलाः | 


बट ऑआचच्लण+ 


मध्ये ॥ १४९ ॥ ये 'चाचार्याणामतुपनताः खेच्छाचारिणस्तैः सह सांगर्त्य न कर्तैव्यमित्याह-- 
एते इत्यादि । कबलिताः अस्ताः। कराक्षेक्षणेः कटाक्षेः ईक्षणानि अवलोकितानि तैः। 
अप्लेत्यादि- अग्े आलमः च असौ दरश्र बाणस्तेन अवसज्नः पीडितः स चासौ हरिणश्व 
लेन प्रख्याः सहशाः। आकुलाः विक्षिप्तचित्ताः। संघर्दु व्यवस्थापयितुम्‌। विषयेत्यादि- 
विषया एवं अटव्या: स्थलम्‌ उच्चेः प्रदेश:, तस्य तछे उपरितनभागे स्वान्‌ आत्मनः। सरू- 


अवस्थामें मेरे इस आचार्य पदकी क्या प्रतिष्ठा रहेगी ? बस इसी भयसे वे 
उन्हें दण्ड देनेमें असमर्थ हो जाते हैं । परिणाम इसका यह होता हैं कि 
उनकी उच्छुंखल प्रवृत्ति उत्तरोत्त बढ़ती ही जाती है और इस प्रकारसे 
मुनित्रतोंका उत्तम रीतिसे परिपालन करनेवाले बिरले ही दिखने लगे 
हैं। यह साधुओंकी दुखस्था ग्रन्थकार श्री गुणभद्गाचार्यके भी समयमें हो 
चुकी थी। इसीलिये उन्होंने यहां यह स्पष्ट संकेत किया है कि प्रतिष्ठा- 
लोलुपी आचार्योका अपने संघोंपर समुचित शासन न रह सकनेसे 
समीचीन साधुधमका आचरण करनेवाले साधु कान्तिमान मणियोंक्रे समान 
बहुत ही थोड़े रह गये हैं [| १४९ || ये जो अपनेको मुनि माननेवाले 
साधु हैं वे द्लियोंके कटाक्षपूर्ण अबलोकनोंके श्रास बनकर शरीरमें लगे हुए 
बाणोंसे खेदको प्राप्त हुए हरिणोंके समान न्याकुल होकर परिभ्रमण करते 
हैं। परन्तु खेद है कि वे विषयरूप वनस्थलीके मध्यमें अपनेको कहींपर 
भी स्थिर रखनेके लिये समर्थ नहीं होते हैं | हे भव्य ! तू वायुसे ताडित 
हुए मेघोंके समान अस्थिरताको प्राप्त हुए इन साधुओंकी संगतिकों 
आप्त न हो || विशेषार्थ-- जिस प्रकार अहेरीके द्वारा मारे गये बाणोंसे 
व्यथित हुए हिरण इधर ऊधर बनमें भागते हैं परन्तु कहीं भी अपनेकों 
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१ ज्ञस ये चार्याणां। 


>१५१ ] याच्यानिषेधः १४३ 


संघतु पिषयाटवीस्थलूतले स्थान छाप्यदों न झ्वमा 

मा वाज़ीन्मरदाइताभ्रचपलेः संसर्गम्रेमिभंवान ॥ १५० ४ 
गेई गुद्दाः परिद्धासि दिशो विद्दयः 
संब्यानमिष्ठटमशर्न तप्लो5भिजृद्धिः | 
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दित्यादि- मस्ता वायुना आहत च तदर्श व तद्बत्‌ चपलेः अप्रतिशञातत्रतैः च जस्थिरेः । 
एमिः शिथिलवारित्रेः पुरुषः ॥ १५० ॥ एतैश्व सह संसर्गम्‌ अगच्छक्षेव॑विधां सामग्रीं 
प्राप्य याच्नारहितस्तिष्ठिति शिक्षां प्रयच्छन्नाहइ-- गेहमित्यादि। विद्दायः आकाशम्‌। 


स्थिर नहीं रख पाते ह उसी प्रक्रार मुनिधर्मसे श्र्ट होकर भी अपनेकों 
मुनि माननेवाले जो साधु ल्लियोंकी कठाक्षपूर्ण चितबनसे पीडित होकर 
विषय-वनमें त्रिंचरण करते हुए कहींपर भी स्थिर नहीं रहते हैं, किन्तु 
एकसे दूसरे और दूसरेसे तीसरे आदि विपर्योकी सदा अमिलाषा रखकर 
संतप्त होते हैं, वे मुनि ऐसे अस्थिरचित्त हैं जैसे कि वायुसे प्रेरित होकर 
बादल अस्थिर होते हैं। ऐसे साधुओंके संसर्गमें रहकर कोई भी प्राणी 
आत्महित नहीं कर सकता हैं | इसीलिये यहां यह उपदेश दिया गया है 
कि जो भव्य जीव अपना हित करना चाहते हैं उन्हें ऐसे श्रष्ट साधुओंसे 
दूर ही रहना चाहिये || १७० || है आगमके रहस्यके जानकार साथु 
तेरे लिये गुफायें ही घर हैं, दिशायें एवं आकाश ही तेरा बसख्र है. उसे 
तू पहिन, तपकी दृद्धि ही तेरा इष्ट भोजन है, तथा ख्रीके स्थानमें तू 
सम्यग्दशनादि गुणोंसे अनुराग कर । इस प्रकार तुझे याचनाके योग्य कुछ 
भी नहीं है| अतरत् तू इथा ही याचनाजनित दीनताको न प्राप्त हो ॥ 
विशेषार्थ--- याचना करनेसे खामिमान नष्ट होकर मनुष्यमें दीनता उत्पन्न 
होती है | इसीलिये यहां साधुको याचनासे रहित होनेकी प्रेरणा करते 
हुए यह बतलाया है कि जिन पदार्थोंकी दूसरोसि याचना की जाती है वे 
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१पमु (जै,, नि. ) गुद्द। २ मु ( जै,, नि. ) संयान" 


१४४ आत्मानुशासनम्‌ [ छो० १५१- 


प्राप्तागमार्थ तव सन्ति शुणाः कलत्र- 

मधाथ्य दुसिरसि यासि वथेव याच्ञाम ॥ १५१ ॥ 
परमाणोः पर नावपं नमसो न महत्परम। 

इति ब्रुधन किमद्राक्षीज्षेमी दीनाभिमानिनो ॥ १०२ ॥ 
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संब्यानम्‌ उत्तरी वस्रम्‌ | $ है प्राप्तागमाथ । अप्राथ्यश्वत्तिर न विद्यते प्रार्थ्य प्रार्थनीये 
बृत्तिर्स्येति अप्राध्यवृत्त। असि भवसि त्म्‌॥ १५१॥ अनेन प्रकारेण यो हि 
याच्जां करोति स लघुयस्तु न करोति सो5तिगुरुरिति दशेयज्नाह-- परमाणोरित्यादि | 


अंत 5 2 


तेरे पाप्त स्वाभाविक हैं। यथा-- मनुष्य दूसरोंसे अर्थ (धन ) की याचना 
करता है, सो तेरे लिये आगमका अर्थ (रहस्य ) ग्राप्त है ही। यह उस 
लौकिक धनसे अधिक कल्याणकारी हैं। इसके अतिरिक्त तुझे रहनेके 
लिये गुफायें विद्यमान हैं, अतएब घरकी याचना करनेकी आवश्यकता नहीं 
रहती । दिशायें ही तेरे लिये वत्न हैं। लोकिक वख्र तो चिन्ताका कारण 
है, अतएव उसको छोडकर दिगम्बर रह और निश्चिन्त होकर तपकी 
वृद्धि कर । यह तपकी वृद्धि तेरे अभीष्ट भोजनका काम करेगी। ख्रीके 
स्थानमें तेरे पास उत्तम क्षमा आदि गुण विद्यमान हैं, तू इनसे अधिकसे 
अधिक अनुराग कर | इस प्रकार तेरे पास सब आवश्यक सामग्री विद्यमान 
है, अतए्व दीन बनकर तू व्यर्थमें किसीस याचना मत कर | याचना करनेसे 
मनुष्य श्रीहीन होकर निर्लेज बन जाता है, उसकी बुद्धि और थैर्य नष्ट 
हो जाता है, तथा अपयश बढ़ता है। किसीने यह ठीक ही कहा है-- 
देहीति वचन श्रुत्रा देहस्था: पश्च देवता:। मुखा ब्रिर्गत्य गष्छन्ति श्री-ही-धी- 
धृति-कीर्तय: ।। अर्थात्‌ 'दिहि (मुझे कुछ दो)' इस बचनको सुनकर शोमा, 
लज्ञा, बुद्धि, घैय और कीर्ति ये शरीररूप भवनमें रहनेवाले पांच देवता 
दिहि! इस वचनके साथ ही मुख्से निकल कर चले जाते हैं। अतएव 
ऐसी याचनाका परित्याग करना ही योग्य है ॥ १५१ ।। परमाणुसे दूसरा 
कोई छोटा नहीं है और आकाशसे दूसरा कोई बडा नहीं है, ऐसा 


-१५३ ] याच्णातों गौरबद्दानि: १४५ 


याजितुर्गौयवं दातुमेन्ये संकान्तमन्यथा | 
तद्षस्थी कर्थ स्थाठामेती गुरुलघू तदा ॥ १५३॥ 
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इति एवम्‌ अल्यबहुत्वे नियम ब्रुवन्‌ । किम अद्गाक्षीत रश्वान्‌ू न इसौ दीनाभिमानिनौ॥ 
परमाणोहिं पर॑ नाल्‍्पम्‌ इत्युक्त [इत्ययु्कत | दीनस्य याचितुः ततो5प्यतिलघुत्वसंभवात्‌। 
तथा नभसों न पर महत्त्‌ इत्यप्यसतू, अभिमानिनोड्याचकस्य ततो5प्यतिमहत्व- 
संभवात्‌ । १५२ ॥ ननु याचितुः गौरं कल गते येनाल्यत्व॑ तस्य स्यात्‌ इत्याह-- 
याचितुरित्यादि । तदवस्थी सा याचनदानलक्षणावस्था ययोः॥ १५३॥ तदा याचन-« 
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कहनेवालेने क्या इन दीन और अभिमानी मनुष्योंको नहीं देखा है?॥ 
विशेषार्थ--- लोकमें सबसे छोटा परमाणु समझा जाता है। परन्तु विचार 
करें तो याचकको उस परमाणुसे भी छोटा (तुच्छ) समझना चाहिये । कारण 
यह कि याचना करनेसे उसके सब ही उत्तम गुण नष्ट हो जाते हैं। बह 
दीन बनकर सबके मुंहकी ओर देखता है, परन्तु उसकी ओर कोई दृष्टिपात 
भी नहीं करता। इस प्रकार उसकी सब प्रतिष्ठा जाती रहती है। इसके 
विपरीत आकाशसे कोई बडा नहीं माना जाता है | परन्तु यथार्थमें देखा 
जाय तो जो स्वाभिमानी दूसरेसे याचना नहीं करता है उसे इस आकाइसे 
भी बड़ा ( महान्‌ ) समझना चाहिये। इस अयाचकबृत्तिमें उसके सब गुण 
सुरक्षित रहते हैं। स्वाभिमानी संकटमें पडकर भी उस दुखको साहसपूर्वक 
सहता है, किन्तु कमी किसीसे याचना नहीं करता। अभिप्राय यह कि 
याचनाकी दृत्ति मनुष्यको अतिशय हीन बनानेवाली है।। १५२॥ याचक 
पुरुषका गौरव दाताके पास चला जाता हैं, ऐसा में मानता हूं। यदि 
ऐसा न होता तो फिर उस समय देनेरूप अवस्यथासे संयुक्त दाता तो गुह 
( महान्‌ ) और ग्रहण करनेरूप अवस्थासे संयुक्त याचक लघु ( शलुद्र ) 
कैसे दिखता! अर्थात्‌ ऐसे नहीं दिखने चाहिये थे ॥| विशेषा्यं--- जिस 
समय याचक किसी दाताके यहां पहुंचकर उससे कुछ याचना करता है 
और तदनुसतार बह दाता उसे कुछ देता भी है उस समय उन दोनके 
था, १० 


१४६ आत्मानुशासनम्‌ [ छो० १५५४- 


अधो जिधक्षवो यान्ति यान्त्यूध्वेमजि धृक्षबः । 
इति स्पष्ट बदन्‍्ती था नामोश्नामी तुलान्तयोः॥ १५४ ॥ 


सस्वमाशासते सर्वे न स्व तत्सवेतर्पिं यत्‌ । 
अर्थिवेमुख्यसंपादिसस्वत्वातिःस्वता बरम्‌ ॥ १५१ ॥ 
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दानकाछे ग्रहीतुर्दातुश्व॒ गतिविशेष दर्शयज्नाह--- अध इत्यादि। जिधृक्षगः अतृप्तचित्ततया 
गहोतुमिच्छवों याचकाः। अजिशृक्षयः त्यागिनः दातारः। बदन्तो [वा] वदन्‍्तो 
इव । १५४॥ याचकानां वाज्छिताथासंपादकादैश्वयौद्यरित्ये सुन्दरमिति दर्शयज्ञाह--- 
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मुखपर अलग अलग भाव अंकित दिखते हैँ | उस समय जहां याचकके 
मुखपर दीनता, संकोच एवं कृतज्ञताका भात्र इृष्टिगोचर होता है वहां 
दाताके मुखपर प्रफुल्लता एवं अभिमानका भाव स्पष्टलया देखनेमें आता 
है | इसके ऊपर यहां यह उद्प्रेज्षा की गई है कि उस समय « मानों 
याचकका आत्मगौर उसके पाससे निकलकर दाताके पास ही चला जाता 
है | तभी तो उन दोनोंमें यह विपमता देखी जाती है, अन्यथा इसके 
पूर्वमं तो दोनों समान ही थे । तात्पर्य यह कि याचनाका कार्य अतिशय 
हीन एवं निन्ध है || १५३ || तराजूके दोनों ओर क्रमसे होनेबाला 
नीचापन और ऊंचापन स्पष्टतया यह प्रगट करता है कि लेनेकी इच्छा 
करनेवाले ग्राणी नीचे और न लेनेकी इच्छा करनेवाले ऊपर जाते 
हैं || विशेषार्थ-- जिस प्रकार तराजूके एक ओर जब कोई बचस्तु 
रक्‍्खी जाती है तो उधरका भाग नीचा और दूसरी ओरका खाली 
भाग ऊंचा हो जाता है उसी प्रकार जो मनुष्य दूसरेसे याचना 
करके कुछ ग्रहण करता हैं वह नीचेपन ( हीनता ) को प्राप्त होता है 
तथा जो दाता देवा है बह उत्कृष्टताकों ग्राप्त करता है। इस प्रकारसे 
तराजू भी मानों यही शिक्षा देती है ॥ १५४ || जो मनुष्य धनसे सद्दित 
होता हैं उत्से सब्र लोग आशा रखते हैं- मांगनेकी इच्छा करते हैं। 


परन्तु ऐसा वह धन नहीं है जो कि सब ही याचरकोंको सन्तुष्ट कर 
६ 


-१५६ ] आशा मानधनेन निरस्यतें १४७ 


आशाखनि रंतीबाभूदगाधा निधिभिश्चध या। 
सापि येन समीभूता तत्ते मानधन धनम॥ १५६॥ 


सस्वमित्यादि । सह रवेन द्रव्येण वर्तते यः सत्वः, ते स्व सद्रव्य॑ पुरुमम्‌। आशासते 
याचितुं वाउछन्ति |. स्वेतर्षि सर्वतृप्तिकरणशीलम्‌। अर्थिवैमुख्यसंपादि याचक- 
प्राथेनाभज़्करम्‌ ॥ १५७ ॥ ये च सस्वमाशासते तेषामाशाखनिःकीहशीत्याह--- 
आशेत्यादि। आशाखनिः आशायतः। अग्राध: अथाघः । निधिभिश्ल निधिभिरपि 
कुृखा या न समीभूता न पूरिता। सापि आशाखनिः येन मानधनेन अयाचकत्वप्रतिज्ञा- 
लक्षणेन कृत्वा समोभूता ॥ १५६।॥ कर्थ सा मानधनेन समीभूतेत्याह-- आशेत्यादि। 
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सके । अतएव याचक जनकी विमुखताकों उत्पन्न करनेवाले घनाद्य- 
पनेकी अपेक्षा तो कहीं निर्धनता ही श्रेष्ठ है ।॥। विशेषार्थ--- जिसके पास 
धन रहता है उसके पाससे घन प्राप्त करनेकी बहुत जन अपेक्षा करते 
हैं। परन्तु उसके पास कितना भी अधिक घन क्यों न हो, रहेगा वह 
सीमित ही। और उधर याचक असीमित तथा अभिलाषा भी उनकी 
असीमित ही रहती है। ऐसी अबस्थामें यदि वह घनवान्‌ अपने समस्त 
ही धनको याचर्कोर्में वितीर्ण कर दे तो भी क्‍या वे सब याचक तृप्त हो 
सकते हैं? नहीं हो सकते । इसलिये जो मनुष्य यह सोचकर घनके 
कमानेंमे उद्यत होता है कि मैं उनका संचय करके याचर्कोकों दूंगा 
आर उनकी अभिलापाको पूर्ण करूंगा, उसका बैसा बिचार करना अज्ञान- 
तासे परिपूर्ण है। अतएव ऐसे धनकी अपेक्षा निर्धन ( निर्म्नन्य ) रहना 
ही अधिक श्रेष्ठ है। कारण कि ऐसा करनेसे जो निराकुलता घनवानको 
कभी नहीं प्राप्त हो सकती है वह इस निर्धन ( साधु ) को अनायास ही 
प्राप्त हो जाती है और इस प्रकारसे वह आत्यन्तिक खुखको भी प्राप्त कर 
लेता है ॥ १५० ॥ जो अतिशय गहरी आशारूप खान (गड़ा ) निधियों 
के द्वारा भी समान ( पूर्ण ) नहीं हो सकती है वह तेरे जिस स्त्राभि- 
मानरूप धनसे समान हो सकती है वह स्वाभिमानरूप धन ही तेरा यथार्थ 
धन है।। १५६ || तीनों लोकोंको नीचे करनेवाली यह आशारूप खान 
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१ प्‌ अथाघः । 


१४८ आत्मानुशासनम्‌ [ छो० १५७- 


आशाखनि स्गाघेयमधःकृत ज गल्रया । 

उत्सपप्योत्सप्य तत्रस्थानहों सक्धिः समीकृता ॥ १५७ ॥ 
विहितबिधिना देहस्थित्यै तपांस्युपबंदय- 
क्षद्ानमपरेर्भ फत्या दर्त कचित्कियविच्छति | 


ह्जीज्ल्ल अजीज अभलषलचन >> > 


उत्सपपयोत्सप्य व्यक्वा त्यक्वा। तत्रस्थान्‌ आशागर्तस्थितान्‌ , यजन्न विषये आशा 
प्रबतते त॑ त॑ विषय परित्यजेज्यित्यर्थः॥ १५७ ॥  निम्नेन्थतामवल्म्ब्य प्रतिज्ञातब्रतस्य 
परिप्रहग्रहणाभावादित्थमेवास्याः समीकरणं युक्तमिति दर्शयन्‌ विहितेत्यादिशछ्ोकद्द॒यमाह--- 
विदितविधिना अक्षताकारिताननुमोदिताद्यागमोक्‍्तविधिना । उपबुंहयन्‌ वृद्धि नयन्‌। 
अथाह है। फिर भी यह आश्चर्यकी बात है कि उक्त आशारूप खानमें 
स्थित धनादिकोंका उत्तरोत्तर परित्याग करके सज्जन पुरुषोने उसे समान 
कर दिया है ॥ विशेषार्थ-- ग्राणीकी आशा या इच्छा एक प्रकारका गड्ढा 
है जो इतना गहरा है कि यदि उसमें तीनों ही लोकोंकी सम्पदा भर 
दी जाय तो भी वह पूरा नहीं होगा | यहां इस बातपर आश्चर्य प्रगट 
किया गया है कि इतने गहरे भी उस आशारूप गड़ेमें स्थित पदार्थोको 
उसमेंसे बाहिर निकालकर सज्जन पुरुषोने उसे प्रथिबीतलके समान कर 
दिया है| सो है भी यह आश्चर्यकी-सी बात। कारण कि लोकमें तो 
ऐसा देखा जाता हैं कि जिस गड़ेके भीतरसे मिट्टी, पत्थर या चांदी-सोना 
आदि जितने अधिक प्रमाणमें बाहिर निकाला जाता है उतना ही वह 
गड़ा और भी अधिक गहरा होता जाता है। परन्तु सज्जन पुरु्षोने उस 
आशारूप गड़ेमें स्थित ( अभीष्ट ) पदार्थोकी उससे बाहिर निकालकर 
गहरा करनेके बदले उसे पूरा कर दिया है | अभिप्राय यह है कि जितनी 
जितनी इच्छाकी पूर्ति होती जाती है उतनी ही अधिक तृष्णा और 
भी बढ़ती जाती है। इसीलिये विवेकी मनुष्य जब उस तृष्णाको 
बढ़ानेवाले विषयभोगोंकी आशा ही नहीं करते हैं तब उनका वह 
आशारूप गड्ढा क्यों न पूर्ण होगा? अवश्य ही पूर्ण होगा ॥ १५७ ॥ 
तर्पोको बढ़ानेवाला मुनि आगममें कही गई विधिके अनुसार शरीरकों 
स्थिर रखनेके लिये किसी कालविशेष (चर्याकाल)में दूसरोंके (श्रावकोंके) 


-१५८ ] मुनिराहारादते नान्यत्‌ किंचिद्‌ गृद्नाति १७९ 


तद्पि नितरां लज्लादेतुः किछास्य मद्दात्ममः 
कथमयमद्ो गृद्वात्यन्यान परिग्रहदुश्ेद्ान॥ १०८ ॥ 


जज अड अडन अ> असल जी फट ल>लल पलक ल कल कमीज 


कचित्‌ चर्याकाफे । कियत्‌। अक्षरुक्षणमात्रमू। तदपि भक्त्या दर्स कियद्‌ गृहीतमपि। 
किस्त्याश्र्ये । अन्यान्‌ धन-वसतिकादीन्‌ । परिस्रहदुर्भद्वान्‌ परिग्रहा एवं दुर्महाः दुष्ट भ्रह्मः 
प्राणिनामपकारकलात्‌ ॥ १५८ ॥ दातार इत्यादि । तदन्न- तत्‌ घनम्‌ , अन्न पात्रे। सर्वोपकारें- 
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द्वारा भक्तिपूर्वक दिये गये कुछ थोडे-से आहारकों ग्रहण करनेकी इच्छा 
करता है। वह भी इस महात्माके लिये अतिशय लज्जाका कारण होता 
है। फिर आश्चर्य है कि यह महात्मा अन्य परिप्रहरूप दुष्ट पिशाचोंको 
कैसे ग्रहण कर सकता है? नहीं करता है ।। विशेषार्थ-- तपकी बृद्धिका 
कारण शरीर है। यदि शरीर स्वस्थ होगा तो उसके आश्रयसे अनशनादि 
तपोंको भले प्रकार किया जा सकता है, और यदि वह ख्वस्थ नहीं 
है-- अशक्त है-- तो फिर उसके आश्रयसे तपश्चरण करना सम्भव नहीं 
है । इसीलिये साधु तपश्चरणकी अभिलाषासे शरीरको स्थिर रखनेके लिये 
दाताके द्वारा नवधा भक्तिपूर्वक दिये गये आहारको स्वल्प मात्रामें ग्रहण 
करता है। इसके लिये भी वह स्त्रये आहारको नहीं बनाता है और 
अन्यसे भी नहीं बनवाता है सो तो ठीक ही है, किन्तु बह अपने निमित्तसे 
बनाये गये ( उद्दिष्ट ) मोजनको भी नहों ग्रहण करता है। साथ ही बह 
इन्द्रियमन और सहनशीलता प्राप्त करनेके लिये एक-दो गृह आदिका 
नियम भी करता है। इस प्रकारसे यदि उसे निरन्तराय आह्वार प्राप्त 
होता है तो वह उसे ग्रहण करता है, अन्यथा वापिस चला आता है 
और इससे किसी प्रकारके खेदका अनुभव नहीं करता है--- निरन्तराय 
आहारके न प्राप्त होनेसे वह दाताकों बुरा नहीं समझता है। उक्त 
प्रकारसे प्राप्त हुए आह्वारको ग्रहण करता हुआ भी साधु इस परबशताके 
लिये कुछ लज्जाका अनुभव करता है। ऐसी स्थितिमें वह साधु 
आहारके अतिरिक्त अन्य ( धन अथवा वसतिका आदि ) किसी बस्तुकी 
अपेक्षा करेगा, यह तो सर्वया दी असम्भव है |। १५८ ॥ दाता तो गृहस्थ 


१७५० आत्मानुशासनम्‌ [ छो० १५९- 


दातारों गृहचारिणः किल धन देय तद्त्ाशन 
ग़हन्तः स्वशरीरतो5पि बिरताः सर्वोपकारेच्छया | 
लज्जैपैव मनस्विनां नलु पुनः छृत्या कर्थ तत्फल 
रागद्रेषबबशीभवन्ति तदिदं चक्रेश्वरत्वे कलेः॥ १५९॥ 


च्छया गृहन्ति। लजैषैव- एपा सर्वोपकारमज्ीकृत्य अशनग्रहणेच्छा लज्जैव। मंनस्विनां 
पण्डितानां मानिनां वा। तत्फर्ल तत्‌ अशनमात्र च फर्ल निमित्तं कृत्वा। दाता हि 
त॑ निमित्त झत्वा अहमेबोत्कशे दाता, अन्ये तु निकृष्ठाः इत्यादि प्रकार रागद्रेषादिक 
करोति । यतिः पुनः अनेन उत्कृश्म्‌ अशर्न दत्तम्‌ अनेन निक्ृष्टम्‌ इत्यादिरूपतयेति । चक्रे- 
श्वरल प्रभुवम्‌ ॥ १५९ ॥ रागद्वेषाधीनता व करमणा कियते, तेन च कर्मणा अवतः कि 


हैं और वह देय धन (देने योग्य धन) यहां पात्रके लिये भक्तिपूवक दिया 
जानेबाला भोजन है| सबके उपकारकी इच्छासे जो उस आहाररूप घनको 
ग्रहण करनेवाले साधु हैं वे अपने शरीरसे मी विरत ( निःस्पृद् ) होते 
हैं। यह आहारग्रहणकी इच्छा भी उन स्वाभिमानियोंक्रे लिये लज्जाका 
ही कारण होती हैं। फिर भला उस आहारको निमित्त बना करके वे 
(साधु और दाता) राग-द्ेषके वशीभूत कैसे होते हैं ! वह यह इस पंचम 
_ कालका ही प्रभाव है || विशेगर्थ-- दानके निमित्त तीन हैं-- दाता, पात्र 
और देय | सो यहां दाता तो गृहस्थ, पात्र मुनि ओर देय धन आहार 
मात्र है| जो मुनि उम्त आद्वाग्को ग्रहण करते हैं वें भी केबल इस 
विचारसे करते हैं कि इससे शरीर स्थिर रहेगा, जिससे कि हम तपश्चरण 
आदि करके आक्षहितक्रे साथ ही सदुपदेशादिके द्वारा दूसरोंका भी हित 
कर सकेंगे । इतनेपर मी जो स्त्रामिमानी बिद्वान्‌ हैं वे उस आहार मात्रके 
ग्रहण करनेमें भी लब्जित होते हैं। यह है सत्पात्र और निरमिमानी 
सद्गृहस्थ दाताओंकी स्थिति | इसके विपरीत जो दाता उस आहारदानके 
निमित्तसे यह समझता है कि में ही उत्कृष्ट दाता है, अन्य दाता निन्नष्ट 
हैं, तथा में इन साधुओंपर उपकार कर रहा हं; वह दाता निन्‍्दनीय है । 
इसी प्रकार जो साधु भी उस आहारके निमित्तसे किसी दाताकी प्रशंसा 


-१६० ] कमकृता हानिः १०१ 


आमृष्ट सहज तब त्रिजगतीबोधाधिपत्य तथा 
सौख्य चात्मसमुझ्धय वितिद्त' निर्मेंखतः कमेणा। 


कृतभित्याहई-- आमृषटमित्यादि । आर्ट छप्तम्‌। विनिहते” स्फेठितमू। निर्भेलतः 
निःरशेषतः सत्कारणभूतात्मविशुद्धि विशेषेण सह इत्यथ: । दैन्यात्‌ चारित्रमोहोदयप्रभवविषय- 


करता दे कि इसने उत्तम आहार दिया है, तथा अन्य दाताकी निन्‍्दा 
करता है. कि इतने निष्कृष्ट आहार दिया है, वह भी जो श्स भश्रकारसे 
राग व द्वेषके वशीमूत होता है उसका कारण इस कलिकालके प्रभावकों 
ही समझना चाहिये | अन्यथा पूर्वमे जहा दाता यह समझता था कि 
सप्पात्रको दान देना यह गृहस्यका आबश्यक कर्तव्य हैं तथा इस गृहृस्थ 
जीवनकी सफलता भी इसीम है, यह सुअवसर मुझे पुण्योदयसे ही प्राप्त 
हुआ है आदि; बहा वे सत्पात्र ( साध ) भी दाताके द्वारा जैसा कुछ भी 
रूा-सूखा माजन प्राप्त होता था उसीमें सन्तुष्ठ होते थे- दाताके 
प्रति कभी भी राग-द्वेप नहीं करते थे। वे दाता और पात्र आज नहीं 
उपलब्ब होते हैं। इससे यही निश्चय होता है कि दाता और पात्रोंकी 
जो वर्तमानमे यह दुरबस्था हो रही है वह कलिकालके ही प्रभावसे हो रही 
है। १५९ | हे आत्मन्‌ ! तीनों लोकोको विषय करनेवाले ज्ञान 
( कब्॒लज्ञान ) के ऊपर तेश जो स्व्राभाविक स्वामित्व था उसे इस कमने 
लुप्त कर दिया है तथा पर पदार्थोंकी अपेक्षा न करके केवल आत्मा 
मात्रसे उत्पन्न होनेवाले तेरे उस स्वाभाविक सुखको भी उक्त क्मने 
पूृणरूपसे नष्ट कर दिया है। जो त्‌ चिरकालसे उपवासादिके कष्टपूर्वक 
कुत्सित भोजनों ( नीरस एवं नमकसे हीन आदि ) के बन्धनमें स्थित 
रहा है बह्ी त्‌ निलेज्ज होकर उस कर्मके द्वारा किये गये इन्द्रियसुखों 
(विषयसुस्वों) से दीनतापूर्वक सन्तुष्ट होता है।। विशेषाथ--- जीव स्वभावसे 
अनन्त ज्ञान एवं अनन्त सुखसे सम्पन्न है। किन्तु कमैंका आवरण 
रहनेंसे वह प्रगट नहीं है-- छुप हो रहा है। जो आ्राणी अज्ञानतासे 
अपनी अनन्त शक्तिका अनुभव नहीं करते हैं वे ही उस कमके द्वारा 
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जञञ विनिहितं। 





१५२ आत्मानुशासनम्‌ [ छो० १६०- 


दैन्यात्तद्िहितैस्त्वमिन्द्रियखुखैः संठ॒प्यसे निल्लपः 
स त्व॑ यश्चिरयातनाकद्शनैर्ष दस्थितस्तुष्यलि! ॥ १६० ॥ 


आवक गा आल 


प्रार्थनावशात्‌। तदिहितेः कमेइतैः। विस्यातनाकदशनेः चिरं बहुतरं काल पूर्वयातनाम्‌ 
उपबासादिकदर्थनां कारमित्वा पश्चात्‌ कदशनानि अलवण-कोदव-काजिका रीनि तैः बद्धस्थितः 
गुप्तो बन्धने स्थितः ॥ १६० ॥ अस्तु वेन्द्रिययुखाभिलाषः तथापि यत्र विशिष्टा इन्द्रिय- 


हब ्ललचल पे 3 ४-७. 





निर्मित तुष्छ इन्द्रियसुखों (आहारादिजनित) से सन्तुष्ट होते हैं। इसमें वे 
अपनी दीनताको प्रगट करते हुए लज्जित भी नहीं होते हैं। ऐसे 
इन्द्रियलोढुपी जीव उपवास आदिके कष्टको सहकर जैसा कुछ रूखा-सूखा 
भोजन ग्राप्त होता है उसमें सन्त॒ष्ट होते हैं| यदि वे अपनी स्वाभाविक 
आत्मशक्तिका अनुभव करें तो ऐसे दीनतापूण आचरणमें उन्हें सन्‍्तोषके 
स्थानमें लज्जाका ही अनुभव होगा। उदाहरणार्थ यदि कोई बलवान 
मनुष्य किसी अन्य व्यक्तिकी सम्पत्ति आदिका अपहरण करके उसको 
अपने अधीन रखता हुआ अपनी ही इच्छासे भोजन आदि देता है तो 
वह अधीनस्थ मनुष्य यदि कायर है तब तो वह अपना सर्वस्व खो करके 
भी उसके द्वारा जो कुछ भी रूखा-सूखा भोजन आदि दिया जा रहा है 
उसीपर सनन्‍्तुष्ट होता है और किसी प्रकारकी लज्जाका अनुभव नहीं 
करता है। किन्तु जिसे अपनी शक्तिका अभिमान है वह अन्यके द्वारा 
दिये जानेवाले भोजन आदिके लिये लज्जित होता है तथा उस अब- 
सरकी खोजमें रहता है कि जब कि उस अपने शत्रुको नष्ट करके अपनी 
हरी गई सम्पत्तिकों वापिस प्राप्त कर ले। ठीक इसी प्रकारसे जो 
अविवेकी प्राणी हैं वे कर्मरूप शत्रुके द्वारा जो अपनी स्वाभाविक सम्पत्ति 
( अनन्त ज्ञानादि ) हरी गई है उसे प्राप्त करनेका उद्योग नहीं करते, 
बल्कि उक्त क्मके द्वारा दिये जानेत्राले तुष्छ एवं क्षणिक इन्द्रियसुखमें ही 
सनतुष्ट होते हैं| किन्तु जो विवेकी जीव हैं वे उस कर्म-शत्रुके द्वारा 
छुप्त की गई अपनी उस स्वाभाविक सम्पत्तिकों प्राप्त करनेका निरन्तर 
उद्योग करते हैं और वह जब तक उन्हें प्राप्त नहीं होती है तब तक उसकी 
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4 मु स्थितिस्तुष्यसि । 


-१६१] भोगाम्िलाषिणा स्वगोय यतितव्यम्‌ १०३० 


तृष्णा भोगेषु चेद्धिक्षो सहस्वास्प स्वरेथ ते। 
ब्रतीक्ष्य पाक कि पीत्वा पेय मुक्ति विनाशयेः॥ १६१ ॥ 


विषयाः सन्ति तदृशैयज्ञाह-- तृष्णेत्यादि । सहस्व प्रतीक्षस्व । अल्प स्तोक॑ ्तानुष्ठानकार्ल 
यावत्‌। स्वरेव स्वगे एवं। ते भोगा: ॥॥ १६१ ॥ कमणा चेन्द्रियसौख्यानि जीवित च विधीयते । 


प्राप्तेकि साधनभृत शरीरको स्थिर रखनेके लिये उक्त कर्मके निमित्तसे 
प्राप्त होनेवाले भोजनको ग्रहण तो करते हैं, किन्तु उसे स्वाभिमानपू्वक 
लज्जाके साथ ही ग्रहण करते हैं, न कि निरलज्ज व दीन बनकर। इस 
प्रकारसे अन्तमें वे अपनी उस स्वाभाविक्र सम्पत्ति ( अनन्तचतुश्य ) 
को अबश्य प्राप्त कर लेते हैं | १६० ।। हे साधो ! यदि तुझे भोगकि 
वित्यमें अभिलापा हैं तो तू कुछ समयक्रे लिये ब्रतादिकि आचरणसे 
होनेवाले थोड़े-ले कटकों सहन कर । ऐसा करनेसे तुझे स्त्रगे प्राप्त होगा, 
वे भोग वहांपर ही हैं | तू पाककी प्रतीक्षा करता हुआ पानी आदिको पी करके 
क्यों भोजनको नष्ट करता है ? ।। विशेषाथ--- जो साधु बाह्य विषयभोगोंकी 
अभिलाग करता है उसको लक्ष्यमें रखकर यहां यह वहा गया है कि 
यदि तुझे विपयभोगोंकी ही अभिलाधषा है तो त्‌ कुछ समयके लिये 
ब्रतादिके आचरणसे जो थोडा-सा कष्ट होनेवाला है उसे स्थिग्तासे सहन 
कर | कारण यह कि ऐसा करनेसे तुझे तेरी ही इच्छाके अनुपतार 
स्वगमें उन विषयभोगोंकी प्राप्ति हो जावेगी। फिर तू सागरोपम काल 
तक उस विषयसुखका अनुभव करते रहना। और यदि तू ऐसा नहीं 
करता है तो फिर तेरी ऐसी अवस्था होगी जैसी कि अवस्था उस मनुष्यकी 
होती हैं जो कि थोडे-से कालके लिये भोजनके परिपाककी प्रतीक्षा 
न करके भूखसे पीडित होता हुआ पानी आदिको पी करके ही उस भूखको 
नष्ट करके भोजनके आनन्दकों भी नष्ट कर देता है। अभिप्राय यह 
है कि जो विषयतृष्णाके वशीभृत होकर ब्रतादिकिे आचरणकों छोड 
देता है उसे मोक्षयुत्व॒ मिलना तो दूर ही रहा, किन्तु वह विशिष्ट 
विषयस्तुख भी उसे प्राप्त नहीं होता जो कि स्वर्गादिमें जाकर प्राप्त किया 
जा सकता या ॥ १६१ ।। जिन साधुअंके निर्घनता (उत्तम आकि- 


"१५४ आत्मानुशासनम्‌ [ छो० १६२-- 


निर्धनत्व॑ धन येषां मृत्युरेव हि जीवितम्‌ । 
कि करोति विधिस्तेषां सतां ज्ञानेकचक्लुषघाम्‌ ॥ १६२ ॥ 
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थे वैब॑विधा मुनयस्तेबां कि करोति कर्मेति दर्शेयन्निर्धनलवमित्याह-- निर्धनलमित्यादि । 
निर्यनत निःसगता । घर्न विभूतिः अभिप्रेतप्रयोजनप्रसाधकत्वात्‌। रृत्युरेव हि संन्यासेन 
प्राणत्यागः । जीवितं प्रीतिकरं विशिश्जीवितहेठुत्लात्‌ ॥ १६२ ॥ केषां तहिं विधिः 


चन्य ) ही घन है तथा मृत्यु हं। जिनका जीवन है उन ज्ञानरूप 
अद्वितीय नेत्रको धारण करनबाले साधुओंका भला कम क्‍या अनिष्ट 
कर सकता है! अर्थात्‌ कुछ भी नहीं कर सकता है ।। विशेषार्थ--- जिस 
प्रकार अन्य जरनोंकों प्राणोसे अधिक शत प्रिय होता है उसी प्रकार 
साधुओंको भी निर्धनता ( दिगम्बरत्व ) अधिक प्रिय होती है। कारण कि 
उनका वही एक अपूर्व धन है, जिमकी कि वे सदासे रक्षा करते हैं। 
ऐहिक सुखकी अभिलापा करनेवाले ग्राणियोंको जैसे जीवन प्रिय होता 
है वैसे ही परमार्थिक सुखर्की अभिलापा रगनेवाले साथु पुरुषोंको मरण 
प्रिय होता है। ते बृद्धथ एवं किसी असाध्य रोग आदिके उपस्थित 
होनेपर धर्मका रक्षण करते हुए प्रसननतासे समाधिमरणकों स्वीकार करते 
हैं। उन मनस्त्रियोंको किंचित्‌ भी मरणका भय नहीं होता। उप्तका भय 
तो केवल अज्ञानी जीवोंको ही हुआ करता है । ऐसी अवस्थामें देव भला 
उनका कया अनिष्ठ कर सकता है? कुछ भी नहीं। कारण यह कि 
देव यदि कुछ अनिष्ट कर सकता है तो यही कर सकता है कि वह 
धनको न कर देगा, इससे भी अधिक कुछ अनिष्ट वह कर सकता है 
तो प्राणोंका अपहरण कर लेगा | सो यह उक्त मनस्त्री जीबोंको इष्ट ही 
है | तब उसने उनका अनिष्ट किया ही क्या! कुछ नहीं ॥ १६२ ॥ 
जिन जीवोंके जीवनकी अमिलापा और धनकी अमिलाषा रहती हैं 
उन्हीं जीबोंका कर्म कुछ अनिष्ट कर सकता है-. वह उनके प्रिय जीवन 
और धनको नष्ट करके हानि कर सकता है। परन्तु जिन जीबोंकी 


-१६४ ] विषयाह्ाना तपरध्यजतां निन्‍्दा १०५ 


जीविताशा धनाशा च येषां सेषां विधिथिंधिः। 

कि करोति विधिस्तेषां येषामाशा निराशता ॥ १९३ ॥ 
परयां कोटि समारुढी द्वाबेव स्तुतिनिन्दयोः | 
यस्त्यजेसपसे चर्क यस्तपों विषयाशाया ॥ १६४ ॥! 


वि मल आय 


स्वकार्यकर्ता स्पादित्याहइ--- जीविताशेत्यादि। विधििंधि:ः विधि: कमे, विधि: रूष्टा। 
आशानिराशता आशायाः निराशता निःकाइक्षता, सबेथा विषयाशारद्विततेत्यथेः ॥ १६३ ॥ 
साम्राज्यं त्यक्वा आाशानिराशतामवलम्बमानस्थ, तपश्च त्यक्ला साम्राज्यमाश्रयतः फलमा- 
दर्शयन परामित्यादिश्छोकद्यमाह--- परा कोटि परमप्रकषम । तपसे तपोनिमितम। 
चक्र चक्रवर्तित्रमू ॥१६४॥ त्यजल्वित्यादि ! स्वोत्य॑ विषयनिरपेक्ष कर्मविविक्तात्म- 


आशा- जीनेकी इच्छा और विपयतृष्णा- नि शेषतया नष्ट हो चुकी है 
उनका वह कर्म भला क्‍या अनिष्ट कर सकता है? कुछ भी नहीं- यदि 
चह उनके जीवन और घनका अपहरण करता है तो वह उनके अभीष्ट 
को ही सम्पादित करता हैं ॥ १६३ || जो मनुष्य तपके लिये 
चक्रवतींकी विभूतिको छोडता है तथा इसके विपरीत जो विषयोंकी 
अभिलाषासे उस तपको छोडता हे वे दोनों ही क्रमश ' स्तुति और निन्दाकी 
उत्कृष्ट सीमापर पहुंचते हैं. || विशेषा4--- जो बिवेकी जीव चक्रवर्ती जैसी 
विभूतिको पाकर भी उसे आत्महितमे बाधक जानकर तुष्छ तृणके समान 
छोड देता है और निग्रन्थ होकर दुर्घधप तपको स्वीकार करता है बह 
सबसे अधिक प्रशंसाके योग्य है । इसके विपरीत जो कारण पाकर बिरक्ति- 
को ग्राप्त होता हुआ प्रथम तो राज्यवैभवको छोड़कर तपको खीकार 
करता है, और फिर पीछे उन्हीं पूर्वभुक्त भोगोंकी अमिलाषासे उस 
दुर्लभ तपको छोडकर पुनः उस सम्पत्तिका उपभोग करने लगता है, 
चह सबसे अधिक निन्दाका पात्र है-- उसकी अज्ञानताको धिक्कार 
है ॥ १६४ || चूकि तपका फल जो सुख है वह सुख अनुपम- समस्त 
संसारी जीवोंको दुर्लभ, कर्मकी अपेक्षा न करके केबल आत्ममात्रकी 
अपेक्षासे उत्पन्न होनेबाला, और सदा रहनेवाला ( अविनश्वर ) है; इसी- 


१०५ आत्मानुशासनम्‌ [ छो० १६५-- 


व्यज्यतु तपसे चक्र चक्री यतस्तपसः फर्ल॑ 

खुखमनुपमं स्वोत्य नित्यं ततो न तददूभुतम्‌ । 

इृद्मिह मदशित्न यत्तद्विषं विश्यात्मक 

पुनरपि खुधीस्त्यकत भोकतु जद्दाति महस्तपः ॥ १६५॥ 
शय्यातलादपि तुको5पि भय प्रपातात्‌ 

तुज़ात्ततः खल विलोकपय किलात्मपीडाम्‌। 

चित्र त्रिलोकशिखरादपि दूरतुज्ाद 

घीमान्‌ स्वयं न तपसः पतनाद्विमेति॥ १६६ ॥ 


ट्रक पा पक पे अप के कपल कपल 


स्वरूपप्रभवम्‌ । विष॑ विषयात्मर्क विषयरूप विषम्‌। जहाति त्यजति ॥ १६५॥ तपत्त्यजतां 
च विस्मयं कुवैज्ञाइ-- शध्यातलादिति | तुकोषपि बालोडपि। भर्य गच्छति। कस्मात्‌। 
प्रषातात्‌ प्रप्तनात्‌। तुन्नात्‌ महतः। ततः शब्यातलात्‌। दूरतुन्नात्‌ अतिशयेन महतः 


लिये यदि चक्रवर्ती उस तपक्रे लिये साम्राज्यको छोड देता है तो वह 
कुछ आश्चर्यकी बात नहीं है| आश्चर्य तो महान्‌ इस बातका है कि जो 
बुद्धिमान पूर्वमें विषर्योकों वियक्रे समान घातक समझकर छोड देता है 
और तत्पश्चात्‌ उन्हों छोड़े हुए विपर्योको फिरसे भोगनेक्रे लिये प्रहण किये 
हुए उस महान्‌ तपको भी छोड़ देता है।। १६५ ॥ देखो, बालक भी ऊंचे 
शब्यातल ( पलंग ) से गिर जानेपर होनेवाली अपनी पीडाको देखकर 
निश्रयत: उससे भयको ग्राप्त होता है। परन्तु आश्चर्य है कि बुद्धिमान 
साधु तीन लोकके शिखरसे भी अतिशय ऊंचे ( महान्‌ ) उस तपसे 
सं ब्युत होता हुआ भयकों प्राप्त नहीं होता है।। विशेतरार्थ--- 
तप तीनों लोकमें अतिशय पूज्य एवं अविनश्वर सुखका कारण है, 
इसीलिये उसे तीन लोकके शिखरसे भी उन्नत बतलाया गया है। जो 
बालक हिताहितके विवेकसे रहित होता हैं वह भी जब ऊंचे किसी 
पलंग या पालने आदिमें स्थित होता है तब वहांसे गिर पडनेकी 
ओशंकासे भयभीत होता है। परन्तु जो साधु विवेकी है और इसीलिये 
जिसने विश्रयतृष्णाको छोड़कर तपको स्रीकार किया था वह फिरसे भी 
उस उष्च्िष्टके समान विषयसुखके उपभोगके लिये आतुर होता हुआ ग्रहण 
किए हुए उस तपको छोड़कर दुर्गतिमें पडनेसे भयभीत नहीं होता, यह 


-१६८ ] अह्ो द्वीनपुण्याः संयर्म त्यजन्ति ३०० 


बिशुद्धघपति दुराचारः सर्वो्पि तपसा बम । 
मलिन तथ्य किल सर्वाधरः पर ट ॥ 
सम्त्येब कौतुकशतानि जमत्सु कि तु 

बिस्मापकं तदलमेतदिद द्वयं नः। 

पीत्यामृतं यदि बमन्ति पिर्ृष्ठ पुण्याः 

संप्राप्य संयमनिथि यदि ज त्यजन्ति॥ १६८ ॥ 


इन्द्रादिमिवैन्दात्‌, तपसः ॥ १६६॥ येन च तपसा महापापप्रक्षालर्न भवति तदपि 
मलिनतां नयन्ति नीचा इत्याइ-- विश्वुद्धधतीत्यादि । दुराचार. ब्रह्महत्यादिविधायी। 
धुव॑ निश्चिम्‌ | तब्ब तपः । मलिन॑ सातिचारम्‌। किल इत्याथर्ये । सर्वाघरः निकृष्ट: | परः 
अपरः अन्यः ॥। १६७ ॥ आश्चयेहेतूना मध्य तपरत्यागिनः अत्याश्चर्यद्रेतुत्व॑ दर्शयज्चाह--- 
सन्त्येवेत्यादि । विस्माप्क विस्मयजनकम्‌ । नः अस्माकम्‌। तत्‌ बौतुकम्‌। अलम खअत्यथेन। 
इह जगति। एतद्रक्ष्यमाणद्यम्‌। <िरृष्टपुण्या: परित्यक्तपुण्या:॥ १६८ ॥ तत्मात्संयम- 


कितने आश्चर्यकी बात है। ऐसे साधुको उस अज्ञान बालकसे भी अधिक 
मूर्ख समझना चाहिये ॥ १६६ |। जिस तपके द्वारा नियमत: सब ही दुष्ट 
आचरण शुद्धिको प्राप्त होता है उस तपको मी दूसरा निकृष्ट मनुष्य मलिन 
करता है ॥ विशेषार्थ -- जो जल वस्तुकी मलिनताको दूरकर उसे शुद्ध करता 
है उस जलको ही यदि कोई गंदला करता है तो वह जिस प्रकार 
निन्‍्दाका पात्र होता है, उसी प्रकार जो तप पूर्बोपार्जित पापकों नष्ट 
करके अत्माको झुद्ध करनेवाला है उसे ही यदि कोई दुश्चरित्र साधु भपने 
पापाचरणसे मलिन करता है तो वह सबसे नीच ही कहा जावेगा। 
इस प्रकारके दुराचरणसे न जाने उसको कितने महान्‌ दुख सहने 
पड़ेंगे ॥ १६७ ॥| लोकमें आश्चर्यजनक सैकड़ों कौतुक हैं, परन्तु उनमेंसे 
ये दो कार्य हमें अतिशय आश्चर्यजनक प्रतीत होते हैं। प्रथम तो 
आश्चर्य हमको उनपर होता है जो कि पहिले तो अमृतका पान करते 
हैं और फिर पीछे बमन करके उसे निकाल देते हैं। दूसरा आश्चर्य 
उनके ऊपर होता है जो कि पूमें तो विशुद्ध सेयमरूप निधिको ग्रहण 
करते हैं और तत्पश्चात्‌ उसे छोड़ भी देते हैं। अभिप्राय यह है कि 


१ झ्लु सर्वाधरोधपरः । 


१५८ आत्मानुशासनम्‌ [ छो० १६९- 


इंद विनिद्वतबहारम्मवाह्मोरुशत्रो- 
रुपचितनिजशक्तेना परः को5 प्यपायः । 
अशनशयनयानस्थानदत्तावधानः 

कुरु तब परिरक्षामान्तरान्‌ इन्तुकामः ॥ १६९ ॥ 


न्तज जज अचल अऑलजज 


निधिम्‌ अपरित्यजन्तः सर्वसंगपरित्यागं छल्ला रागनिर्मूलनाय यतन्तामिति शिक्षां 
प्रयच्छन्नाहई-- इहेत्यादि। तव नापरः को5प्यपायः दुःखहेतुकः । कर्थभूतस्येत्याह- 
विनिहतेत्यादि । बहोः सावद्यकमेणः आरम्भः बहारम्भ: विनिहतो बह्ारम्भ एवं बाह्य 
उस्मेहान्‌ शन्न्येन। उपचितविजशक्तेः उपचिता पुष्टि नीता संयमानुष्ठानेन निजा 
शक्तियेन । दत्तावधानः प्रयत्नपरः सन्‌ । कुंछ परिरक्षा संयमस्थ। आन्तरान्‌ 
रागादीन्‌ ॥ १६९ ॥ मनसो नियमन्त्रणे चात्मनों रक्षा रागादिश्रक्षयश्र स्थात्‌ू। त्तस्य च 


पूर्वमें तप-संग्भादिकों स्वीकार करके भी जो पीछे फिरसे विषयोमिं अनुरक्त 
होकर उसे छोड देता है उसे इस प्रकारका हीन मनुष्य समझना चाहिये 
जो कि पूर्बमें अव्नको पी करके फिर पीछे उसे वमन द्वारा बाहिर 
निकाल देता है।।| १६८॥ है भव्य ! बहुत पापकर्मके आरम्भरूप 
बाहिरी शत्रुको नष्ट करके अपनी आत्मीक गक्तिको बढ़ा लेनेवाले तेरे 
लिये अन्य कोई भी दुखका कारण नहीं हो सकता है। त्‌ राग-द्वेपादि- 
रूप आन्तरिक शत्रुओंको नट कानेका अमिलापी होकर भोजन, शयन, 
गमन एवं स्थिति आदि क्रियाओंके विवयमे सात्रधान होता हुआ अपने 
संयमकी रक्षा कर ।। विशेयार्थ -- जिस प्रकार राजाकों राज्यसे भ्रष्ट कर 
देनेवाले बाह्य और अभ्यन्तर दो ग्रकारके श॒त्र होते हैं उसी प्रकार 
मुनियोंको भी उस पदसे भ्रष्ट कर देनेवाले वे ही दो प्रकारके शत्र होते 
हैं। यदि राजा बुद्धिमान हैं तो वह जिस प्रकार अपने बाह्य गत्र॒ओंको- 
विद्वेषी अन्य राजा आदिको- अपने अधीन रखता है उसी प्रकार 
वह अपने काम, क्रोप, लोम, मंद, मान और हर्ष रूप अन्‍्तरंग 
शत्रुओं ( अयुक्तित, प्रणीवा: काम-क्रोध-लोभ-मद-मान-हर्पा: क्षितीशानाम- 
न्तरज्ञी5रिपद्वर्ग:। नी. वा, अरिपडर्गसमुद्देश १.) को मी वें 


-१७० ] मनसो नियन्त्रणमित्यं करतंव्यम्‌ १७५९ 


अनेकासन्तात्माथप्रसवफलभारातिविनते 
बचःपर्णाकी्ण विपुलनयशास्थाशतयुते। 


अत अचल ल्‍+ले लिन ऑिजन्‍ज भले... च्सल्‍ऑलनन्‍धिल्‍अलाथ 33 खल+ 


नियन्त्रणमित्थ करेव्यमित्याइ--- अनेकान्तेत्यादि। अनेकान्तो धम आत्मा त्वरूप येपषा 
वेच ते भअर्याश्ष ते एव प्रसवफलानि पुष्पफलानि, तेषा भारः संघातसरतेन बिनते। वचः- 
पणोकीर्णे वचांसि संस्कृतप्राकृतवचनानि तान्येव पर्णानि ते: आकीर्णे युक्‍्ते। विपुर्त्यादि- 


धान ज- आज खलधलीा हि अल 


रखता है। इस ग्रकारसे उसका राज्य नि.सन्‍्देह सुरक्षित रहता हैं । इसी 
प्रकारसे जो विव्रेकी साधु मुनिपदसे भ्रट करनेवाले हिंसाजनक आरम्भादि- 
रूप बाह्य शत्रुओंसे रहित होकर राग-द्वेषादिरूप अन्तरबग शभत्रुओंको 
भी जीतनेके लिये भोजन-शयनादि क्रियाओंमें सदा सावधान रहता 
है-- संयम व तपसे भ्रष्ट नहीं होता है-- वह भी निश्चयसे अपने साधुपदको 
सुरक्षित रखकर निराकुल सुखको ग्राप्त करता है॥ १६९॥ जो श्रुत- 
स्कन्धरूप वृक्ष अनेक धर्मात्मक पदार्थरूप फूल एवं फलोंके भारसे 
अतिशय झुका हुआ है, बचर्नोरूप पत्तोंसे व्याप्त है, विस्तृत नर्थोरूप 
सेकडों शाग्वाओंसे युक्त है, उन्नत है, तथा समीचीन एवं विस्तृत मति- 
ज्ञानरूप जड़से स्थिर हैं उस श्रतस्कन्धरूय कृक्षके ऊपर बुद्धिमान साधुके 
लिये अपने मनरूपी बन्दरको प्रतिदिन रमाना चाहिये || विशेषार्थ--- जिस 
प्रकार बन्दर स्त्रभावसे यद्यपि अतिशय चंचल होता है, परन्तु यदि उसे 
फल-फ़लोंसे परिपूर्ण कोई विशाल वृक्ष उपलब्ध हो जाता है तो वह 
उपद्रत्र करना छोडकर उसके ऊपर रम जाता है। इसी प्रकार ग्राणियोंका 
मन भी अतिशय चंचल होता है, उसके निमित्तसे ही ग्राणी बाह्य पर 
पदार्थोमें इशनिष्टकी कल्पना करके राग-द्षषको प्राप्त होते हैं । साधारण 
मनुष्योंकी तो बात ही क्‍या, किन्तु कमी कभी साधुओंका भी मन चंचल 
हो उठता है-- वे भोजनादिके विषयमें राग-द्ेषका अनुभव करने लगते 
हैं| इसीलिये यहां ऐसे ही साधुको लक्ष्य करके यह उपदेश दिया गया 
'है कि वह बन्दरके समान चंचल अपने मनकों श्रुतरूप इक्षके ऊपर 
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समुत्तझे सम्पकप्रततमतिमुले प्रतिदिन 
भ्रुतस्कन्धे घीमान्‌ स्मयतु मनोमकंटमसुम ॥ १७० ॥ 


ही. पर ड॑ी पल सीड चल ल #०३७१५०५०० 


विपुलाः प्रचुराः ते व ते नयाथव ते एवं शाखाशतानि तैः युकते संयुक्ते। समुन्तज्ञे बूहति । 
सम्यकप्रततमतिमूछे सम्यक्‌ समीचीना प्रतता विस्तीणों चासों मतिश्व सा मूल कारण यस्‍्य 
* म्तिपूर्वश्रुतम्‌ ! इत्यमिधानात्‌ । अथ वा समीचोन गत प्रस़तं मतिरेष मूल यस्य ॥ १७० ॥ 


कक मी 


रमावे-- उसके चिन्तममें प्रवृत्त करे | जिस प्रकार वृक्ष फलों और फर्लोक्रे 
भारसे झुका हुआ होता हैं उसी ग्रकार वह अ्रतरूप इक्ष भी अनेक 
धर्मात्मक पदार्थोंके भारसे (विचारसे) नम्रीभूत है, वृक्ष यदि पत्रोंसे व्याप्त 
होता है तो यह श्रुतरूप दृक्ष भी पत्तोंके समान अर्धभागधी आदि भाषाओं- 
रूप वचनोंसे व्याप्त है, वृक्षमें जहां अनेकों शाखाओंका विस्तार 
होता है वहां इस श्रतरूप बृक्षमं भी उन शाखाओंके समान नयोंका 
विस्तार अधिक है, जैसे वृक्ष उन्नत ( ऊंचा ) होता है वेसे ही श्रतशक्ष 
भी उन्नत (महान्‌- साधारण जनोंको दुर्लभ) है, तथा जिस अ्रकार इक्षको 
स्थिर रखनेत्राली उसकी कितनी ही जड़ें फैली होती हैं उसी प्रकार 
अनेक (३३६) भेदोंरूप जो विस्तृत मतिज्ञान है बह इस श्रतरूप 
इृक्षकी गहरी जड़के समान है जिसके कि निमित्तसे वह स्थिर होता 
है। इस प्रकार उस चंचल मनको बाह्य विषयोकी ओरसे खींचकर श्स 
श्रुतरूप इक्षके ऊपर रमानेसे-- श्रतके अभ्यासमें लगानेसे-- उसके निमित्तसे 
होनेवाली राग-द्वेषरूप प्रवृत्ति नटट हो जाती है | इससे कम्मोंकी संकर- 
पूर्वक निर्जेशरा होकर मोक्षसुखकी प्राप्ति होती है ॥१७०॥ बढ़ 
जीवादिरूप वस्तु तदतत्त्वरूप अर्थात्‌ नित्यानित्यादिस्वरूपको प्राप्त होकर 
विरामको नहीं ग्रा्त होती है, इस प्रकार समस्त तत्वका जानकार विश्वकी 
अनादिनिधनताका विचार करे |। विशेषार्ष-.. पूर्व छोकमें यह निर्देश 
किया था कि साधुके लिये अपने चंचल मनको श्रवके अम्यासमें लगाना 
चाहिये। इसीका स्पष्टीकरण करते हुए यहां यह बतज्ञाया है कि 


-३१७१ ] मनोनियन्तणार्थ तत्व विचारणीयम्‌ ११! 


तदेव तद्तद्गुपं प्राप्लुधन्न विरंस्थति। 
इति विश्यमताधन्त चिन्तयेद्धिश्ववित्‌ खदा ॥ १७१॥ 
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श्रुतस्कन्घे भनो रमयन्‌ इत्य॑ तत्त्वं भावयेत्‌ इत्याइ-- तरदेवेत्यादि | तदेव जीवादिलक्ष्ण बरतुं। 
तइतह॒प॑ नित्यानित्यरूप संदसदादिरूप वा*। प्राप्लुषन्‌ न विरंस्यति सावधि न भविष्यति नर 
विनश्यति वा। इति एवं । विश्व॑ जीवादिवस्तुप्रपथःरे । अनाइन्तम्‌ आयन्तविहीनस्‌ ॥॥१७१॥ 


5 अर अल ऑन्‍चिणजतढ- ऑ# जज 


आममर्मे वर्णित जीवाजीवादि पदार्थोर्मेंसे प्रत्येक विवक्षामेदसे भिन्न मित्र 
स्वरूपवाला है। जैसे- एक ही आत्मा जहां द्वव्यकी ग्रधानतासे नित्य 
है वहां वह पर्यायकी प्रधानतासे अनित्य भी है। कारण यह कि 
आत्माका जो चैतन्य द्रव्य है उसका कभी नाश सम्सव नहीं है, वह 
उसकी समस्त पर्यायोमें विद्यमान रहता है । जैसे- सुबर्णसे उत्तरोत्तर उत्पन्न 
होनेवाली कड़ा, वुण्डल एवं साकल आदि पर्यायोमें खुवरणसामान्य विद्यमान 
रहता है । अतएब वह द्रव्यार्थिक नयकी प्रधानतासे नित्य कहा जाता है। 
परन्तु वही चूंकि पर्यायकी अपेक्षा अनेक्र अवस्थाओंमें भी परिणत होता 
है- एक रूप नहीं रहता, इसी लिये पर्या्थिक नयकी अपेक्षा उक्त आत्माको 
अनिय भी कहा जाता है| लोकव्यव॒हारमें भी कहा जाता है कि अमुक 
मनुष्य मर गया है, अमुकके यहा पृत्रजन्म हुआ है, आदि। यद्यपि 
नित्यल और अनित्यल ये दोनों ही धर्म परस्पर विरुद्ध अवश्य दिखते हैं 
तो भी विव्रक्षाभेदसे उनके माननेमें कोई विरोध नहीं आता। जैसे-- एक 
ही देवदत्त नामका व्यक्ति अपने प॒त्रकी अपेक्षा जिस प्रकार पिता कहा 
जाता है उसी प्रकार वह अपने पिताकी अपेक्षा पुत्र भी कहा जाता 
है। इस प्रकारका व्यबद्ार लोकमें स्पष्टतया देखा जाता है, इसमें किसीको 
भी बिरोध प्रतीत नहीं होता । परन्तु हां, यदि कोई जिस पुत्रकी अपेक्षा 
किसीको पिता कहता हैं उसी पुत्रकी ही अपेक्षासे यदि उसे पुत्र भी 
कहता है तो उप्तका वैसा कहना निश्चित ही विरुद्ध होगा और इसीलिये 
वह निन्‍्दाका पात्र होगा ही | इसी ग्रकार जिस द्वव्यकी अपेक्षा वस्तुको 
नित्य माना जाता है. उसी द्रब्यकी अपेक्षा यदि कोई उसे अनित्य 


अनिल पल भरी जलन टीजर मीफजीय अिटअिटीपिलतक अपील जी 


१ पे तदतद्॒पं नित्यानित्यस्वरूप॑ वा। २ प न! इत्येतशास्ति। ३ प पंच । 
आ, ११ 
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पएकमेकक्षणे सिद्ध ध्ोव्योत्पत्तिव्ययात्मकम्‌ । 
अबाधितान्यतत्पत्ययान्यथानुपपत्तितः ॥ १७२ ॥ 


दि अमर 


श्रान्तमिदं ज्ञान भविष्यतीत्याशद्लां निराकुत्रन्नाइ-- एकमित्यादि । एक जीवादि स्तु। 
एकक्षणे एकस्मिन्‌ समये। प्रौव्योलत्तिव्ययात्मक॑ सिद्धमू- सिर्दध निरणीतं प्रौव्यात्मकं 
दब्यापेक्षया, उत्पाद-व्ययात्मक पयोयापेक्षया। कुतस्तदात्मक॑ तत्सिद्धम्‌ इत्याइ- अबाधि- 


समझले तो उसके संमझनेमें अवश्य ही विरोध रहेगा। परन्तु एक ही 
बस्तुको द्रब्यकी अपेक्षा नित्य और पर्यायकी अपेक्षा अनित्य माननेमें 
किसी प्रकारके भी विरोधकी सम्भावना नहीं रहती । इसी प्रकार प्रत्येक 
वस्तुको अपेक्षाभेदसे सतू और असत्‌ , एक और अनेक तथा मित्र और 
अभिन्न आदि खरूपोंके माननेमें किसी प्रकारका विरोध नहीं होता; 
बल्कि इसके विपरीत उसे दुराग्रहवश एक ही स्वरूप माननेमें अबस्य 
विरोध होता है। इस प्रकारसे साधुको श्रुवके चिन्तनमें- वस्तुस्वरूपके 
विचारमें- अपने मनको लगाना चाहिये। ऐसा करनेसे वह साधु निठल्ले 
मनके द्वारा उत्पन्न होनेत्राली राग-द्रेषमय प्रवृत्तिसे अवश्य ही रहित 
होगा ॥ १७१ ॥ एक ही वस्तु विबक्षित एक ही समयमें प्रौन्‍्य, उत्पाद 
और नाथ ख्ररूप सिद्ध है; क्योंकि इसके विना उक्त वस्त॒र्मे जो मेद और 
अमेदरूप निर्बाव ज्ञान होता है वह घटित नहीं हो सकता है || विशेषाण-- 
बाह्य और आम्यन्तर निमित्तकों पाकर जीत्र और अजीब दब्य अपनी 
जातिको न छोड़ते हुए जो अवस्थान्तरको प्राप्त होते हैं, इसका नाम 
उत्पाद है-- जैसे अपनी पुदूगल जातिको न छोड़कर मिट्टीके पिण्डका 
घट पर्यायको प्राप्त करना । उक्त दोनों ही कारणोंसे द्रब्यकी जो पूर्व 
अवस्थाका नाश होता है इसे व्यय ( नाश ) कहा जाता है- जैसे उस 
घटकी उत्पत्तिमें उसी मिट्टीके पिण्डकी पिण्डरूप पर्व पर्यायका नाश । 
अनादि पारिणामिक स्रभावसे बस्‍्तुका उत्पाद और नाशसे रहित होकर 
स्थिर रहनेका नाम प्रौव्य है। ये तीनों ही अबस्थायें प्रत्येक बस्तुर्मे प्रति- 


-१७२ ] बरतुनो भौव्योत्पादव्कयात्मऋत्वसिद्धिः १६३ 





ब्लड. अं जट 


सेत्यादि। अबाधितौ व तौ अन्यतस्रत्ययौ थे मेंदाभेंदप्रत्ययौ तयोः अन्यथादुपपत्तितः। 
उक्ते च-- “ भेदशानात्‌ प्रतीयेते प्रादुभीवात्ययी यद्‌ । अभेदज्ञानतः सिद्धा स्थितिरंशेन 
केनचित्‌ ॥” ॥१७२॥ नलु भौव्यादित्रितयात्मकर्त वस्तुनो5तुपप्षम्‌ सवैया'नित्याथेकैक- 
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समय रहती हैं। कारण यद्द कि प्रत्येक पदाये सामान्य-विशेषात्मक है, 
अतएव जहां विशेषरूपसे वस्तु ( घठ ) का उत्पाद होता है वहीं उसका 
( मृत्पिण्डका ) नाश भी होता है। परन्तु सामान्य ( पौदूगलिकत्व ) 
स्तररूपसे न वस्तुका उत्पाद होता है और न नाश भी- वह सामान्य 
( पुदूगल ) स्वरूपसे दोनों ( घट और मृत्पिण्ड ) ही अवस्थाओंमें विधमान 
रहती है । इस बातका समर्थन स्त्रामी समन्तमद्राचार्यने निम्न दृशन्तके 
द्वारा किया है---- घट-मौलि-सुवर्णार्थी नाशोत्पादस्थितिष्वयम्‌ | शोक-प्रमोद- 
माध्यस्थ्य जनो याति सहेतुकम्‌ || अर्थात्‌ किसी सुनारने खुबणके घटकों 
तोडकर उससे मुकुटको बनाया। इसको देखकर जो व्यक्ति घटकों चाहता 
था वह तो पश्चाताप करता है, जो मुकुटको चाहता था वह हर्षित होता 
है, और जो सुबर्ण मात्रको चाहता था वह हर्ष-विषाद दोनोंसे रद्वित होकर 
मध्यस्थ ही रहता है ॥ आ. मी. ५९. इससे सिद्ध होता है कि ज्त्येक 
वस्तु प्रत्येक समयमें उत्पाद, व्यय और प्रौव्य स्वरूप है। ऐसा माननेपर 
ही उसके विषयमें होनेतली भेदबुद्धि और अभेदबुद्धि संगत होती है, 
अन्यथा वह घटित नहीं हो सकती है; और वैसी बुद्धि द्वोती अवश्य है | 
तभी तो भेद्बुद्धिके कारण घटकों टूटा हुआ देखकर उसका अभिलाषी 
दुखी और मुकुटका अमिलाषी हर्षित होता है। किन्तु उन दोनों ही 
अवस्थाओंमें अमेद बुद्धिके रहनेसे सुवणका अमिलाषी न दुखी होता है और 
न हर्षित भी | इसीलिये प्रत्येक पदार्थ प्रतिसमय उत्पाद, ब्यय और प्रौष्य 
स्ररूप है; ऐसा निश्चय करना चाहिये।। १७२॥ जीव-अजीब भादि 
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१ थे निस्याथ्रेक । 
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न स्थास्तु न क्षणविनाशि न बोधमार्ज 
नाभावमप्रतिद्दतप्रतिमासरोधात्‌ । 
रूपतालत्येत्याशड्डां निरावुर्वक्षाह-- नेत्यादि। न स्थास्नु न सर्वथा नित्मैकरूप साख्यादि- 
कल्पितं जीवादितत्वम्‌ । न क्षणविनाशि न स्वेथा क्षणिकरूपं बौद्धकत्पितम्‌। न बोधमांत्रे 
ज्ञानादैतवादिकल्पितम्‌। नाभाव॑ न अभावभात्र सकलझत्यवादिकल्पितं तस्वम्‌। कुतः ॥ 


ही 3त तल बल व 22लचल तप प्लस 





कोई भी वस्तु न सर्वथा स्थिर रहनेवाली (नित्य ) है, न क्षण-क्षणमें 
नष्ट होनेवाली ( अनित्य ) है, न ज्ञानमात्र है, और न अभावस्वरूप ही 
है; क्योंकि वैसा निर्बाध प्रतिमास नहीं होता है। जैसा कि निर्बाध 
प्रतिभास होता है, तदजुसार वह बस्तु ग्रतिक्षण उत्पन्न होनेवाले तदतत्‌- 
स्वरूप अर्थात्‌ नित्य-अनित्यादिस्वरूपसे संयुक्त व अनादिनिधन है। जिस 
प्रकार एक तत्त नित्यानित्य, एक-अनेक एवं भेदाभेद स्वरूपवाला हैं उसी 
प्रकार समस्त तक्वोंका भी स्वरूप समझना चाहिये ॥ विशेषार्थ-- (१) 
सांख्य दर्शनमें वस्तुको सर्बथा नित्य स्वीकार किया गया है | उसका निराकरण 
करते हुए यहां यह कहा गया है कि वस्तु सर्वथा नित्य नही है, क्योंकि वैसी 
निर्बाध प्रतीति नहीं होती है। यदि वस्तु सर्ववा नित्य ही होती तो बह सदा 
एक सख्वरूपमें ही देखनेमें आना चाहिये थी, परन्तु ऐसा है नहीं-- 
: समयानुसार वह परिवर्तित रूपमें ही देखी जाती है। जो पूर्बमें दूध था 
वह कारण पाकर द्ीके रूपमें परिणत देखा जाता है तथा जो पूर्वमें 
बालक था वह समयानुसार कुमार, युवरा एवं वृद्ध भी देखा जाता है। यह 
अनुभूयमान परिवर्तन कूटस्थ नित्य अवस्थामें सम्भव नहीं है। वैसी 
अवस्थामें तो जो वस्तु अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावके अनुसार 
जितने प्रमाणमें है उतने ही ग्रमाणमें सदा उपलब्ध होनी चाहिये, सो 
वैसा है नहीं। अतएब वस्तु सर्वथा नित्य नहीं है | (२) बौद्ध प्रत्येक 
वस्तुको क्षणनश्वर स्वीकार करते हैं। उनका कहना है कि वस्तु प्रत्येक 
क्षणमें मित्र ही होती है, पूर्व पर्यायसे उत्तर पर्यायका कुछ भी 


-१७३ ] बस्तुनः स्वेधानित्यानित्यत्वादिनिषेषः १६५ 


त्॑ प्रतिक्षणमवतदतत्स्वरूप 

माचन्तद्ीनमखिल्ं से तथा यथैकम' ॥ १७३॥ 
अप्रतिददतप्रतिभापरोधात्‌ अवाध्यमानप्रतिभासामावात्‌ ।! यदि ईदर्श तञ्त मवति तह 
कीहं तदित्याह--- तत्व॑जीवादि वबस्तु। प्रतिक्षर्ण प्रतिघमं भवन्ति जायमानानि 
तदतत्खरूपाणि नित्यानित्यादिस्वरूपाणि यस्य। कुतरस्तदित्व॑बूते विद्धमित्याइ--- अप्रतिहृत- 





सम्बन्ध नहीं है| बौद्ध दईनमें पूर्वोत्तर पर्यायोंमें अन्वयस्वरूपसे प्रतिभास- 
मान सामान्यकों वस्तुभूत नहीं स्वीकार किया गया है, किन्तु वहां 
स्व॒लक्षणस््ररूप विशेषको ही वस्तुभृत माता गया है। इस बौद्धाभिप्रायको 
असंगत बतलाते हुए यहा यह निर्देश किया है कि तर सर्वथा 
क्षणनश्वर भी नहीं है, क्योंकि उक्त वस्तु जैसे सर्बथा नित्य प्रतिभासित 
नहीं होती है वैसे ही वह सर्ववा अनित्य मी नहीं प्रतिभासित होती है। 
यदि दूध और दही सर्वथा ( पुदूगलस्वरूपसे भी ) भिन्न ही हाँ तो बिना 
दूधके भी दहीकी उत्पत्ति होनी चाहिये थी। परन्तु ऐसा नहीं है, 
जो पूर्वमें किसी न किसी खवरूपसे सत्‌ है वही उत्तर कालमें दूसरी 
पर्यायस्ररूपसे परिणत होता है। यदि पूर्वोत्तर पर्यीयोंको सर्वया मित्र ही 
माना जायगा तो मिह्ीसे ही घटकी उत्पत्ति हो और तन्तुअंसे ही 
चटकी उत्पत्ति हो, ऐसा कुछ भी उपादानका नियम नहीं रह सकेगा- वैसी 
अवस्था तो कोई भी वस्तु किसी भी उपादानसे उत्पन्न हो सकेगी। 
परतु ऐसा है नहीं, क्‍योंकि, मित्र मिन्न कार्योंकी उत्पत्तिके लिये बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य भिन्न भिन्न कारणों ( उपादान ) का ही अन्वेषण करते देखे जाते 
हैं. बालुसे तेल निक्रालनेका प्रयत्न कोई भी बुद्धिमान्‌ नहीं करता है । 
इसके अतिरिक्त वस्तुकों सर्वथा अनित्य माननेपर “ यह वही देवदत्त है 
जिसे कि दस वर्ष पूर्वमें देखा था” ऐसा अनुभवसिद्ध प्रत्यभिनज्ञान भी 
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१६६ आत्मानुशासनम्‌ [छो० १७३-- 
प्रतिभासरोधात्‌ अबाध्यमानानुभवस्वीकारात्‌ । कि कदाचित्तताइशमित्याह-- आद्वन्तह्ीनम्‌ + 
अनाद्चन्तरूपतया जीवादिरूपं तादशम्‌। अत्तु नाम एक किंवित्तत्व॑' न तु स्वेमित्याह--- 








बता नतचड ह५ » अल लच ढ़ ज ऑल लज- 


नहीं हो सकेगा | परन्तु वह होता अवश्य हैं| अतरव वस्तु जिस प्रकार 
सर्वथा नित्य नहीं है उसी प्रकार वह सर्वधा अनित्य भी नहीं है। किन्तु 
द्रव्य ( सामान्य ) की अपेक्षासे वह कर्थंचित्‌ नित्य और पर्याय ( विशेष ) 
की अपेक्षासे क्थंचित्‌ अनित्य मी है, ऐसा स्वीकार करना चाहिये। 
कारण कि ऐसी ही निर्बाध प्रतीति भी होती है। (३) विज्ञानादैतवादी 
एक मात्र विज्ञानकों ही स्वीकार करते हैं- विज्ञानको छोड़कर अन्य कोई 
पदार्थ उनके यहां वस्तुभृत नहीं माने गये हैं। उनका अभिप्राय है कि 
घट-पठादि जो भी पदार्थ देखनेमें आते हैं वे काल्पनिक हैं-- अवस्तुभत 
हैं। इस कल्पनाका कारण अनादि अविद्यावासना है। उनके इस अभिप्रायका 
निराकरण करते हुए यहां यह कहा गया है कि वस्तुतत्त केवल ज्ञानमात्र 
ही नहीं है, क्योंकि वैसी निर्बाध प्रतीति नहीं होती है | इसके अतिरिक्त 
एक मात्र विज्ञानको ही वस्तुभूत स्वीकार करनेपर कारक और क्रिया आदिका 
जो भेद देखा जाता है वह विरोधको प्राप्त होगा | जो भी उत्पन्न होते हुए 
कार्य देखे जाते हैं वे मिन्न भिन्न नियमित कारकोंसे ही उत्पन्न होते देखे 
जाते हैं, कोई भी कार्य अपने आपसे नहीं उत्पन्न हो सकता है । दूसरे, 
जिस अविद्याकी वासनासे अनुभयभान पदार्थोंको अबस्तुभत माना जाता 
है वह अविद्या भी यदि अवस्तुमृत है तब तो उसके निमित्तसे उक्त 
पदार्थोको अवस्तुभूत नहीं समझना चाहिये, क्योंकि, अवस्तुमत गधेके 
सींग किसीको कष्ट देते हुए नहीं देखे जाते हैं| इसके अतिरिक्त 
उक्त अद्वैतकी कल्पनामें पुष्य-पाप, सुख-दुःख, लोक-परलोक, विद्या- 
अविया और बन्ध-मोक्ष आदिकी व्यवस्था न बन सकनेसे समस्त लोक- 
व्यवहार ही समाप्त हो जाता है। अतएव विज्ञानद्वैतके समान पुरुषाहैत, 


(४१४ ७४८४- 


* १जस नित्यानित्यादिस्वरूपाणि” इति नास्ति। २ प नामैकं चित्तत्वम्‌ । 
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शानस्वभाषः स्यादात्मा स्थमायाधाशिस्च्युति 
सस्मावच्युतिभाकांक्षत सापयेज्ञानमाथनाम ॥ २०४ ॥ 


अखिल व यथा एक जीवादितर्व॑ औव्योत्पादव्ययात्मक॑ तथा अखिलं व अखिल- 
सपि ॥ १७३ 0 यध्येवंबिध सर्वेवस्तुसाधारणं स्वरूप तदात्मनः कौदृशमसाधारणं स्वरूप 
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चित्रादेत एवं शब्दादैत आदि कोई भी अद्वैत युक्तिम्ंगत नहीं है; रेसा 
समझना चाहिये। (४) माध्यमिक ( शून्यैकान्तवादी ) चराचर जगतव॒कों 
शून्य या अभावस्वरूप मानते हैं। उनका कहना है कि जिस प्रकार 
स्प्में विविध प्रकारकी वस्तुएँ एवं कार्य आदि देखनेमें आते हैं, वि 

निद्रामंग होते दी वे सब विलीन हो जाते ढेँ- अवस्तुभृत प्रतिभासित 
होने लगते हैं, उसी प्रकार घट-पटादिस्तरूपसे ग्रतिभासित होनेवाले 
समस्त ही पदार्थ स्वप्तमें देखे हुए पदार्थोंके ही समान अवस्तुभृत हैं। 
उनका वैसा ग्रतिभास अज्ञानतासे होता हैं। इस मतका खण्डन करते 
हुए यहां यह कहा है कि तत्व अभावस्वरूप भी नहीं है, क्‍योंकि बैसी 
निबाध प्रतीति नहीं होती है | किन्तु बह प्रतीति उसके विपरीत ही होती 
है-- प्रत्यक्षमें देखे जानेवाले समस्त पदार्थ और उनके निमित्तसे होनेवाला 
सारा लोकब्यत्रहार यथार्थ ही प्रतीत होता हैं, न कि स्प्के समान 
अयथार्थ | यदि जगतको सर्वथा शून्य ही माना जावे तो फिर शन्यैकान्त- 
वादी न तो अपनेद्दी अस्तित्वको धिद्ध कर सकेंगे और न अन्य श्रोताओंके 
भी । ऐसी अवस्थार्में जगत्‌की उस झून्यताकों कौन और किसके प्रति 
सिद्ध करेगा, यह सब ही सोचनीय हो जाता है। इस प्रकार युक्तिसे 
बिचार करनेपर तक्तको सवथा अभावस्वरूप स्वीकार करना भी उचित नहीं 
प्रतीत होता | तक्तकी यथार्थ व्यवस्था तो अनेकान्तके आश्रयसे- विवक्षा- 
मेदके अनुसार- ही हो सकती है, न कि सर्वथा एकान्तस्वरूपसे || १७३॥ 
आत्मा ज्ञान स्वभावषवाला है और उस अनन्तज्ञानादि स्वभावकी जो प्राप्ति 
है, यही उस आत्माकी अध्युति अर्थात्‌ मुक्ति है। श्सलिये मुक्तिकी 


श्ष्ट आत्मानुशासनम्‌ [छो० १७४- 
यद्भाव्यमानं तस्य मुर्तित प्रसाधयेदित्याहइ-- शानस्वभाव इत्यादि । स्वभावाबाप्ति कर्मापाये 
प्रादुभृतानन्तचतुष्यस्वरूपप्रात्तिः । अच्युतिः मुक्तितः ॥ १७४ ॥ ननु ज्ञने श्रतभावनास्वभाते 


री अचल ->चडआ ५ 


अभिलाषा करनेवाले भव्यकों उस ज्ञानमावनाका बिन्तन करना चाहिये॥ 
बिशेषार्थ--- पूर्व छोकमें यह बतलाया था कि जितने भी जीवाजीबादि 
पदार्थ हैं वे सब ही विव्रक्षाभेदसे नित्यानित्यादि अनेक स्वमावत्राले हैं। 
यह कर्यचित्‌ नित्यानित्यादिरूपता उक्त सब ही पदार्थोंका साधारण स्वरूप 
है | इसपर प्रश्न उपस्थित होता है कि जब यह समस्त पदार्थोका 
साधारण स्वरूप है तब आत्माका असाधारण खरूप क्‍या हैं जिप्तका कि 
चिन्तन किया जा सके | इसके उत्तरखरूप यहां यह बतलाया है कि 
आत्माका असाधारण स्वरूप ज्ञान है और वह अविनश्वर है | जो भी जिस 
पदार्थका असाधारण स्वरूप होता है वह सदा उसके साथ ही रहता 
है-- जैसे कि अम्निकरा उश्णल स्वरूप। इस प्रकार यद्यपि आत्माका 
स्वरूप ज्ञान है और वह अविनश्वर भी है तो भी वह अनादि कालसे 
ज्ञानावरण एवं मोहनीय आदि कर्मोके निमित्तसे विकृत (राग-द्वेषबुद्धि- 
खरूप ) हो रहा है- जैसे कि अग्निक्े संयोग्से जलका शीतल स्वभात्र 
बिकृत होता है। अम्निक्रा संयोग हट जानेपर जिप्त प्रकार वह जल अपने 
स्वभाषमें स्थित हो जाता है उसी ग्रकार ज्ञानावरणादि कर्मोके हट जानेपर 
आत्मा भी अपने स्वाभाविक अनन्तचतुष्टयमें स्थित हो जाता है। बस 
इसीका नाम मोक्ष है । इसीलिये यहां मुमुक्षु जनसे यह प्रेरणा की गई 
है कि आप लोग यदि उस मोक्षकी अभिलाषा करते हैं तो आत्माका 
स्वरूप जो ज्ञान है उसीका वार वार चिन्तन करें, क्यों कि, एक मात्र बही 
अविनश्वर स्वभाव उपादेय है-- शेष सब विनश्वर पर पदार्थ (ल्ली-पुत्र एवं धन 
आदि) हेय हैं । इस अ्रकारकी भातनासे उस मोक्षकरी प्राप्ति हो सकेगी|॥ १७४॥ 


-१४७५ ] झ्तमावनाया: फल श्लानमेव १६५९५ 


शनमेव फल शाने ननु स्लाध्यमनभ्वस्म्‌। 
अद्दो मोहरुप माहात्म्यमन्यद्प्यत्र मृग्यते ॥ १७५॥ 


जल जि जल जात 


प्रथक्लैकरूपशुक्लध्यानात्मके च भाव्यमाने कि फर्ल स्यादित्याशहक्याह'-- ज्ञानमित्यादि । 
अनश्वरम्‌ अनन्तम्‌ | अन्यदपि अणिमामद्दिमादि छाभपूजादि वा। अत्र शाने ॥ १७५॥॥ 


टली लत 





ज्ञानस्तरभावका विचार करनेपर प्राप्त द्वोनेबाला उसका फल भी वही ज्ञान है 
जो कि प्रशंसनीय एवं अविनश्वर है | परन्तु भाश्चर्य है कि अज्ञानी प्राणी 
उस ज्ञानभावनाका फल ऋद्धि आदिकी प्राप्ति भी खोजते हैं, यह उनके 
उस प्रबल मोहकी महिमा है || विशेषाथ--- उक्त ज्ञानभावनाके चिन्तनसे 
क्या फल प्राप्त हो सकता है, इस जिज्ञासाकी पूर्तिस्वरूप यहा यह्द 
बतलाया है कि उक्त ज्ञानमावना ( श्रतचिन्तन ) का फल भी उसी 
ज्ञानकी प्राप्ति है। कारण यह कि श्रतज्ञाकका विचार करनेपर साक्षात्‌ 
फल तो उन उन पदार्थोक्रे विपयमें जो अज्ञान था वह नष्ट होकर 
तद्विषयक ज्ञानकी परिग्राप्ति हैं, तथा उसका पारम्परित फल निर्मल एवं 
अविनश्वर केवलज्ञानकी प्राप्ति है। इस तरह दोनों भी प्रकारसे उसका फल 
ज्ञानकी ही प्राप्ति है। उसका फल जो ऋद्धि-सिद्धि आदि माना जाता है 
वह अज्ञानतासे द्वी माना जाता हैं। कारण यह कि जिस प्रकार खेतीका 
ब्रास्तविक फल अल्नका उत्पादन होता है, न कि भूसता आदि- बह तो 
अन्नके साथमें अनुषंगस्वरूपसे होनेत्राला ही है। इसी प्रकार श्रतभावनाका 
भी वास्तविक फल केव्रलज्ञानकी प्राप्ति ही है, उसके निमित्तसे उत्पन्न 
होनेबाली ऋद्धियों आदिकी प्राप्ति तो उक्त मूसेके समान उसका आनु- 
घंगिक्र फल हैं । अतएत्र जिस प्रकार कोई भी किसान भूसाप्राप्तिके विचारसे 
कमी खेती नहीं करता है, किन्तु अन्नप्राप्तिके ही विचारसे करता है; उसी 
प्रकार विवेकी जनोंको भी उक्त केवलज्ञानकी भ्रात्तिके बिचारसे ही श्रुतभावना- 
का चिन्तन करना चाहिये, न कि ऋद्धि आदिकी आपधि इच्छासे। १७५॥ 


$-१िल डबल जलकर 3 जल सतरटजससस रत 


१ प्‌ स्यादित्याह । 
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शाख्राी मणिवद्धव्यो विशुदों भाति निर्दृंतः। 
अज्ञारयत्‌ खलो दीपतो मली वा भस्म वा भवेत्‌ ॥ १७६॥ 


"मल नर फेक कक कक 


भ्रुतज्ञानमावनायां प्रदत्तयोभेव्याभव्ययोः कि फर्ल स्थादित्याई-- शल्ेत्यादि। शास््रमेव 
अम्रिः यथावद्वस्तुस्वरूपप्रकाशकत्वात्‌ संसाराटवीदाहहेतुलाज । मणिवत्‌ पुष्परागादिर्त्ववत्‌ । 
विशुद्धों निमेलो । भाति शोभते। निर्रेतः सुखीभूतो मुक्तो वा सन्‌ । खलः अरभव्यः। दीपः 
शाज्नामिना प्रकाशमानः । मली मिथ्याज्ञानेन मलिनः। उभयत्र वा-शब्दः परस्परसमसुच्ये । 
मर्म दर्शनमोहोदये[न] अनन्तानुबन्धिक्ोघाह्मदयन च भस्म वा भवेत्‌ पदार्थप्रकाशशत्यो 
भवैदित्यर्थः ॥ १७६ ॥ ध्यानसामग्री दर्शयज्ञाह-- मुहु रिव्यादि । मुहुः प्रसाये पुनः विस्तीर्य* 


न्स्लिष्व्व्ष्ट््लि 


शासत्रूप अम्निमें प्रविष्टठ हुआ भव्य जीत्र तो मणिके समान विशुद्ध 
होकर मुक्तिकों प्राप्त करता हुआ शोभायमान होता है | किन्तु दुष्ट जीव 
( अभव्य ) उस शा्ररूप अम्रिमें प्रदीत्त होकर मलिन व भस्मस्वरूप हो 
जाता है।। विशेषार्थ--- जिस प्रकार पदूमरागांदि मणिकों अभ्रिम 
रखनेपर वह मलसे रहित होकर अतिशय निर्मल हो जाता है और 
सदा वैसा ही रहता है उत्ती प्रकार श्रतमावनाक्रा त्रिचार करनेपर भव्य 
जीव भी राग-द्वेपादिरूप मलसे रहित होकर विशुद्ध होता हुआ मुक्त हो 
जाता है और सदा उसी अवस्थामें प्रकाशमान रहता है। इसके 
विपरीत जिम प्रकार अम्निके मध्यर्भ स्थित अंगार यद्यपि उस समय 
अतिशय दैदीप्यमान होता हैं तो मी पीछे वह मलिन कोयला अथवा भस्म 
बन जाता है उसी अकार उक्त श्रतभावनाके विचारसे अभव्य जीब्र भी 
यद्यपि उस समय ज्ञानादिके प्रभावसे प्रकाशमान होता है तो भी वह 
मिथ्याज्ञानसे पदार्थोको जान करके मलिन तथा मिथ्यादशन व अनन्तानु- 
बन्धीके प्रभावसे उनमें राग-द्वेषबुद्धिको प्राप्त होकर भस्मके समान पदार्थ- 
ज्ञानसे रहित हो जाता है। यहां शासत्रमें जो अप्निका आरोप किया गया है 
वह इसलिये किया गया है कि जिस प्रकार अग्नि बस्तुको प्रकाशित करती 
है ओर इन्धनको जलाती भी है उप्ती प्रकार शाक्ष भी वस्तुस्वरूपको 
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१ पथ विस्ताये 


“१७८ ] जीवस्य सर्वश्ममणे मन्थनदण्दरृष्टान्तः १७१ 


मुट्ठुः प्रसाय॑ संज्ञानं पश्यन भावान यथास्थितान । 
प्रीत्यप्रीती निराहृत्य ध्यायेद्ध्यात्मबिन्मुनिः ॥ १४७॥ 
याषत्तावद्‌ आन्तिर्भधार्णबे । 
आधृत्तिपरिक्ृत्तिभ्यां जन्तोमेन्थानुकारिण:॥ ९७८ ॥ 
प्रीत्यप्रीती रागद्वेषी । अध्यात्मवित्‌ आत्मस्वरूपवेदकों मुनिः ॥ १७७ ॥ प्रीत्वग्रीतो निराकृत्य 
कुतो ध्यायेदिति चेत्‌ तयोः संसारनिबन्धनकर्मोपाजनहेतुत्वात्‌ एतदेवाह--- नेश्नेत्यादि । 
चेधनोद्रेश्ने कर्मणो बन्ध-निर्जरे मन्थवत्मसिद्धंद्धि] प्रीत्यप्रीतिवशात्‌ खल कर्मण उपाजेन- 
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प्रकाशित करता हैं और कर्मरूप इन्धनको जलाता भी है। इस प्रकार 
उन दोनोंमें प्रकाशकत्व एवं दाहकत्वरूप समान धर्मोंको देखकर ही पैसा 
आरोप किया गया है ॥ १७६॥ आत्मतत्तका जानकार मुनि वार वार 
सम्यग्ल्ञाकको फैलाकर जैसा कि पदार्थोका स्वरूप है उसी रूपसे उनको 
देखता हुआ राग और द्वेषको दूर करके ध्यान करे |। विशेषार्थ-- 
अभिप्राय यह है कि आत्महितेषी जीवको सबसे पहिले सम्यज्ञानके द्वारा 
जीवाजीवादि पदार्थोंके यथार्थ स्वरूपको जाननेका प्रयत्न करना चाहिये। 
ऐसा होनेपर आत्मस्रूपकी जानकारी हो जानेसे उसकी उस ओर रुचि 
होगी । इसके अतिरिक्त बाह्य पर पदार्थोर्मे इश्निष्बुद्धिके न रहनेसे राग- 
देषरूप प्रवृत्ति भी नष्ट हो जावेगी जिससे कि वह एकांग्र चित्त होकर 
घ्यानमें लीन हो सकेगा। कारण यह कि राग-द्ेषरूप प्रद्ृत्तिके होते- 
हुए उस ध्यानकी सम्भावना नहीं है॥ १७७ ॥ मयानीका अनुकरण 
करनेवाले जीवके जब तक रस्सोके बंधने आर खुलनेके समान कर्मोंका 
बन्ध और निर्जरा ( सविपाक ) होती है तब तक उक्त रस्सीके खींचने 
और ढीली करनेके समान राग और द्वेवसे उसका संसताररूप समुद्रमें परि- 
भ्रमण द्वोता ही रहेगा | विशेषार्थ--- यहां जीवको मन्थनदण्ड (मथानी)के 
समान बतलाया है। उससे सम्बद्ध कर्म उस मन्थनदण्डके ऊपर लिपटी हुई 
रस्सीके समान हैं, उसकी राग और द्वेषमय प्रवृत्ति उक्त रस्सीको एक 
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बा कओ न 


निर्जरे। ते वेधनो ट्रेने यावत्‌ तावत्‌ जन्तोः आन्तिः अ्रमणम्‌। भवाणवे संतारसमुद्रे। काभ्याम्‌। 
आवृत्ति-परिव्नत्तिभ्यां_ गमनागमनाभ्याम्‌ आकषेण-मोचनाभ्याम्‌ इत्यन्यत्‌ ॥ १७८ ॥ 
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ओरसे खींचने और दूसरी ओरसे कुछ ढीली करनेके समान है, 
तथा उससे होनेबाला बन्ध और सविपाक निर्जरा उस रस्सीके बंधने और 
उकलनेके समान है। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार मथानीमें लिपटी 
हुई रस्सीको एक भोरसे खींचने और दूसरी ओरसे ढीली करनेपर वह 
रस्सी बंधती व उकलती ही रहती है तथा इस प्रकारसे वह मन्थनदण्ड 
बराबर घूमता ही रहता है-- उसे विश्रानित नहीं मिलती । हां, यदि 
उस रस्सीको एक ओरसे सर्ववा छोड़कर दूसरी ओरसे पूरा ही खींच 
लिया जाय तो फिर उसका इस प्रकारसे बंधबना और उकलना चादू 
नहीं रह सकेगा | तब मन्थनदण्ड स्वथमेव स्थिर- परिश्रमणसे रहित-- हो 
जावेगा । ठीक इसी प्रकारसे जब तक जीवकी राग-द्वेषरूप प्रवृत्ति 
चाद्धू रहती है तब तक वह कर्मोंका बन्च करके और उनका फल भोगकर 
निजरा भी करता ह्वी रहता है। कारण यह कि राग-देषसे जिन 
नवीन कर्मोंका बन्ध होता है उनके उदयमें आनेपर जीज्र तत्कृत खुख- 
दुःखरूप फलको भोगता हुआ फिर भी राग-द्वेषरूप परिणमन करता है । 
इस प्रकारसे यह क्रम जब तक चाढू रहता है तब तक प्राणी चतुर्गति- 
रूप इस संसारमें परिश्रमण करेता ही रहता है। परन्तु यदि वह राग- 
देषसे बांधे गये उन कर्मोंको तपश्चरणादिक्रे द्वारा अविपाक्र निर्जरा- 
स्तरूपसे नष्ट कर देता है तो फिर राग-द्वेपरूप परिणतिसे रहित हो 
जानेके कारण उसके नवीन कर्मोंका बन्ध नहीं होता है। और तब  संबर 
एवं निर्जराके आश्रयसे उसका संसारपरिश्रमण भी नष्ट हो जाता है। 
इससे यह निष्कर्ष निकला कि जब तक प्राणी राग-द्वेषरूप परिणमन 
करता है तब तक उसका चित्त स्थिर नहीं रह सकता है, और जब 
तक चित्त स्थिर नहीं होता है तब तक घ्यानकी प्राप्ति नहीं हो सकती है| 
अतएत्र ध्यानकी ग्राप्तिके लिये राग-द्रेषसे रहित होना अनिवार्य है |। १७८।) 
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मुच्यमानेन पाशेन अआन्तिवेन्थश्थ मन्थवत्‌ । 
जन्तोस्तथासी मोक्तव्यों येनाश्रान्तिस्यन्धनम्‌ ॥ १७५९ ॥ 
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उद्देश्न किचिजत्तोग्रोम्तेबन्धस्थ च कारण किंचिन्षेति दशैेयश्ाह-- मुच्यमानेनेत्यादि । 
मुण्यमानेन उद्देश्यमानेन! निर्जीय॑माणेनेत्यथें: । पाशेन कर्मबःवेन । आ्रान्तिबेन्धक्ष आान्तिः 
संसारे पर्यटन बन्धश्व पू्वेकर्मोपाजनं रागदेषसद्भावात्‌ प्रसिद्ध अन्यश्र। तथा रागदेब- 
परिदारतः संबरविधानेन । असी थाशः ॥ १७९ ॥ कथ्थ॑ पुनर्जन्तोब॑न्धो5बन्धश्षेत्याह--- 
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छोड़ी जानेवाली रस्सीकी फांसीके द्वारा मथानीके समान जीवके 
नवीन बन्ध ओर परिश्रमण चालू रहता है। अतएब उसको इस प्रकारसे 
छोड़ना चाहिये कि जिससे फिरसे बन्धन ओर परिभ्रमण न हो सके॥ 
विशेषार्थ---. जिस ग्रकार मथानीमें फ्ांसीके समान लिपटी हुई रस्सी यदि 
एक ओरसे खींचनेके साथ दूसरी ओरसे ढीली की जाती है तब तो मथानीका 
बंधना व घूमना बराबर चाढ्ू ही रहता है। किन्तु यदि उस रस्सीको दोनों 
ओरसे ही ढीला कर दिया जाता है तो फिर मथानीके घूमनेकी क्रिया 
सर्था बंद हो जाती है। ठीक इसी प्रकारसे जीवकी फांसी स््ररूप सम्बद्ध 
कमको यदि सविपाक निर्जराके द्वारा राग-देपरूप प्रवृत्तिके साथ छोड़ते 
हैं... निजीर्ण करते हैं-- तब तो जीव्रके नवीन कर्मोंका बन्ध और संसार 
परिभ्रमण पूर्बबत्‌ बराबर चादू रहता है। परन्तु यदि उक्त कर्मरूप 
फांसीको अविपाक निज॑रापूर्वक राग-द्वेषसे रहित होकर छोड़ा जाता है 
तो फिर उसके नवीन कर्मोंका बन्ध ओर संसारपरिश्रमण दोनों ही रुक 
जाते हैं। अतएव सबिपाक निर्जरा हेय और अविपाक निर्जरा उपादेय है, 
यह अभिगप्राय यहां ग्रहण करना चाहिये।। १७९॥ राग और द्वेषके द्वारा 
की गई प्रवृत्ति और निदृत्तिसे जीवके बन्ध होता है तथा तक्तज्ञानपूर्वक 
की गई उसी ग्रवृत्ति और निवृत्तिके द्वारा उसका मोक्ष देखा जाता है ॥ 


परमार का ०0०0० पीली किन्‍टा + 


१ झ सतत उद्देश्यमानेन' इति नास्ति। २ प तथा * इति नास्ति । 


१७४ जआत्मानुशासनम्‌ [ छो० १८०० 


रागद्वेषकृताभ्यां जन्तोब॑न्धः प्रवृस्यदृत्िभ्याम्‌। 
तत्वज्ञानक्ृताभ्यां ताभ्यामेवेक्ष्यते मोक्षः ॥ १८० ॥ 


्य ड़ ऑ५त४८> धलपट छा 6 ४ ७ 5 ध 


रागेत्यादि । प्रवृ्यवृत्तिभ्यां' प्रवृत्तिः रू्यादी अ्रतग्रहणादौ वा रागेण, अप्रवृत्तिः तत्रैब 
भोजनादी च॒ द्वेबेंण । तत्त्वज्ञानक्ृृताभ्या ताभ्याम्‌ एवं प्रवृत्त्यवृत्तिभ्यामेष । तत्कृता द्वि 
प्रवृत्ति: ब्रतसमितिगुप्त्यादी अग्रवृत्तिः पुनः अब्नतादों ॥ १८० ॥ नथु बन्धों भवति 
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विशेतार्थ--- जीव जब तक बाह्य पर पदार्थोर्में इटट और अनिष्टकी कल्पना 
करता है तब तक उसके जिप्त प्रकार इष्ट पदार्थके संयोगमें हर्ष और उसके 
वियोगमे विपाद होता है उसी प्रकार अनिष्ट पदार्थके संयोगमें द्वेष 
और उसके वियोगमे हर्ष भी होता है। इस ग्रकारसे जब तक 
उसकी दृष्ट कसतुक्रे ग्रहणादिमे प्रवृत्ति ओर अनिष्ट वस्तुके विषयर्मे 
निवृत्ति होती है तब तक उसके कर्मांका बन्च भी अवश्य होता है। 
इसके विपरीत जब वह तक्तज्ञानपूवंक अनिष्ट हिसा आदिके परिहार 
और इष्ट (तप-संयम आदि ) के ग्रहणमें प्रदत्त होता है तब उसके 
नवीन कर्मोंके बन्धका अभाव ( संवर ) और पूर्वसंचित कर्मोंकी निजेरा 
होकर मोक्षकी प्राप्ति होती & । इसलिये यह ठीक ही कहा गया है कि 
* रागी बन्नाति कर्माणि बीवरागों भिमुच्यते |” अर्थात्‌ रागी जीव 
तो कर्मको बाघता हैं और बीतराग उससे मुक्त होता है-- निर्जगा करता 
है। इसी प्रकार पुरुवार्थसिद्धयुपाय (२१२-२१४ ) में भी रागको 
बन्धका कारण और र्नत्रयको बन्धाभावक्रा कारण बतलाया गया 
है| १८० | गुणके निमित्तसे की गई द्वेपबुद्धि तथा दोपके निमित्तसे 
की गई अनुरागबुद्धि, इनसे पापका उपार्जन होता है। इसके विपरीत 
गुणके निमित्तसे होनेवाली अनुरागबुद्धि और दोषके निमित्तसे होनेवाली 
देषबुद्धिसे पुण्यका उपार्जन होता है | तथा उन दोनोंसे रहित-- अनुराग- 


डे हनी जजज व ली ज 


१अ स ग्रवृत्त्यप्रवृत्तिम्यां 


“१८१ | पाप-पुण्ययोस्तन्मोक्षे न कारणम्‌ १७५ 


देषानुरागयुद्धि गेणदोषकुता करोति खलु पापम | 
2 को, तदुभयरदिता तयोर्मोश्षम ॥ १८१ ॥ 


चापरूपः पुण्यरूपशण्थ, स च कुतों जायते कुतो वा तदुभयामावः इत्याशकक्याइ--- द्वेवेत्यादि । 
शुणे सम्पग्दशनादौ देषबुद्धिः त्यागबुद्धिः कृता, मिध्यादशनादौ अनुरागबुद्धिः उपादानबुद्धि 
कृता । तद्विपरीता शुणेडनुरागबुद्धिः दोषे देंषबुद्धिः। तदुभयरहिता राग-द्वेषरदहिता । तयो 
पुष्यपापयो: । मोक्षम आख्रवनिरोध निजेरां च ॥ १८१॥ यदि राग-देषयोः उक्तप्रकार- 


बुद्धि और द्वेषबुद्धिके विना- उन दोनों ( पाप-पुण्य ) का मोक्ष अर्थात्‌ 
संवरपूर्वक निजरा होती है || विशेषाये--- जीवकी प्रवृत्ति तीन प्रकारकी 
होती है-अशुभ, शुम और शुद्ध | इनमें अशुभ प्रवृत्ति ब्रन-संयमादिसे 
द्वेष रखकर दुर्न्यमनादिमें अनुराग रखनेसे होती है और वह पापबन्धनकी 
कारण होती है । इसके विपरीत शुभ ग्रद्वत्ति उन दुर्ग्यसना दिको अनिष्ट समझकर 
बत-संयमादिमे अनुराग रखनेसे होती है और बह पुण्पबन्धकी कारण होती 
है। इनके अतिरिक्त राग और द्वेष इन दोनोंसे ही रहित होकर जो आत्म- 
ध्यानरूप जीतकी प्रवृत्ति होती है. वह है उसकी शुद्ध प्रवृत्ति और बह उपयुक्त 
पाप और पुण्य दोन के ही नाशका कारण होती है । यह अन्तिम प्रवृत्ति 
( शुद्धोपयोग ) ही जीतको उपादेय हैं | परन्तु जब तक वह शुद्धोपयोगरूप 
अशृत्ति सम्मत नहीं है तब तक्र जीबके लिये उस अशुभ प्रबृत्तिको छोड़कर शुम 
प्रवृत्तिको अपनाना भी योग्य है | परन्तु भशुम प्रद्डत्ति तो सबंधा और सबंदा 
हेय ही है । उदाहरणके रूपमें जैस ब्रह्मचये सर्वदा और सर्वथा ही उपादेय 
है। परन्तु जो उसका सर्वथा पालन नहीं कर सकता है उसके लिये यह 
भी अच्छा है कि किसी योग्य कन्याको सहधर्मिणीके रूपमें स्वीकार करके 
अन्य ख्रियोंकी ओरसे विरक्त होता हुआ केवल उसीके साथ अनासक्तिपूर्वक 
विषयलुखका अनुभव करे | इसके विपरीत स्वल्लरी और परज्नी आदिका 
भेद न करके स्वेच्छाचारितासे आसक्तिके साथ विषयमोग करना, यह 
स॒वथा निन्‍्ध ही समझा जाता है-- उसकी प्रशंसा कभी भी किसीके द्वारा 
नहीं की जाती है। बस यही भाव यहां अशुभ, शुभ और शुद्ध उपयोगके 
भी विषयमें समझना चाहिये।। १८१॥ जिप्त प्रकार बीनसे जड़ और 


१७ आत्मानुशासनम्‌ [ छो० १८२- 


मोदबीजाद्रतिदेषो बीजान्मूछाडुकुराविव । 
तस्माज्शञानामिना दाह्म॑ तदेती निर्देधिक्षुणा ॥ १८२॥ 
पुराणों प्रददोषोत्थो गम्भीरः सगतिः सरुकू । 
त्यागज़ात्यादिना मोइब्रणः शुद्धवति रोइति ॥ १८३॥ 


ब्स्न्नल्जजीजिलिल लव पल जल जी जे 


बन्घदेतुत्व॑ तदा कुतस्तयोः प्रादुर्भाव इत्याह-- मोह इत्यादि । मोह एवं बोज कारणं तस्मात्‌। 
तत्‌ मोहबीजम'। एतौ रति द्वेषी। निर्रधिछुणा दग्धुमिच्छुता ॥ १८२॥ स व अनयो- 
बीजमूतो मोहः कीह॒शः कि च तद्विनाशे कारणमित्थाह-- पुराण इत्यादि। मोह एवं ब्रणों 
मोहतणः । कीटशः। पुराणः अनारिकालोनो बहुकालोनश्व । ग्रहदोषोत्यः- मोहपक्षे 
परिग्रहप्रहणलक्षणदोषादुत्थान॑ यरय, जणपक्षे तु ग्रहदोषेः उत्था उत्थान प्रादुर्भावो 
यस्य । गम्भीरः महान्‌ । सगतिः नरकारिगतियुक्तः, अन्यत्र नाडीयुक्तः । सरुक्‌ पीडायुक्तः । 
त्याग: स्वेसंगपरित्यागः स एवं जात्यादि घृत॑ तेन मोहरूणः इुद्धथति रोहति, #णस्तु 
जात्यादिष्वतेन ॥ १८३॥  मोहत्र्ण शोधयितुं चेच्छता विपक्षेष्वपि बन्धुषु शोको न 


अंकुर उत्तन होते हैं. उसी प्रकार मोहरूप बीजसे राग और द्वेष उत्पन्न 
होते हैं| इसलिये जो इन दोनों (राग-द्वेप ) को जलाना चाहता है 
उसे ज्ञानरूप अभ्निक्रे द्वारा उस मोहरूप बीजको जला देना चाहिये।। 
विशेषार्थ--जिस प्रकार वृक्षकी जड और अंकुरका कारण बीज है उसी 
प्रकार राग और द्वेपकी उत्पत्तिका कारण मोह ( अविवेक ) हैं। अतएब 
जो वृक्षके अंकुर और जड़कों नहीं उत्पन्न होने देना चाहता है वह जिम्त 
प्रकार उक्त वक्षके बीजको ही जला देता है उसी प्रकार जो आत्महितैषी 
उन राग और द्वेषको नहीं उत्पन्न होने देना चाहता है उसे उनके कारण- 
भूत उस मोहको ही सम्यग्ज्ञानरूप अम्निक्रे द्वारा जलाकर नष्ट कर देना 
चाहिये। इस ग्रकारसे वे राग-द्ेंप फिर न उत्पन्न हो सकेंगे।। १८२ ।॥। 
मोह एक प्रकारका धाव है, क्योंकि वह घावके समान ही पीडाकारक 
है। जिस प्रकार पुराना ( बहुत समयका ), शनि आदि ग्रहके दोषसे 
उत्पन्न हुआ, गहरा, नससे सहित और पीडा देनेवाला घाव औषधयुक्त 
घी ( मलहम ) आदिसे शुद्ध होकर- पीत्र आदिसे रहित होकर-- भर 
जाता है उसी प्रकार पुराना अर्थात्‌ अनादि कालसे जीवके साथ रहने- 


दि 








१ प तस्माद्‌ मोहबोज । 


“१८४ ] इष्टवियोगे शोको न कतेब्य: १७७ 


की स्प॒ुर्दुःखयन्तो यदि द्विषः। 
छुश्दो5पि कर्थ शोच्या द्विषो दुश्लयितु उताः ॥ १८४७॥ 





कर्तव्य इत्याह--- सूहुद इत्यादि। सुहृदः मित्राणि। सुखयन्तः सुर्ख कुवैन्तः। दुःखयन्तः 
दुःख कुर्वन्तः । द्विषः शत्रवः । द्विषो दुःखयितुं झताः दुःख कु झताः सन्‍्तो द्विपः ॥१८४॥ 
वाला, परिग्रहके ग्रहणरूप दोषसे उत्पन्न हुआ, गम्भीर ( महान्‌ ), 
नरकादि दुर्गतिका कारण और आकुलतारूप रोगसे सहित ऐसा वह 
घावके समान कष्टदायक मोह भी उक्त परिग्रहके परित्यागरूप मलहमसे 
जुद्ध होकर ( नष्ट होकर ) ऊर्ध्वगमन (मुक्तिप्राप्ति ) में सहायक होता 
है।। १८३ । यदि सुखको उत्पन्न करनेवाले मित्र और दुखको 
उत्पन्न करनेवाले शत्रु माने जाते हैं तो फिर जब मित्र भी मर करके 
वियोगजन्य दुखको करनेवाले हैं तब वे भी शत्रु ही हुए। फिर उनके 
लिये शोक क्यों करना चाहिये! नहीं करना चाहिये।। विशेषार्थ--- 
अभिप्राय यह है कि जो प्राणीको सुख देता है वह मित्र माना जाता 
है और जो दुख देता है वह शत्रु माना जाता है। यह लोकप्रसिद्ध 
बात है। अब यदि बिचार करें तो प्राणी जिन पिता, पुत्र एवं बन्धु 
आदिको मित्रके समान सुखदायक मानता है वे भी सदा सुख देनेवाले 
नहीं होते | कारण कि जब उनका मरण होता है तब उनके वियोगर्मे 
वह अत्यधिक दुखी होता है | ऐसी अवस्थामें वे मित्र कैसे रहे-- दुखदायक 
होनेसे वे भी शत्रु ही हुए। फिर उनके निमित्त जो यह प्राणी शोक- 
संतप्त होता है वह अपनी अज्ञानताके कारण ही होता है। अतएब 
अज्ञानताके कारणभृत उस मोहको ही नष्ट करना चाहिये ॥ १८४ ॥ 
जो जडबुद्धि जीव दूसरे ञ्री, पुत्र एवं मित्र भादिके अपरिहार्य मरणके 
होनेपर उन्हें अपना समझ करके रोता हुआ अतिशय विलाप करता है 
तथा अपने मरणके भी उपस्थित होनेपर जो उसी प्रकारसे विलाप करता है 
आ, १२ 


'श्ज्ट आपत्मानुशासनम्‌ [ छो० १८५९- 


अपरमरणे मत्वात्मीयानलकध्यतमे रुदन्‌ 

बिलूपति तरां स्वस्मिन मृत्यो तथास्य जड़ात्मनः । 
विभयमरणे भूयः साध्यं यशः परजन्म वा 

कथमिति खुधीः शोक॑ कुय्यान्‍्मृतेषपि न केनचित्‌ ॥ १८५ ॥ 


्न्स्न्न्ल्न्ज्ज्जतल ऑ्डल न * 


सुद्ृदां मरपे चोलन्नदुःखो भवान्‌ कि करोतीत्याह-- अपरेत्यादि । अपरेपषां मित्र-पुत्र- 
कलत्नादीनां मरणे। कर्थभूते । अलछष्यतमे अतिशयेन अशक्यप्रतित्रिधाने। मत्रा आत्मीयान्‌ 
मदीया एते इति मत्वा। रुदन्‌। तथा स्वस्मिन्‌ रत्यों सति विलपति तराम्‌ अतिशयेन 
कआकऋन्दति विभयमरणे गलगजितं कृत्रा [अआक्रन्दति गलगर्जितं कृघा। विभयमरणे ] 
स॑न्यासमरणे सति। यत्साध्यं भूयो महत्‌ यशः परजन्म वा तत्कथम्‌ अस्य जडात्मन 
स्थात | इति हेतो: । सुधीः शोक॑ न कुर्यात्‌ । केनचित्‌ केनापि प्रकारेश ॥ १८५ ॥ मृतेषपि 


फिर आम 


उस जडबुद्धिके निर्मयतापूर्बवक मरण ( समाधिमरण ) को प्राप्त होनेपर जिस 
महती कीर्ति और परलोककी सिद्धि हो सकती थी वह कैसे हो सकती है १ 
अर्थात्‌ नहीं हो सकती है । अतरव बुद्धिमान्‌ मनुष्यको मरणके प्राप्त होनेपर 
किसी प्रकारसे शोक नहीं करना चाहिये।। विशेषार्थ--- जिसने जन्म लिया 
है बह मरेगा भी अवश्य- कोई भी उसके मरणको रोक नहीं सकता है। 
इस प्रकार जब यह एक निश्चित सिद्धान्त है तब जो बी, पुत्र एवं मित्र आदि 
प्रत्यक्षमें अपनेसे भिन्न हैं-- अपने नहीं हैं-- उन्हें अपना मानकर यह ग्राणी 
उनका मरण होनेपर क्यों रोता व शोक करता है, यह सोचनीय है। 
इसी प्रकार जब वह स्वयं भी मरणोन्मुख होता है तब भी बिलाप करता 
है। इससे उसकी अपकीर्ति तो होती ही है, साथ ही परलोक भी 
विगड़ता है। अतएवं यदि वह निर्मयतापूर्वक्कत समाधिमरणकों स्वीकार 
करता है तो इससे उसकी कीर्तिका भी प्रस्तार होगा, साथ ही परलोकरमें 
स्वर्गादि अम्युदयकी भी सिद्धि अवश्य होगी। इसीलिये विवेकी जनका 
यह करतैंव्य है कि जब मरण सबका अनिवार्य है तब वह अपने और अन्य 
किसी सम्बन्धीके भी मरणके समय शोक न करे || १८५ | इष्ट वस्तकी 
हानिसे शोक और फिर उससे दुख होता है तथा उसके लाभसे राग 





“१८७ ] सर्वेसंगपरित्याग एवं सुखम्‌ १७९ 


द्वानेः शोकस्ततो दुःख लाभाद्वागस्ततः सुखम्‌ | 

लेन द्वानावशोकः सन्‌ खुखी स्थात्सवंदा सुधीः ॥ १८६॥ 
सुखी सुखमिद्दान्यत्र दुःखी दुःख समझते । 

सुखं सकलसंनन्‍्यासो दुश्ख तस्य विपयेयः ॥ १८७ ॥ 


न्‍जटीटन्‍3ट>ल आधे 


कस्मिश्िदात्मीये कुतश्चार्य शोको जयते फिंहेतुश्रेत्याह*-- ह्ानेरित्यादि । सुखी स्यात्सवैदा 
सुधी: सुविवेकी सरैदा अभिलषिताथौनां संपत्तितिपस्यत्रस्थयोः सुखो स्थात्‌ ॥ १८६॥ ये 
अत्र सुखी सः अन्यत्र कौदृश इत्याहइ-- सुखीत्यादि । समश्णुते प्राप्रोति। सकलतसंन्यासः 








और फिर उससे सुग्व होता है। इसीलिये बुद्धिमान्‌ मनुष्यको इृष्टकी 
हानिमें शोकसे रहित होकर सदा सुखी रहना चाहिये।। विशेषा्-- 
दुखका कारण शोक और उस शोकका भी कारण इष्ट सामग्रीक्ा अभाव 
है। इसी प्रकार सुखका कारण राग और उस रागका भी कारण वक्त इृष्ट 
सामग्रीकी प्राप्ति है। परन्तु यथार्थमें यदि विचार करें तो कोई भी बाह्य 
पदार्थ न तो इष्ट है और न अनि'ठ भी- यह तो अपनी रुचिके अनुसार 
ग्राणीकी कल्पना मात्र है। कहा भी है-- अनादौ सति संसारे कस्य केन न 
बन्घुता । सर्वथा शत्रुभावश्च सर्वमेतद्वि कल्पना ॥ अर्थात्‌ संसार अनादि है । 
उसमें जो किसी समय बन्धु रहा है वही अन्य समयमें शत्रु भी रह सकता 
है| इससे यही निश्चित होता है कि इस अनादि संसारमें न तो वास्तवरमें 
कोई मित्र है और न कोई रात्रु भी। यह सब प्राणीकी कल्पना मात्र है |। 
क्ष. चू. १-६१. इसीलिये तिवे्नी जन ममत्वबुद्धिसे रहित होकर इष्टकी 
हानिमें कमी शोक नहीं करते। इससे वे सदा ही सुखी रहते हैं।। १८६॥ 
जो प्राणी इस लोकमें सुखी है वह परलोकमें भी छुखको प्राप्त होता है 
तथा जो इस लोकमें दुखी है वह परलोकमें भी दुखको ग्राप्त करता है। 
कारण यह कि समस्त इन्द्रियवित्र्योंसि विरक्त होनेका नाम सुख और 
उनमें आसक्त होनेका नाम ही दुख है।। विशेषार्थ--- आकुलताका नाम 





न्प्ल्तलचल 


१ ज्ञ कस्यायं देतुश । 


१८०, आत्मानुशाखनम्‌ [ छो० १८८० 


मृत्योमृत्यन्तरपराप्तिसुत्पत्तिरिह वेद्दिनासू । 
तत्न प्रमुदितान मन्ये पाश्ात्ये पक्षपातिनः ॥ १८८ ॥ 


फरमान जज रा 3 0रईलई 


सर्वसंगपरित्यागः । त्स्य विपमेयः सर्वसंगपरित्यागाभावः ॥ १८७॥ नव पुत्रादिस्त्यो 
शोकः तदुयत्तेस्तु प्रमोदस्तत्र केयमुसत्तिनामेत्याह-- झुत्योरित्यादि । झत्योः पू्वैक्षरीर- 
त्यागात्‌। मत्यन्तरप्राप्तिः उत्त्तिः- उत्पत्तेः उत्तरमत्युना अविनाभावित्वादुपचारादुश्धत्तिरेव 
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दुख और उसके अभावका नाम झुख है। जो ग्राणी विषयभोगोंकी 
तृष्णासे युक्त होकर अपनी इच्छानुसार उन्हें प्राप्त करनेका प्रयत्न करता 
है वह व्याकुल होकर जैसे इस लोकमें परिश्रमजन्य दुखको सहता है 
वैसे ही बह उक्त विषयोंके लामालाममें हर्ष व विषादको प्राप्त होता हुआ 
पापकर्मको उपार्जित करके परलोकमें भी दुर्गतिके दुखको सहता है। 
इसके विपरीत जो स्वेष्छासे उन विषय-भोगोंकी अभिलाषा न करके उन्हें 
छोड देता हैं और तप-संयमको स्वीकार करता है वह निराकुल रहकर जैसे 
इस लोकमें सुखका अनुभव करता है वैसे ही वह राग-द्ेष१से रहित हो 
जानेके कारण पाप कर्मसे रहित होकर परलोक (स्वर्गादि ) में भी 
सुखका अनुमव करता है || १८७ ।। यहां संसारमें एक मरणसे जो 
दूसरे मरणकी प्राप्ति है, यही प्राणियोंकी उत्पत्ति है | इसलिये जो जीव 
उत्पत्तिमें हर्षको प्राप्त होते हैं वे पीछे होनेवाली मृत्युके पक्षपाती हैं, 
ऐसा मैं समझता हूं || विशेषाथ--- लोकमें जब किसीके यहां पुत्रादिका 
जन्म होता है तब तो कुटुम्बी जन अतिशय हर्षको प्राप्त होकर उत्सव 
मनाते हैं और जब किसी इध्का मरण होता है तब वे दुखी होकर रुदन 
करते हैं। वे यह नहीं विचार करते कि वह जन्म कया है, आखिर आगे 
होनेवाली मृत्युका ही तो वह निमन्त्रण है| फिर जब वे पुत्रादिके जन्ममें 
उत्सव मनाते हैं तो यही क्‍यों न समझा जाय कि वे आगे होनेबाली 
उसकी मृत्युका ही उत्सव मना रहे हैं। कारण यह कि जब वह उत्पन्न 
हुआ है तो मरेगा भी अवश्य ही। कहा भी है-.. संयुक्तानां वियोगश्व 
भविता हि नियोगतः। किमन्यैरज्ञतोड्प्यज्ञी निःसंगो हि. निवर्तते॥ 


१८९ ] तपःश्वुत॒योः फर्ू न छाभपूजादिकम्‌ १८१ 


अधीत्य सकले॑ श्र॒त चिरप्तुपास्य घोर॑ तपो 
यदीच्छसि फर्क तयोरिह् हि छामपूजादिकम्‌। 


४ढट जलती < 3 ट कल तप 





सत्यन्तरशब्देनोच्यते, तत्य प्राप्ति:। तस्मिन्‌ म॒त्यन्तरे। पाश्ात्ये पश्चाद्धने ॥ १८८ है 
अयथेदानों स्वेसंगत्यागिनों रत्यूत्पत््योः समानचेतसः स्वेशाज्रविदः दुधेरतपो5ुष्ठायिनों भुनेः 


न कक यम 


अर्थात्‌ जिनका संयोग हुआ है उनका वियोग भी अवश्यंभावी है। 
अन्यकी तो बात ही क्‍या है, किन्तु प्राणी सब कुछ यहींपर छोडकर 
इस शरीरसे भी अकेला ही निकलकर जाता है ॥ क्ष, चू. १-६०. 
अभिप्राय यह है कि प्राणीकी मृत्यु और जन्म ये दोनों परस्पर अविना- 
भावी हैं। अतएव विवेकी जीवको न तो जन्ममें हर्षित होना चाहिये 
और न मरणमें दुखी भी। अन्यथा वह इस भवमें तो दुखी है ही, साथ 
ही इस प्रकारसे आसातावेदनीय आदिका बन्ध करके परभवमें भी दुखी 
ही रहनेवाला है।| १८८ ।। समस्त आगमका अभ्यास और चिर 
काल तक घोर तपश्चरण करके भी यदि उन दोनोंका फल तू यहां 
सम्पत्ति आदिका लाभ और प्रतिष्ठा आदि चाहता है तो समझना चाहिये 
कि तू विवेकहीन होकर उस उत्कृष्ट तपरूप वृक्षके फ्लको ही नष्ट 
करता है। फिर ऐसी अवस्थामें तू उसके सुन्दर व छुस्वादु पके हुए रसीले 
फलको कैसे प्राप्त कर सकेगा! नहीं कर सकेगा || विशेषार्थ--- जिस 
प्रकार कोई मनुष्य वृक्षको लगाता है, जलासिंचन आदिसे उसे बढाता 
है, और आपत्तिबोंसे उसका रक्षण मी करता है। परन्तु समयानुसतार 
जब उसमें फूल आते हैं तब वह उन्हें तोड़ लेता है और इसीमें सन्‍्तोषका 
अनुभव करता है। इस प्रकारसे वह मनुष्य भविष्यमें आनेबाले उसके फलोंसे 
वंचित द्वी रहता है। कारण यह कि फलोंकी उत्पत्तिके कारण तो वे छल 
ही थे जिन्हें कि उसने तोडकर नष्ट कर दिया है। ठीक इसी प्रकारसे 
जो प्राणी आगमका अभ्यास करता है और घोर तपश्चण भी करता है 
परन्तु यदि वह उनके फलस्वरूप प्राप्त हुई रऋद्धियों एवं पूजा-पतिष्ठा 


श्थ२ आत्मानुशासनम्‌ [ छो० १८९- 


छिनत्सि सुतपस्तरोः प्रसवमेव शून्याशय+ 

कर्थ समुपलप्स्यसे सुरसमस्य पक्वे फलम्‌ ॥ १८९ |॥ 
तथा श्रतमधीष्व शभ्वदिद्द छोकपंक्ति बिना 
शरीरमपि शोषय प्रथितकायसंफ्लेशनेः । 
कषायविषयद्धिषो विजयसे यथा दुर्जेयान 

शर्म हि फलमामनन्ति मुनयस्तपःशाखयोः ॥ १९० ॥ 


3ली+च घट 3ध 


शिक्षां प्रयच्छन्नधीत्येत्यादिश्छोकद्दयमाह--- अधीत्येत्यादि । उपास्य आराध्य। घोरें 
दुष्करम्‌ । तयोः तपः्श्ुतयोः । प्रसव॑ पुष्पम्‌ू । कथम्‌ । न कथमपि । अस्य प्रसवस्य ॥१८९॥ 
तथेत्यादि । पदक्ति व्यवद्ारं वश्चनां वा। प्रथितानि प्रसिद्धानि। कपायविषयद्विषः कषायाश्व 
विषयाश्व त एवं द्विषः शत्रवः | शर्म रागाद्यपशमम्‌ । आमनन्ति प्रतिपादयन्ति ॥ १९० ॥ 


आदियें ही सन्तुष्ट हो जाता ६ तो उसको उस तपका जो यथार्थ फ 
स्वर्ग-मोक्षका लाभ था वह कदापि नहीं प्राप्त हो सकता है। अतएब 
तपरूप वृक्षके रक्षण एवं संवर्धनका परिश्रम उसका व्यर्थ हो जाता है। 
अभिप्राय यह हुआ कि यदि तपसे ऋद्धि आदिकी प्राप्तिरूप लाकिक 
लाभ होता है तो इससे साधुको न तो उसमें अनुरक्त दोना चाहिये और 
न किसी प्रकारका अभिमान भी करना चाहिये। इस प्रकारसे उसे 
उसके वास्तविक फलस्वरूप उत्तम मोक्षसुखकी प्राप्ति अवश्य होगी 
॥ १८९ ॥ है भव्य जीव ! तू लोकपंक्तिके बिना अर्थात्‌ प्रतिष्ठा 
आदिकी अपेक्षा न करके निष्कप्टरूपसे यहां इस प्रकारसे निरन्तर 
शात्षका अध्ययन कर तथा प्रसिद्ध कायक्लेशादि तप्पोंके द्वारा शरीरको 
भी इस प्रकारसे खुखा कि जिससे तू दुर्जय कषाय एवं विषयरूप शत्रुओोंको 
जीत सके | कारण कि मुनिजन राग-द्वेषादिकी शान्तिको ही तप और 
शाल्माभ्यासका फल बतलाते हैं || विशेषार्थ--- अभिप्राय इतना ही है कि 
प्राप्त हुए विशिष्ट आगमज्ञान एवं तपके निमित्तसे किसी प्रकारके अभि- 
मान आदिको न ग्राप्त होकर जो राग-द्वेष एवं विषयवांछा आदि परमार्थ 
छुखकी प्राप्तिमें बाधक हैं उन्हें ही नष्ट करना चाहिये। यही उस आगम- 
ज्ञान एवं तपका फल है || १९० || हे भव्य | ध्‌ बिब्रयी जनको देखकर 





-१९१] विष्याभिलाबो महदनयथकरः श्टड्‌ 


दृष्टवा जन वजलि कि विषयाभिलाष 
स्वव्पो5प्यसौ तय महज्वनयत्यनर्थम्‌ । 


हक. 32080 पक्रमजुबों हि यथातुरस्थ 

दोषों निषिद्धचरण न तथेतरस्थ ॥ १९१॥ 

ननु सशक्ञारछ्लोकावलोकनाडिषयामिलाधोत्प्तेः कर्थ कपायादिविजयः श्यादित्याह-- दृष्टवे- 
त्यादि। असौ विषयाभिलाषः । महदिति क्रियाविशेषणम्‌। स्नेहाद्रपक्रमजुषः स्नेहादेः अनुवासा- 
देदेधिदुरघघृतादेवा । उपकमस्य आरम्भस्य । जुषः प्रीत्या सेवकस्य | निषिद्धाचरणण निषिद्धा- 
बुछ्ानम्‌। इतरस्य यथेश्रवृत्तस्य! ॥१९१॥ अपकारके च वस्तुनि प्राणिम्रात्रस्यापि ढेषो भवति, 


नि कक 


स्वयं विपयकी अमिलाषाको क्यों प्राप्त द्वोता है? कारण कि थोडी-सी 
भी वह विषयाभिलाषा तेरे अधिक अनर्थ (अहित ) को उत्पन्न करती 
है | ठीक ही है-- जिस प्रकार कि तेल आदि स्निग्ध पदार्थोका सेवन 
करनेवाले रोगी मनुष्यके लिये दोपजनक होनेसे उनका सेवन करना 
निपिद्ध है उस प्रकार वह दूसरेके लिये नहीं है।। विशेषार्थ -- जो 
विषयोसे विरक्त होकर तपमें प्रदत्त हुआ है वह यदि श्लीजन आदिको 
देखकर फिरसे विषयकी इच्छा करता है तो इससे उसका बहुत अधिक 
अहित होनेवाला है। जैसे कि कोई रोगी यदि तेल-धी आदि अपध्य 
वत्तुओंका सेवन करता है तो इससे उसका रोग अधिक ही बढ़ता है और 
तब वह इससे भी अधिक कथ्टमें पडता है। परन्तु जो स्वस्थ है उसके 
लिये उन घो-तेल आदि पदार्थोक्ा सेबन निषिद्ध नहीं है। कारण कि 
बह उनको पचा सकता है। इसी प्रकार यदि कोई गृहस्थ ल्ली आदिको 
देखकर विषयसुखकी इच्छा करता है तो इससे उसका कुछ विशेष अद्वित 
होनेवाला नहीं है| कारण यह कि वह गृहस्थ अवस्थामें स्थित है-- अभी 
वह उनका परित्याग नहीं कर सका है। परन्तु जो साधु अवस्थामें स्थित 
है और जो उनका परित्याग कर चुका है वह यदि फिरसे उनमें अनुरक्त 
होता है तो यह उसके लिये लजाजनक तो है ही, साथ दी इससे 
उसकी परलोकमें मी बहुत अधिक हानि होनेवाली है | १९१ ॥ अद्वित- 


जचत५ज 3 


३ प ययेशप्रशतत्य। २ ञ्ञ स॒ दोषो। 





१८४ आात्मानुशासनम्‌ [ छो० १९२- 


अदितविद्वितप्रीतिः पीत कलत्रमपि स्वये 
सहृदपकूतं ध्रत्वा सद्यो जद्दाति जनो5प्ययम्‌ | 
स्वहितनिरतः साक्षादोषष समीक्ष्य भवे भवे 
विषयविषवद्प्रासाभ्यार्स कथ कुरुते बुघः ॥ १०२॥ 


बर खऑिजिजड लत 


विषयांश्व भवतो भूयोज्पकारं कृतवन्तो5तः करथ्थ तन्नाभिछाषों युक्त इत्याह-- अहितेत्यादि । 
अयम्‌ अपि अद्वितविहितप्रीतिः जनः। सद्यः स्वयं जहाति। कि तत्‌। कलत्रम्‌। कर्थभूतम्‌ । 
प्रीतमपि वक्लभमपि। कि कृत्वा। अपझतं श्रुत्वा कृतापराधम्‌ आकण्ये। कथम्‌। सझृत्‌ 
एकवारम्‌। भवान्‌ पुनः बुधः स्वहितनिरतः भवे भवे विषयाणां साक्षाहोष समोक्ष्य विषया 
एवं विषवद्ग्ासस्तस्याभ्यास पुनः पुनः सेवां कथ कुहते ॥ १९२॥ यदा थे तदभ्यासं 
कुछते भवांस्तदा कीदशोडन्यदा व कीहशः इत्याह-- आत्मन्नित्यादि । दे आत्मन्‌ । आसीस्त्वे 


धलट५टध+ ५ 35 #४-ल> 


कारक विषयोंमें अनुराग करनेवाला यह अज्ञानी मनुष्य भी यदि एक 
बार भी दुराचरणको सुनता है तो वह अतिशय प्यारी शत्रीकों भी शीघ्र 
छोड़ देता है| फिर हे भव्य ! तू विद्वान्‌ एवं आत्महितमें लीन हो करके 
प्रत्यक्षमें अनेक भवोमें विषयोके दोषको देखता हुआ भी उन विषर्योरूप 
विषमिश्रित ग्रासका वार वार कैसे सेबन करता है? ॥ विशेषार्थ --- जो 
मनुष्य हिताहितके विवेकसे रहित होकर विषयोंमें अनुरक्त रहता है वह 
भी यदि कमी अपनी प्यारी स्रीके विषयमें कुछ दुराचरण आदिको 
सुनता है तो उस ञ्लीका परित्याग कर देता है | परन्तु आश्चर्य है कि जो 
विद्वान्‌ आत्महितमें तत्पर है तथा जिसने एक भव्में ही नहीं, बल्कि 
अनेक भवोमें विषयोसे उत्पन्न होनेवाले दोषोंका प्रत्यक्षमं अनुभव भी कर 
लिया है; वह विषके समान अनिष्ट उन विषयोंको नहीं छोड़ता है। इससे 
अधिक लजाको बात भला और क्‍या हो सकती है?! ॥ १९२ ॥ है 
आत्मन्‌ ! तू आत्मस्वरूपको नष्ट करनेवाले अपने आचरणोंके द्वारा चिर 
कालसे दुरात्मा अर्थात्‌ बहिरात्मा रहा है। अब त्‌ आत्माका हित करने- 
वाले ऐसे अपने समस्त आचरणोंको अपनाकर उनके द्वारा उत्तम आत्मा 
अर्थात्‌ अन्तरात्मा हो जा। इससे तू अपने आपके द्वारा प्राप्त करने योग्य 





-१९१३ ] बहिरात्मादीनां स्वरूपम्‌ श्८० 


आत्मन्नात्मषिलोपनात्मचरितैरासीर्दुरात्मा चिरे 
स्वात्मा स्थाः सकलात्मनीनचरितैरात्मीकृतैरात्मनः । 


दुरात्मा बहिरात्मा' चिरम्‌ | कैः झत्वा । आत्मविलोपनात्मबरितैः आत्मा विशेषेण लोष्यते 
निजस्वरूपात्च्याब्यते तानि व तानि आत्मवरितानि, आत्मचरितानि च॑ विवयादि- 
प्रत्रतयः तैः । स्त्रात्मा स्थाः झोभन आत्मा अन्तरात्मा स्प्राः भवेः लम। केः कत्वा। 
सकठात्मनोनचरितैः आत्मने हितानि आत्मवीनानि, तानि वे तानि सकठानि च तानि 
आत्मचरितानि च तैः। आत्मोकृतैः। कस्य संब्रन्विभिः तैः। आत्मनः स्त्रस्य। आतेत्यां 
आत्मना प्राप्याम्‌। प्रतिपतन्‌ गच्उन्‌। प्रधात्मविश्वात्मकः केवलज्ञानरूपः । स्वात्मोत्यात्म- 


परमात्मा अवस्थाको ग्राम हो करके केवलज्ञानस्तररूपसे संयुक्त, विग्यादिकी 
अपेक्षा न करके केवल अपनी आत्माके आश्रयसे ही उत्पन्न हुए आत्मीक 
सुखका अनुभव करनेत्राला और अपनी आत्मा द्वारा प्राप्त किये गये निज 
स्वहूपसे सुशोमित होकर सुखी हो सकता है ॥| विशेषार्थ--- अमिप्राय यह 
है कि यह प्राणी अनादि कालसे बहिरात्मा- आत्म-अनात्मके विवेकसे 
रद्दित- रहा है । इसीलिये उस समय उसका समस्त आचरण आत्मस्ररूप- 
का घातक- हेय-उपादेयके विचारसे रहित- होकर राग-द्रेषादिसे परियूर्ण 
रहा है। जब इसको सम्यर्दर्शन प्राप्त हो जाता है तब उसके आत्म- 
परका विवेक उत्पन्न हो जाता है| इसीलिये उसके आचरणमें भी परि- 
वर्नन हो जाता है। तब वह ऐसी ही क्रियाओंको करता है जिनसे कि 
आत्माका हित होनेवराला है। यद्यपि चारित्रमोहनीयक्रा उदय विद्यमान 
रहनेसे वह जब तब विषयोपभोगमें मी ग्रइत्त होता है, फिर भी बह उसे 
हेय ही समझता है- उपादेय नहीं समझता और न आसक्तिके साथ मी 
बह उन विषयोंमें प्रदत्त होता है। तब उसकी अन्तरात्मा संज्ञा हो जाती 
है। यही अन्तरात्मा जब संसारके कारणभूत विषर्योंसे पूर्णतया बिरक्त 
होकर तप-संयमको स्वीकार करता है तब वह उनके द्वारा संत्रर और 
निजराको प्राप्त होता हुआ चार घातिया कर्मोंका क्षय करके आहईन्त्य 
जे बहिराला  नास्ति। 
भा, १२ण 


१८६ आत्मानुशासनम्‌ [ छो० १९३-+ 
आत्पेत्यां परमात्मतां प्रतिपतन प्रत्यात्मविद्यात्मकः 
स्थात्मोत्थात्मसुखो निषीद्सि लसश्नध्यात्ममध्यात्मना ॥ १९३॥ 
भनेन खुचिरं पुरा त्थमिद्द दासवद्वाहित- 
स्ततो5नशनसामिभक्तरसवजेनादिक्रमैः । 


सुखः स्वास्मोत्य॑ न विषयोत्यम्‌ आत्मसुखं निजुसुख यस्य | निषीदसि सुखी भवसि । लसन्‌ 
शोभमानः । अध्यात्मनि स्वस्वरूपे। अध्यात्मना विशुद्धात्मस्वरूपेण ॥ १९३॥ सा च॑ 
परमात्मता सिद्धावस्थालक्षणा शरीराभावे भविष्यति, अतः सवेदा अपकारकस्य दरीरस्य 
आगमोक्तविधिना अभावविधानाय यत्नः कर्तव्य इति द्शयज्नाह-- अनेनेत्यादि । अनेन 


हबट बट चडअड ३७०७ 


अवस्थाको प्राप्त करता है। उस समय वह सकल परमात्मा कहा जाता 
है। तत्पश्चात्‌ वह शेष चार घातिया कर्माको भी नष्ट करके निकल 
परमात्मा ( सिद्ध ) हो जाता हैं| इस समय जो निराकुल छुख उसे प्राप्त 
होता है वह आत्माके द्वारा आत्मामें ही उत्पन्न किया गया आतत्मीक शुख 
है जो शाश्रतिक ( अविनश्वर ) है । इस प्रकार यहां यह उपदेश दिया 
गया हैं कि हे आत्मन्‌ ! तू अनादि कालसे बहिरात्मा (मिध्यादृष्टि ) 
रहा है। उस समय तूने न्याय-अन्यायका विचार न करके जो मनमाना 
आचरण क्या है उसके कारण अनेक दुःखोंकों सहा है। इसलिये भब 
तू सम्यग्दशनको प्राप्त करके अन्तरात्मा बन जा और जो ब्रत-संयम आदि 
क्षात्मंके हितकारक हैं उनमें प्रवृत्त होकर परमात्मा बननेका प्रयत्न कर | 
ऐसा करनेपर ही तुझे वास्तविक छुख प्राप्त हो सकेगा ॥ १९३ | पूर्व 
समयमें इस शरीरने ठझ्े संसारमें बहुत काल तक दासके समान घुमाया है । 
इसलिये तू आज इस घृणित शरीरको हाथमें आये हुए शत्रुके समान जब 
तक कि वह नष्ट नहीं होता है तब तक अनशन, ऊनोदर एवं रसपरित्याग 
आदिरूप विशेष तपोंके द्वारा ऋमसे कृश कर ॥ विशेषार्थ--- लोकमें जो 
जिसका अहित करता है वह उसका शत्रु माना जाता है। इस स्वरूपसे 
तो यह शरीर ही अपना वास्तविक .वत्रु सिद्ध होता है। कारण यद्द कि 
शत्रु तो कभी किसी विशेष समयमें ही प्राणीको कष्ट देता है, परन्तु यह 
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-१९५ ] शरीरमनर्थ परंपरायाः मूल्म्‌ १८७ 


क्रमेण घिलयाषधि स्थिर्तपोधिशेषै रिद्‌ 

कद्थेय शरीरक॑ रिपुमियाद्य हस्तागतम्‌ ॥ १९४॥ 
आदी तनोजेननमत्र इतेन्द्रियाणि 

काउ-क्षन्ति तानि घिषयान्‌ विषयाश्य माने- 
हानिप्रयासमयपापकुयोनिदाः स्यु 

मुंल॑ ततस्तनुरनथपरंपराणाम्‌॥ १९५ ॥ 


शरीरेण । सामिभक्तम्‌ अवमोदयम्‌। विलयावधि मरणपर्यन्तम्‌ । शरीरकं' कुत्सितं शरीरम्‌। 
अग्य सांप्रतम्‌ ॥ १९४ ॥ अन्न संसारे या कांयित्‌ अनर्थपरंपरा तस्याः साक्षात्‌ परंपरया वा 
शरोरमेत कारणमतस्तदुक्तप्रकारेण कद५नोयमेवेत्याहइ-- आदावित्यादि । आदी प्रथमम्‌ । 
तन्न तनो। इतेन्द्रियाणि निल्‍ृध्न्द्रियणि ॥ १९५॥ एवंविध॑ शरीर पोषयित्वा कि 





पा की आम 


शरीर तो जीवको अनादि कालसे अनेक योनिययोंमें परिशन्रमण कराता 
हुआ कष्ट देता रहा है। अतएव जिस ग्रकार वह लोकप्रसिद्ध शत्रु 
जब मनुष्यके हाथमें आ जाता हैं तब वह उसे पूर्ण मोजन आदि न दे 
करके अथवा अनिष्ट भोजन आदिके द्वारा संततत करके नष्ट करनेका 
प्रयत्न करता है उसी प्रकार तू भी इस शरीरकों उस शात्र्से भी भयानक 
समझकर उसे अनशनादि तपेंके द्वारा क्षीण करनेका प्रयत्न कर। इस 
प्रकाःसे तू उसके नष्ट होनेके पूवमें अपने प्रयोजन ( भोक्षग्राप्ति ) को 
सिद्ध कर सकेगा। और यदि तूने ऐसा न किया तथा वह बीचमें ही नष्ट 
हो गया तो वह तुझे फिर भी अनेक योनियोंमें परिश्रमनण कराकर दुखी 
करेगा। अभिप्राय यह हैं कि जब यह दुर्लभ मनुष्यशरीर प्राप्त दो गया 
है तो इसे यों ही नष्ट नहीं कर देना चाहिये, किन्तु उससे जो अपना 
अभीष्ट सिद्ध हो सकता है-- संयमादिके द्वारा मुक्तिलाभ हो सकता 
है-- उसे अवश्य सिद्ध कर लेना चाहिये ॥ १९४ ॥ प्रारम्भमें शरीर 
उत्पन होता है, इस शरीरमें दुष्ट इन्द्रियां होती हैं, वे अपने अपने 
विषयोंको चाहती हैं; और वे विषय मानहानि ( अपमान ), परिश्रम, भय, 
पाप एबं दुर्गतिको देनेवाले हैं | इस प्रकारसे समस्त अनथोक्ी परम्पयाका 
मूल कारण वह शरीर ही है || १९५ ||. अज्ञानी जन शरीरको पुष्ट 


१ मु (जै.) माने, मु (नि.) मानः। २ जु स अवमोदये त॑ शरोरक॑। 





श्८८ आत्मानुशासनम्‌ [ छो० १९६-- 


शरीरमपि पुष्णस्ति सेवस्ते विषयानपि। 

नास्त्यद्दो दुष्करं नृणां विषाद्राउ्छन्ति जीवितुम्‌ ॥ १९६॥ 
इतस्ततश्व त्रस्यन्तों विभावषयां यथा सृगाः 
वनाहिशस्त्युपप्रामं की कष्ट तपस्थविनः । १९७॥ 

धरे गाईस्थ्यमेबाद्य तपसो भाविजन्मनः | 

श्वः स्रीकटाक्षद्वुण्टाकलोप्यचैराग्यसंपदः ॥ १९८ ॥ 





कुवैन्तीत्याह--- शरीरमित्यादि । पुष्णन्ति पोषयन्ति ॥ १९६॥ शरीर च॑ कदर्थयन्तो 
गिरिगहरादीनि कायक्केशस्थानानि परित्यज्य कालवशेन ग्रामसमीपे मुनयों वसन्ति इति 
दर्शयक्ञाहइ--- इत इत्यादि । विभावया रात्री । उपग्राम॑ पग्रामतमोपे । कौ पत्धमकाछे ॥१९७॥ 
तथा कलौ तपो गृहीत्वा ज्रीवशत्र्तिनां गहस्थावस्थैव श्रेष्ठेत्याइ-- वरमित्यादि । वर श्रेष्ठम्‌ ! 
कि तत्‌ । गाईस्थ्यमेव गृहस्थरूपतैव । कस्मात्‌। तपसः पश्चमहाग्रतादिरूपात्‌ । किंविशिष्टात्‌ । 
भाविजन्मनः प्रवर्धमानसंसारात्‌। “आाविजन्म यत्‌” इति पाठः, तत्न गाहैस्थ्य- 
विशेषणमिदम्‌। पुनः कथ्थंभूतादित्याह-- श्व इत्यादि / अयमर्थः- अद्य गद्दीतात्तपसः 
श्वः प्रातः स्लीकटाक्षा एवं ल॒ष्टाकाश्रीराः तैलॉप्यवैराग्यसंपदः तपसः । ततो गाहस्थ्यमेव बर- 


खीजी. ऑजचल्‍चलर 


करते हैं और विषयोंक्रा भो सेबनन करते हैं। ठीक है- ऐसे मनुष्योंको 
कोई भी कार्य दुष्कर नहीं है- वे सब ही अकार्य कर सकते हैं । वे बैसा 
करते हुए मानो विषसे जीवित रहनेकी इच्छा करते हैं। १९६॥ 
जिस प्रकार हिरण वनमें इधर उधर दुखी होकर- पिंहादिकोंसे भयभीत 
होकर- रात्रिमें उस बनसे गात्रके निकट आ जाते हैं. उसी प्रकार इस 
पंचम कालमें मुनिजन भी बनमें इधर उधर दुखी होकर- हिंसक एवं 
अन्य दुष्ट जनोंसे भयभीत होकर- रात्रिमें बबको छोडकर गांवके समीप 
रहने लगे हैं, यह खेदकी बात है || १९७।। आज जो तप ग्रहण 
किया गया हैं वह यदि कल ख्रियोके कटाक्षोंरूप हुटेरोंके द्वारा वैराग्य- 
रूप सम्पत्तिसे रहित किया जाता है तो जन्मपरम्परा ( संसार ) को 
बढ़ानेबाले उस तपकी अपेक्षा तो कहीं गृहस्थ जीवन ही श्रेष्ठ था| 
विशेषार्थ-- अभिप्राय यह है कि जिसने पूर्वमें विषयोंसे विर्त होकर 
समस्त परिप्रहके परित्यागपूर्वक तपको स्वीकार किया है वद्द यदि पीछे 


“१९९ ] शरीर कलन वा त्वां नान्वेति श्८९ 


स्वार्थेञअंश त्वमधिगणयंस्त्यक्तछआभिमान' 
संप्राप्तो5स्मिन्‌ परिभमयदातैदेःखमेतत्कलत्रम । 

नान्थेति त्वां पदमपि पदाठिभ्ररूष्घो५ 

सख्य साथो यदि द्वि मतिमान मा भ्रद्दीविंग्रहेण ॥ १०९॥ 


मिति ॥ १९८ ॥ अस्तु तह इ्दं वेत्याइ-- स्वार्थेत्यादि । स्वस्या्थः प्रयोजन तपः तस्य भ्रेश 
विनाशम्‌ । अविगणयन्‌ अमन्यमानः । अस्मिन्‌ शरीरे:सति परिभवः मानखण्डनम्‌। दुःखंर 
सकलदुःखहेतुत्वात्‌ । कलत्न॑ भाया। नान्वेति तां नानुगच्छति त्वया सह। विप्रलब्धः वश्ित: | 
सख्य॑ मैत्रीम्‌ अमेदरूपताम ॥ १९९ ॥ मूर्तानामपि हि पदार्थानामन्योन्यस्व॒रूपस्वीकारेणा- 
ज्लियोके कटाक्षपात एवं हाव-भावादिसे पीडित होकर उस वैराग्यरूप 
सम्पत्तिको नष्ट करता है और अनुरागको प्राप्त होता है तो वह अतिशय 
निन्दाका पात्र बनता है| इससे तो कहीं वह गृहस्थ ही बना रहता तो 
अच्छा था। कारण कि इससे उसकी संसारपरम्परा तो न बढती जो कि 
गृह्दीत तपको छोड देनेसे अवश्य ही बढनेवाली है | ॥ १९८ | हे भव्य ! 
इस शरीरके होनेपर ही तमे इस दुखदायक जस्रीको स्वीकार किया है 
और ऐसा करते हुए तूने लजा और स्वाभिमानकों छोडकर- निर्लज्ज एवं 
दीन बनकर- उसके निमित्तसे होनेवाले न तो सैकड़ों तिरस्कारोंको गिना 
और न अपने आत्मप्रयोजनसे--- तप-संयमादिकों धारण करके उसके द्वारा 
प्राप्त होनेवाले मोक्षसुखसे- भ्रष्ट होनेको भी गिना । बह शरीर और जी तेरे 
साथ निश्चयसे एक पद ( कदम ) भी जानेवाले नहीं हैं | इनसे अनुराग 
करके तू फिरसे भी धोखा खाबेगा | इसलिये हे साधो ) यदि तू बुद्धिमान्‌ 
है तो उस शरीरसे मित्रताकों न ग्राप्त हो- उसके विषयमें ममत्वबुद्धिको 
छोड दे ॥ १९९ || कोई भी अन्य गुणवान्‌ किसी अन्य गुणवानके साथ 
अमेदस्वरूपताको नहीं प्राप्त द्ञोता है। परन्तु तू ( अरूपी ) किसी कर्मके 
वश उन रूपी शरीरादिके साथ अभेदको प्राप्त हो रहा है। जिन शरी- 
रादिको तू अभिन्न मानता है वे वास्तवमें तुझ्न स्वरूप नहीं हैं। इसीलिये 
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१ ज परिभषमानपंदतां दुःख । 


१९० आत्मानुशासनम्‌ [ छो० २००- 


न को5प्यन्यो5न्येन वजति समवाय॑ गुणबता 

शुणी केनापि त्वे समुपगतवान्‌ रूपिभिरमा। 

न ते रुप ते याउपव्रजसि तेषां गतमतिः 

ततरूछेद्ो मेद्यो भवसि बहुदु.खो भववने ॥ २९०० ॥ 


इख्पता न प्रतीता, कि पुनर्मूर्ता तैग्रोः सा भविष्यतोत्याह-- नेत्यादि। न कोडपि 
घटादिगुगी | अन्यो भिन्नः । अन्येत भिन्नेत पटादिना गुणबवता | समवायम्‌ एकत्व॑ जजति । 
केनापि कमंणा। रूपिमिः शरोरादिपुरलैः। अमा सह। समव्रायल्ल॑ समुपगतवान्‌ समा- 
स्रितवान्‌। न ते रूपं ते तव न ते पुद्रलाः रूप स्ररूपम्‌। यान्‌ शरोरादिपुद्वलान्‌। 
उपग्रजति अमे खुद्धथा प्रतितद्यते। कर्ृभूतः। तेतरा गतमतिः तेषु आसक्तमतिः | ततः 
तरभेदप्रतिपत्तेः: तदासक्तमतेश्व ॥ २०० ॥ तथा यदोहग्भूत॑ शरोरं तत्रस्था बृद्धिरपि 
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तू उनमें ममत्वबुद्धिको प्राप्त होकर आसक्त रहनेसे इस संसाररूप वनमें 
छेदा भेदा जाकर बहुत दुखी होता है।। विशेषार्थ-- लोकमें जो भी 
घठ-पटादि भिन्न भिन्न वस्तुएं देखनेमें आती हैं वे मूर्तिकरूपसे सपान 
होकर भी एक दूसरेके साथ अमेदरूपत्राकों श्राप्त नहीं होती हैं । परन्तु 
यह अज्ञानी प्राणी स्त्रयं अमूर्तिक होकर भी अपनेसे भिन्न ख्री-पुत्र एवं 
घन-सम्पत्ति आदि मूर्तिक पदार्थोंसे अमेदको प्राप्त होता है- उन्हें अपना 
मानता है। यह उसके क्नोदियका प्रमात्र साञझ्नना चाहिये। जब जोब 
स्त्रय रूप-रसादिसे रहित ( अमूर्तिक ) एवं चैतन्यस्तरूप है तब उसकी 
एकता रूपादिसहित ( मूर्तिक ) एवं जडस्वरूप उन सी पुत्रदिके साथ 
भला कैसे हो सकती है! नहीं हो सकती है। फिर जो यह अपना 
अज्ञानतासे उक्त भिन्न पदार्थोको अपना समझकर उनके साथ अनुरागको 
प्राप्त होता है उसका फल यह होगा कि उसे नाक और 0ियंच गतियोंमें 
जाकर छेदने मेदने आदिके दुस्सद दुःखोंकों सहना पड़ेगा || २००॥ 
इस शरीरकी उत्पत्ति तो माता है, मरण पिता है, आधि ( मातसिक दुख ) 
एवं व्याधि ( शारीरिक दुख ) सहोदर (भाई ) हैं, तथा अनन्‍्तमें प्राप्त 
होनेताला बुढ़ापा पासमें रहनेवाला मित्र है; फिर भी उस निन्‍्ध इरीरके 


>३०२ ] शरीरेणात्मा शुचीक्रियते द १९९ , 


माता जातिः पिता सृत्युराधि७व्याधी सद्ोग्तौ। 

प्रान्ते अनन्‍्तोजैर मित्र तथाप्याशा शरीरके ॥ २०१ ॥ 

शुद्धो 5प्यशोेषविषयावगमो प्यमूर्ती 5 

प्यात्मन त्थमप्यतितरामशुचीकृतो ५ सि । 

कथमित्याइ-- मतित्यादि | जाति; उसत्तिः । खृत्युः पूत्री तन्तरभवे प्राणत्यायः। आधिः 
मनःपीडा । रहोद्गती आतरो। प्रान्ते अवसाने। तथापि एवंविधदुः्खहेतुसामग्रीसम- 
न्वितो5पि ॥ २०१ ॥ तथा शुद्धादिस्तरूपो$पि ल॑ शरोरेण अशुद्धादिरूपतां नीतो5सीत्याइ--- 
शुद्धो पीत्यादि । झुद्धोंडपि अमलिनो5पि । अशेषविषयात्रगमो5पि हेग्रोपादेयतत्त्परिज्ञान- 
बानपि । अमूर्तो$पि निरुपलेपो5पि | हे आत्मन्‌। इत्थंभरूतस्तवमपि येन शरीरेण अतितरा 





आज अप की कक 


विषयमें प्राणी आशा करता है ॥ विशेषार्थ-- यदि किसी कुटुम्बमें स्थित 
व्यक्तिके माता-पिता, भाई-बन्धु एवं मित्र आदि सब ही प्रतिकूल 
स्वरमात्रवाले हों तो ऐसे कुटम्बसे सम्बन्ध रखनेत्राले उस व्यक्तिसे किस्तीको 
भी अनुराग नहीं रहता है | परन्तु आश्चयक्री बात है कि यह अज्ञानी प्राणी 
ऐसे प्रतिकूल कुटुम्बके बीचमें रहनेतले शरीरसे भी कुछ आशा रखता 
हुआ उससे अनुराग करता है। उस शरीरके कुटुम्बमें उत्पत्ति ( जन्म ) 
माता और मरण पिता है जो परस्पर ग्बब अनुराग रखते हैं-- एकके विता 
दूसरा नहीं रहना चाहता है। जीवको जो शारीरिक एवं मानसिक कष्ट 
होते हैं वे उस शरीरके सहोदर हैं-- उसके साथमें ही उत्पन्न होनेबाले 
हैं। बुढ़ापा उसका प्यारा मित्र है। अभिप्राय यह है कि जिस शरीरके 
साथ जीत्रको निरन्तर जन्म-मरण, रोग, चिन्ता एवं बुढापा आदिके 
दुःसद दुख सहने पढ़ते हैं उससे अनुराग न रखकर उसे सदाके लिये 
ही छोड देने (मुक्त होने ) का प्रयलत करना चाहिये ।| २०१॥ हे 
आत्मन्‌ | तू खभातसे शुद्ध, समस्त विषयोक्रा ज्ञाता और, रूप-रसादिसे 
रहित ( अभूर्तिक ) हो करके भी उस शरीरके द्वारा अतिशय,' अपविद्र 
किया गया है । ठीक है-- बह मूर्तिक, सदा अपवित्र और जड शरीर 


१९२ आत्मानुशासनम्‌ [ छो० २०३- 


मूते सदाशुचि विचेतनमन्यद्त्र 

कि वा न दूषयति घिग्थिगिदं शरीस्म॥ २०२॥ 

हा दतो5सि तरां जन्तो येनास्मिस्तव सांप्रतम्‌ | 

जान कायाशुचिश्वानं तत्यागः किल साइसम्‌ ॥ २०३॥ 


अशुचोकृतः भ्सि तच्छरीरं मूर्त सदा अशुवि विचेतनें सत्‌। जंत्र सेसारे। अन्यत्‌ 
कुछकुमकर्पूरादि कि न दूधयति । अपि तु दृषयति अशुचीकरोत्येव। अतो धिक ॥२०२॥ 
अतिशयेन निन्द्यमिदं शरीरम्‌, तत्र अनिम्द्त[ल|बुद्धथा ले नशेष्सीत्याइ-- हेत्यादि । 
हा कश्म्‌ । हतो5सि तराम्‌ अतिशयेन नश्ोडति। येन कारणेन । अस्मिन्‌ शरीरे | साप्रतम्‌ 
इदानीम्‌ । उफ्तशरीररूपावगमे तव युक्त ज्ञानं प्रमाणम्‌। किंविशिष्टमू। कायाह्विश्ञानं 
कायः अशुचिरिति ज्ञानं परिच्छित्तियत्र । तत्त्यागस्तस्य ज्ञानस्य त्यागः कार्य: [कायः] 
श्ुचिरिति विपरीतज्ञानम्‌। किल अद्दो। साहसम्‌ छत्यदूभुतं कर्म। अथ वा हतो$सि 
कदर्थितो5सि । येन शरीरेण । अस्मिन्‌ संसारे । सात्रत॑ तव ज्ञान थुक्तम्‌। कर्षभूतम्‌। 
कायाशचिशानम्‌। एतश्व न साहसम्‌ । तत्त्यागस्तस्य शरीरस्य त्याग: किल साहसम्‌ ॥२० ३॥ 


यहां कौन-सी पवित्र वस्तु ( गन्ध विलेपनादि ) को मलिन नहीं करता 
है ? अर्थात्‌ सबको ही वह मलिन करता है | इसलिये ऐसे इस शरीर 
को बार वार धिक्कार है।। २०२ ॥ हे श्राणी ) त्‌ चूंकि इस शरीरके 
विषयमें अतिशय दुखी हुआ है इसीलिये उस शरीरके सम्बन्धमें जो तुझे 
इस समय अपवित्नताका ज्ञान हुआ है वह योग्य है। अब उस शरीरका 
परित्याग करना, यह तेरा अतिशय साहस होगा ।। विशेषार्थ--- अभिप्राय 
यह है कि जो शरीर अत्यन्त अपवित्र है उसे पवित्र मानकर यह अज्ञानी 
प्राणी अब तक दुखी रहा है। इसलिये उसका कतंव्य है कि उक्त 
शरीरके विषयमें प्रथम तो वह “यह अपवित्र है? ऐसे सम्यज्ञानकों प्राप्त करे 
और तत्पथात्‌ उसे साहसपूर्वक छोडनेका प्रयत्न करे। इस प्रकारसे 
वह शरीरके निमित्तते जो दुख सह्द रहा था उससे छुटकारा पा 
जावेगा || २०३ ॥ साधु अतिशय इद्धिको श्राप्त हुए भी रोगादिकके 


न्त्ो्निख्ीज 


१ ज्ञ कपूरादिकं न । 











>१२०* ] आमये निष्यतीकारे शरीर त्यजनीयम्‌ १०३ 


अपि रोगादिभिजृंद्धैन यतिः खेदसच्छति । 
उद्भधपस्थस्थ कः क्षोभः प्रशुद्धेपपि नदीजले ॥ २०४ ॥ 
जातामयः प्रतिविधाय तनो चलेद्रा 

नो चेत्तनु त्यजतु वा द्वितवी मतिः स्यात्‌। 
लग्नापिमावसति वह्िमपोह्य गेई 

निय'य' था प्रजति तत्र खुधीः किमास्ते ॥ २०५ ॥ 


नवु जस्तु का्रेओशचिविज्ञामम्‌ उचितम्‌ , तथापि प्रबलरोगाददयाज्ित्तविक्षेपो. मर्बि- 
यतीत्याशछक्य अप्रीत्यादिश्छोकद्यमाइ-- अपीत्यादि । वृद्धैरपि सहद्भिः अपि । उड्धपस्थस्य 
नावि स्थितस्य ज्ञानस्थस्य च॥ २०४॥ जातामय इत्यादि। जातः उत्पन्न: आमयो 
व्याधिः यस्य । प्रतिविधाय औषधादिना रोगप्रतीकारं कृत्रा। नो चेत्‌ औषधादिना रोगा- 


द्वारा खेदकों नहीं प्राप्त होता है । ठीक है-- नाबमें स्थित प्राणीकों नदीके 
जलमें अबविक बृद्धि होनेपर भी कौन-सा भय होठा है! अर्थात्‌ उसे 
किसी प्रकारका भी भय नहीं होता है ॥ विशेषार्थ--- जिस प्रकार स्थिर 
नावमें बैठे हुए मनुष्यकों नदामें जलके बढ़ जानेपर भी किसी प्रकारका 
खेद नहीं होता है । कारण कि बह यह समझता है कि नदीके जलमें 
वृद्धि होनेपर भी मैं इस नावके सहारेसे उसके पार जा पहुँचूगा। ठीक 
उसी प्रकारसे जिमको शरीरका स्तरभाव ज्ञात हो चुका है कि वह अपवित्र, 
रोगादिका घर तथा नश्वर है; वह विव्रेकी साधु उक्त शरीरके कठिन 
रोगसे व्याप्त जानेपर भी किसी प्रकारसे खेदकों नहीं प्राप्त होता 
है ।| २०४ ॥ रोगके उत्पन होनेपर उसका औषधादिके द्वारा प्रतीकार 
करके उस शरीरमें स्थित रहना चाहिये। परन्तु यदि रोग असाध्य हो 
और उसका ग्रतीकार नहीं किया जा सकता हो तो फिर उस झरीरकों 
छोड देना चाहिये, यह दूसरी अवस्था है। जैसे-- यदि घर अभिसे व्याप्त 
हो चुका है तो यथासम्भव उस अश्निको बुझाकर प्राणी उसी घरमें रहता 
है। परन्तु यदि वह अम्नि नहीं बुझ्ाई जा सकती है तो फिर उसमें 
रहनेवाला आ्राणी उस घरसे निकलकर चला जाता है। क्‍या कोई बुद्धि- 
मान्‌ श्राणी उस जलते हुए घरमें रहता है?! अर्थात्‌ नहीं रहता 
१ झ्लु मुनिः। २ मु निदाय। 


सा, १३ 


१५४ जआात्मानुशासनम्‌ [ छो० २०६- 


शिर स्थे भारमुत्ताये स्कन्घे कृत्वा सुयत्नतः | 
शरीरस्थेन सारेण अज्ञानी मन्यते खुखम्‌॥ २०६॥ 
यावद्स्ति प्रतीकारस्तावत्कु्यांल्तिक्रियाम्‌ ! 
तथाप्यजुपशान्तानामनुद्वेगः प्रतिक्रिया ॥ रै०७ ॥ 


प्रतीकारे ॥२०५॥ प्रे्षावतामुद्वेग कतुमनुचित इत्याह--- ॥ २० ६॥ तदेवाह--- यावदित्यादि । 
अलुपशान्ताना व्याधीनाम्‌ । अनुद्वेंग शरीरे उदासीनता ॥ २०७ ॥ कुतस्ततन्नोदासीनता 





है।। २ ०५ ॥ शिरके ऊपर स्थित भारको उतार कर और उसे प्रयत्न- 
पूर्वक्ष कन्वेके ऊपर करके अज्ञानी ग्राणी उस भरीरस्थ भारसे सुखकी 
कल्पना करता है || विशेषार्थ-- जिस प्रकार कोई मनुष्य शिरके ऊपर 
रखे हुए बोझसे पीड़ित होता हुआ उसे प्रयत्नपू्वकक शिरसे उतारकर 
कन्वेके ऊपर रखता है और उस अवस्थामें अपनेको खुखी मानता है। 
परन्तु वह अज्ञानी ग्राणी यह नहीं सोचता कि वह बोझा तो अमी भी 
शरीरके ही ऊपर स्थित है। भेद इतना ही हुआ है कि उसे शिरसे 
उतारकर कन्घेपर रख लिया है और ऐसा करनेसे उसके कष्टमें कुछ 
थोडी सी कमी अवश्य हुई है। परन्तु बास्तवमें इससे उसे सुखका लेश 
भी नहीं ग्राप्त हुभा है। ठीक श्सी प्रकासे यह अविवेकी प्राणी भी 
शरीरमें उत्पन्न हुए रोगको यथायोश्य औषधि आदिसे नष्ट करके अपनेको 
खुखी मानता हैं। परन्तु वह यह नहीं विचार करता कि रोगोंका घर जो 
शरीर है उतका सयोग तो अभी भी बना है, ऐसी अवस्थामें सुख भला 
कैसे प्रतत हो सकता है ? सच्चा सुख तो तब ही प्राप्त हो सकेगा जब कि 
उसका दशरीरके साथ सदाके लिये सम्बन्ध छूट जायगा । उसकी उपर्युक्त 
झछुखकी कल्पना तो ऐसी है जैसे कि शिरसे बोझ्चको उतारकर उसे 
कन्घेके ऊपर रखनेबाला मनुष्य सुखकी कल्पना करता है।।२०६॥ 
जब तक रोगोंका प्रतीकार हो सकता है तब तक उसे करना चाद़िये। 
परन्तु फिर भी यदि वे नष्ट नहीं होते हैं तो इससे खेदको प्राप्त नहीं 
होना चाहिये। यही वास्तवमें उन रोगोंका प्रतीकार है ॥२०७॥ 


2 


-२०६९ ] शरीरेणास्मा5त्यूश्यः क्रियते १९५७ 


यदादाय 'मवेजन्मी त्यकत्वा मुक्तो मविष्यति | 

शरीरभेव तस्थाज्य कि शेषैः छुद्करपरः ॥ २०८॥॥ 

नयेत्‌ सर्वाशुविप्रायः शरीरमपि पूज्यताम । 

सो5प्यात्मा येन न स्पृश्यो दुश्धरित्रे घिगसतु तत्‌ ॥ २०%॥ 
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करतग्येति बेलरित्याज्यजात्‌। एतरेवाइ-- यरित्यादि। यच्छरीरम्‌ आदाय गृद्दीजा | जन्मी 
संपारी। छुद़कल्ानें: लयुत्रिकटी: ॥ २०८॥ उपकारकेष्प्यात्मनि प्रतिहूलप्रवृत्तिताओेई 
शरोरं त्याज्यमित्याद-- नथदित्यादि । येन शरीरेग । न स्पृश्यों नानुइंतः सुविशुद्धचेतन- 
तवारिधमः । दुश्वरित्र तत्रतिद्ध वेशितं यस्य दुश्वरित्रं अबवा दुःखे चरित्र मिध्यानुष्ठानं 
तत्पिद्धम । यन दुश्चरित्रेण॥२०९५॥ एवंविधशरीरादिभागत्रयत्सन्वितः संतारीति दर्शयन्‌ 


अल 


जिप्त शरीरको ग्रहण करके प्राणी जन्मबान्‌ भर्थात्‌ सतारी बना हुआ है 
तथा जिसको छोड़कर वह मुक्त हो जावेगा उस शरीरको ही छोड़ देता 
चाहिये | अन्य छुद्र विचारोंसे क्या प्रयोजन सिद्ध होनेवाला है? कुछ 
भी नहीं ॥ २०८ ॥ जो आत्मा प्राय, करके सब ओरसे अपबित्र 
ऐसे उस शरीरको भी पूज्य पदको ग्राप्त कराता है उस आत्माकों भी जो 
शरीर स्पर्श योग्य भी नहीं रहने देता है उसको धिक्‍कार है।| 
विशेपा्थ--- जीत्र जब संयम और तप आदिको धारण करता है तब उसका 
शरीर लोकबन्ध बन जाता है। इस प्रकासे जो आत्मा उस घृणित एबं 
अपवित्र शरीरकों लोकपूज्य बनाता है उसका अनुकरण न कर वह शरीर 
उसे निन्‍्च चाण्डालादि पर्यायमें प्रात कराकर स्पश कहनेके योग्य भी 
नहीं रहने देता है। इस तरह उम्र शरीरको देत-मनुष्यादिके द्वारा पूज्य 
बनाकर आत्मा तो उसका उपकार करता है, परन्तु वह शरीर कृतद्न 
होकर उस उपकारी आत्माके साथ इतना दुष्टतापूर्ण आचरण करता है 
कि उसे निनध पर्यायमें प्राप्त कराकर ऐसा हीन बना देता है कि वितरेकी 
जन उसका स्पर्श भी नहीं करना चाहते हैं | अभ्िप्राय यह है कि जब 
आत्मा उस शरीरके सम्बन्धसे ढी लोकनिन्धथ होकर अनेक प्रकारके 
दुःखोंको सहता है तब ऐसे अहितकर शरीरके सम्बन्धनों सदाके लिये 
छोड़ देना चाहिये।| २०९ ॥ संसारी प्राणीका रस आदि सात धातुओं- 


१ मु यरा यदा भवे'। २ ज्लु प्राय । 


१९६ आत्मानुशासनम्‌ [ छो० २१०-- 


रखादिराद्रों भागः स्याज्शानादृत्त्याविस्न्थतः । 
शानादयस्त॒तीयस्तु' सं॑सायब त्रयात्मकः॥ २१०॥ 
भागन्नयमर्य नित्यमात्मान बन्‍्धवर्तिनम । 
भागद्रयात्पृथक करते यो जानाति स तस्‍््यवित्‌ ॥ २११॥ 
करोतु न चिरं घोरं तपः क्लुशासहो भधवान 
चित्तसाध्यान कषायारीन न जयेद्यक्तदक्षता ॥ २१२॥ 


न आर कम 


रसादिरित्यादिश्छोकद्वयमाह-- रसादिरिति । रसादिः सप्ततातुमयों देहः। भाद्यः प्रथमः । 
शानाबृित््यादिरष्प्रकारः । अतो रसादिभागात्‌ | अनु पश्चात्‌ । ठ्वितीयो भागः स्यात्‌ ॥२१०॥ 
भागेत्यादि। बन्धवर्तिनं कर्मबन्धसदितम्‌। भागद्वयात्‌ शरीर-ज्ञानावरणादिलक्षणात्‌ ॥२११॥ 
ननु भागद्रयात्यथक्‌करणमात्मनो दुर्घरतपोषनुष्ठानात्‌ू तध्ब दुःशक्यमित्याह--- करोत्वि- 
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रूप पहिला भाग है, इसके पश्चात्‌ ज्ञानातरणादि कर्मोरूप उसका दूसरा 
भाग है, तथा तीसरा भाग उपका ज्ञानादिरूप है; इस प्रकारसे संसारी 
जीव तीन भागस्वरूप है | २१० || इस प्रकार इन तीन भागोंस्ररूप 
व कर्मबन्बसे सहित नित्य आत्माको जो ग्रथम दो भागोंसे प्रथक करनेके 
विधानकों जानता है उसे तल्लज्ञानी समझना चाहिये।। विशेषार्थ--- 
ऊपर संसारी जीवको जिन तीन भार्गोस्वरूप बतलाया है उनमें प्रथम 
दो भाग- सप्ततातुमय शरीर और कार्मण शरीर- आत्मस्वरूपसे भिन्न, जड़ 
एवं पौदूगलिक हैं तथा तीसरा भाग जो ज्ञानादिस्वरूप है वह आत्म- 
स्वरूप चेतन है और वही उपादेय है | इस प्रकार जो जानता है तथा 
तदनुरूप आचरण भी करता है वह तज॒ज्ञ है| इसके विपरीत जो ग्रथम 
दो भागोंको ही आत्मा समझता हैं और इसीलिये जो उनसे आत्माकों 
पृथक्‌ करनेका प्रयत्न नहीं करता है वह अज्ञानी है ॥ २११॥ यदि 
तू कष्टको न सह सकनेके कारण घोर तपका आचरण नहीं कर सकता 
है तो न कर। परन्तु जो कपायादिक मनसे सिद्ध करने योग्य हैं -- 
जीतने योग्य हैं-- उन्हें भी यदि नहीं जीतता है तो बह तेरी अज्ञानता है ॥ 
विशेषार्थ-- तपश्चरणमें भूख आदिके दुखकों सहना पडता है, इसलिये 
यदि अनशन आदि तपोंको नहीं किया जा सकता है तो न भी किया 
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१प'रन्वितः। २जसत्रितसु।. कक 
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इहृद्यसरलसि यावश्चिमेलेडप्यत्यगाथे 

वबसति खजु कपाय प्राहयर्फ समन्‍्तात्‌। 

धयति गुणगणो5य॑ तन्न ताथबद्रिशडं 
सयमशमविशेषैस्तान्‌ षिजेतु यतस्व ॥ २१३ ॥ 

दवित्वा देतुफले किलात्र खुधियस्तां सिद्धिमामुत्रिकीं 
बाड्छन्तः स्वयमेव साधनतया शंसन्ति शान्त मनः । 


लव हा अ० 


त्यादि। क्छेशासहों यतः। चित्तपाध्यान्‌ मनसा निजजेतुं शक्यान्‌॥। २१२ ॥ कषायाणामजये 
मुक्तिहेतुगुणानां उत्तमक्षमादीना प्राप्तिरतिदुर्लभा इत्याह-- हृदयेत्यादि । हृद्यसरंति 
हृदयमरोबरे । गुणगणः उत्तमक्षमादिगुणसंघातः । अय॑ मोक्षहेवुतयाभिप्रेतः । तत्‌ हृदयसरः। 
विशईं निःशकुम्‌। सयमशमविशेषेः सह यमेन जलेत वर्तन्ते इति सयमास्ते चे ते शम- 
विशेषाश्व तीअ-मन्द-मध्यमा उपशमभेदाः। यतस्व उद्यतो भव ॥ २१३॥ कथपायविजय॑ 
मोक्षद्देवुतया स्वयं प्रतिपाद्य पुनः कषायाघधीनतां गतानुपहसज्नाह-- दिल्वेत्यादि । दित्वा 
स्यक्ता। के। हेतुफछे त्रिषय-तत्सुखे, अथवा द्वेनुर्निःसंगलादिः फर्ल तत्काये शान्त॑ मनः । 


जाय। परन्तु जो राग, द्वेर, एवं क्रोधादि आत्माका अह्ित करनेवाले हैं 
उनको तो मले प्रकारसे जीता जा सकता है। कारण कि उनके जीतमनेमें 
न तो तपके समान कुछ कष्ट सहना पडता है और न मनके अतिरिक 
किसी अन्य सामग्रीकी अपेक्षा भी करनी पड़ती है। इसलिये उक्त राग- 
देषादिकों तो जीतना दी चाहिये। फिर यदि उनको भी प्राणी नहीं 
जीतना चाहता है तो यह उसकी अज्ञानता ही कही जाबेगी ॥ २१२ ॥ 
निर्मल और अथाह हृदयरूप सरोशरमें जब तक करार्योरूप हिंत्र जल- 
जन्तुओंका समूह नित्रास करता है तब तक निश्चयसे यह उत्तम 
क्षमादि गुणोंका समुदाय नि:शंक्र होकर उस हृदयरूप सरोबरका आश्रय 
नहीं लेता है। इसीलिये हे भव्य | तू ब्रतोंके साथ तीव्र-मध्यमादि 
उपशममभेदोसे उन कषायोंके जीतनेका प्रयत्न कर || २१३ ॥ जो विद्वान्‌ 
परिग्रहके त्यागरूप हेतु तथा उसके फलमूत मनकी शान्तिको छोड़कर उस 
पारलोकिक सिद्धिकी अमिलाषा करते हुए स्त्रयं ही उसके साधनस्वरूपसे 
शान्त मनकी प्रशंसा करते हैं उनका यह कार्य आखु-बिडालिकाके समान 
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तेषामार्ुबिडालिकेति तदिदं घिग्धिकलेः प्राभर्य 
य्रेनेतेषपि फलद्वयप्रयनाद दूर॑ विपयासिताः ॥ २१४॥ 
उद्युक्तस्त्वं तपस्यस्यधिकमभिभर्व त्वामगचछन्‌ कषाया: 
प्राभूद्ोघो5प्यगाघो जलमिय जलधो कि तु दुर्लक्ष्यमन्यैः । 


बलपी। ऑन्‍िणटडटर 3८25८ तट जत>तपत 


किछेत्यत्वी । आमुजिकीं पारलोकिकीम्‌ | शंसन्ति 'ाघन्ते । शान्तं मनः उपशान्तं चित्तम्‌ । 
अथ च कप्रायवशवतन न परित्यजन्ति तेषामाखुबिडालिकेति-- आखुश्व मूषकः बिडालश्य 
तयोरिव पेरम । प्राभवं* प्रभुव॒म्‌। यन प्राभवेन' । एतेषपि सुधियो5पि । फलद्वयप्रलयनात्‌ 
शेद्दिक-पारत्रिकफलद्यविनाशात्‌ । दूर विपर्यासिताः अतिशयेन धश्िताः ॥ २१४ ॥ 
कषायविनिश्नहं च कुवेता त्वया सातिशयतपोज्ञानसंपन्नेन मात्स्य्ेशो5प्युन्मूलयितव्य इति 
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हैं। यह सब कलि कालका प्रभात्र है, उसके लिये धिक्कार हो। इस 
क्लिकालके प्रभावसे ये विद्वान भी इस लोक और परलोक सम्बन्धी 
फलको नष्ट करनेसे अतिशय ठगे जाते हैं || विशेषार्थ -- जिन्होंने न तो 
परिग्रहको छोडा है और न कप्रायोंको भी उपशान्त किया है वे विद्वान्‌ 
पारलौकिक तिद्विकी अभिलाषा करके उसके साधनभूत अपने शान्त 
मनकी केवल प्रशंसा करते हैं। उनके इन दोनों कार्योंमे बिल्ली और 
चूहेके समान परस्पर जातिबिरोध है। कारण कि जब तक परिग्रह और 
राग-दपादिका परित्याग नहीं किया जाता हैं तब तक मन शान्त हो ही 
नहीं सकता। ऐसे लोग इस लोक और परलोक दोनों ही लोकोंके 
सुखको नष्ट करते हैं। इस लोकके सुख्से तो वे इसलिये वंचित हुए 
कि उन्होंने बाह्य विषयोंको छोड दिया है। साथ ह्टी चूंकि वे अपने 
मनको शान्त कर नहीं सके हैं, इसलिये पाप कर्मका उपार्जन करनेसे 
परलोकके भी सुखसे वंचित होते हैं | २१४ ।। है मब्य | तू तपश्चरणमें 
उद्यत हुआ है, कषायोंका तूने अतिशय परामव कर दिया है, तथा समुद्रमें 
स्थित आगाध जलके समान तेरेमें अगाध ज्ञान भी प्रगट हो चुका 





, १ज स प्रभावं।, २ ज्ञ स प्रभावेन । 
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निर्यूढे पि प्रवादे सल्लिमिव मनापक्‍़िम्नदेंशेष्णवर्श्य 

मात्सये ते स्थतुल्ये भवति परधशाद दुजय॑ तज्ाह्दीद्दि ॥ २१५॥ 
शिशस्थमप्यनवचुद्ध व दइरेण जाश्यात्‌ 

क्रदूध्या बह्दिः किमपि दृग्धमनम्नदुद्धघा। 

घोरामबाप स द्वि तेन कृतामवस्थां 

ऋ धोद्याद्भधवति कस्य न कार्यद्वानिः॥ २१६॥ 


शिक्षा प्रयच्छन्नाइ--- उद्युक्त इत्यादि । उद्युक्तः उद्यतः। अधिकम्‌ अभिभवम्‌ अतिशयेन 
नाशम्‌ । प्राभूद्वीधोडप्यगाघः उत्पन्नो बोधोडपि महान्‌। दुलेक्ष्य मात्सयेम्‌। मनाक्‌ ईषत। 
परवशात्‌ कर्मवशात्‌ ॥ २१५ ॥ ननु कषायेघु सत्छु जीवस्य को5पकारः स्याग्ेनावश्यं ते 
जेतव्या: इत्याशहक्य क्रोधोदये 5पकारं दर्शेयंश्वित्तस्थमित्याह-- चित्तस्थेत्यादि । चित्तत्थमपि 
अनह्म्‌ । घोरां बहुतरापमानकरीम्‌। अवाप प्रापितवान्‌। स हि--- स हरः, हि स्फुटमू 


सन्त लिपलडल पतन 


है; तो भी जैसे प्रवाहके सूख जानेपर भी कुछ नीचेके भागमें पानी 
अवश्य रह जाता है जो कि दूसरोंके द्वारा नहीं देखा जा सकता है, 
बैसे ही करके वशसे जो अपने समान अन्य व्यक्तिमें तेरे लिये मात्सय 
( ईर्ष्या भाव ) होता है वह दुजेय तथा दूसरोंके लिये अदृश्य है। उसको तू 
छोड दे || विशेषार्थ-- जो जीव घोर तपश्चरण कर रहा है, कषायोंकों शान्त 
क्र चुका है, तथा जिसे अगाध ज्ञान भी प्राप्त हो चुका है, फिर मी 
उसके हृदयमें अपने समान गुणवाले अन्य व्यक्तिके विषयमें जब कभी 
मात्सर्यमावका प्रादुर्भाव हो सकता है जो कि दूसरोंके द्वारा नहीं देखा 
जा सकता है। जैसे-- जलग्रवाहके सूख जानेपर भी कुछ नीचेके भांगोमें 
जल शेष रह जाता है। उस मात्सय्य भावकों भी छोड देनेका यहां उपदेश 
दिया गया है।२१७॥। जिस महादेवने क्रोचके वश 'होते हुए 
अज्ञानतासे चित्तमें स्थित भी कामदेवको न जानकर उस कामदेबके श्रमसे 
किसी बाह्य वस्तुको जला दिया था बह महादेव उक्त कामके द्वारा की 
गई भयानक अवस्थाकों प्राप्त हुआ है। ठीक है- कोपके कारण 
किसके कार्यकी हानि नहीं होती है ? भर्पात्‌ उसके कारण सब ही जनके 


२०० आत्मानुशासनम्‌ [ छो० २१६- 


चक्र विद्याय निजदक्षिणबाइुसंस्थ 
यद्रावज श्वत्रु तदैव स तेन मुश्चेत्‌ । 
क्लेश तमाप किल बाहुबली चिराय 
मानों सनागपि इति मद्दतीं करोति ॥ २१७॥ 


लेन अन्न ॥ २१६ ॥ मानोइय्रेडपकारं दर्शयज्ञाह--[ चर ] विहायेत्यादि | विहाय 
त्यक्त्ा। स तेन-स बाहुबली, तेन प्रतजनेत तपत्ता वा। मुखेत्‌ मुक्तों भवेत्‌। चिराय 
कार्यक्री दानि होती है || विशेत्रार्थ-- जब महादेव तपस्या कर रहे थे 
तब उनको प्रसन्न करनेके लिये पार्वती कामदेजके साथ वहां पहुंची 
ओऔर नृत्यादिके द्वारा उन्हें प्रसन्न करनेका ग्रयत्व करने लगी, इधर काम- 
देवने भी वसन्‍्त ऋतुका निर्माण कर उनके ऊपर पृष्पब्राणोंकों छोड़ना 
प्रारम्भ कर दिया | इससे क्रोधित होकर महादेवने तीसरे नेत्रसे अभ्लिको 
प्रगट कर उक्त कामदेत्रको भस्म ही कर दिया | ऐसी कथा महाकवि 
कालिदासकृत कुमारसम्भत्र आदिमें प्रसिद्ध है। इसी कथाकों लक्ष्यमें 
रखकर यहां बतलाया है कि महादेवने जिस कामदेवकों क्रोधके बश 
होकर भस्म किया था वह तो वास्तवमें कामदेव नहीं था, स्चा कामदेव 
तो उनके हृदयमें स्थित था जिसे उन्होंने जाता ही नहीं | इसीलिये उस 
कामदेवने पीछे पार्बतीके साथ वित्राह हो जानेपर उनकी वह दुरवस्था 
की थी। यह सब्र अनर्थ एक क्रोधके कारण हुआ | अतए्व ऐसे अनर्थ- 
कारी क्रोधका परित्याग दी करना चाहिये ॥ २१६॥ अपनी दाढिनी 
भुजाके ऊपर स्थित चक्रको छोडकर जिस समय बाहुबलीने दीक्षा ग्रहण 
की थी उसी समय उन्हें उस तपके द्वारा मुक्त हो जाना चाहिये था। 
परन्तु वे चिरकाल तक उस क्लेशको प्राप्त हुए | ठीक है-- थोडा-सा भी 
मान बड़ी भारी हानिको करता है || विशेषा4--.. भरत चक्रवर्ती जब भरत 
क्षेत्रके छहों खण्डोंको जीतकर वापिस अयोध्या आये तब उनका चक्ररत्न 
अयोध्या नगरीके मुख्य द्वारपर ही रुक गया- वह उसके भीतर प्रविष्ट न 
हो सका। कारणका पता लगानेपर भरतकों यह ज्ञात हुआ कि मेरा 


मु ( जै. नि, ) मुक्त: । 


-२१७ ] मानान्‌ कीहशी दानिभवति २०१ 


बहुतरकालम्‌ ॥ २१७ ॥ गुणमदत्त्वपरंपरां पश्यतां च॑ विवेकिनां न मानो सनागपि 


छोटा भाई बाहुबली मेरी अधीनता स्वीकार नहीं करता है। एतदर्थ 
मरतने अपने दूतकों भेत़कर बाहबलीको समझानेका प्रयत्न किया, 
किन्तु वह निष्फल हुआ- बाहुबलीने मरतकी अधघीनता स्वीकार नहीं 
की | अन्तमें युद्धमें निर्थक होनेत्राले प्राणिसंहारसे डर कर उन दोनोके 
बुद्धिमान मंत्रियों द्वारा भरत ओर बाहुबलीके बीच जलगयुद्ध, दृष्ियुद्ध और 
बाहुयुद्ध ये जो तीन युद्ध निर्धारित किये गये थे उन तीनों ही युद्धोमें 
भरत तो पराजित हुए और बाहुबली विजयी हुए । इस अपमानके कारण 
क्रोधित होकर भग्तने चक्ररत्नका स्मरण कर उसे बाहुबलीके ऊपर 
चला दिया। परन्तु वह उनका घात न करके उनक्रे हाथर्न आकर स्थित 
हो गया | इस घटनासे बाहबलीको विरक्ति हुई॥ तब उन्होंने समस्त 
परिप्रहदको छोडकर जिनदीक्षा धारण करली। उस समय उन्होंने एक 
वर्षका प्रतिमायोग धारण किया। तब तक वे भोजनादिका त्याग 
करके एक ही आसनसे स्थित होते हुए ध्यान करते रहे। इस प्रतिमा- 
योगके समाप्त होनेपर भरत चक्रवर्तीनी आकर उनकी पूजा की और तब 
उन्हें केवलज्ञानकी प्राप्ति हुई | इसक्रे पूर्व उनके हृदयमें कुछ थोड़ी-सी 
ऐसी चिन्ता रही कि मेरे द्वार भरत चक्रवर्ती संक्लेशको प्राप्त हुआ है। 
इसीलिये सम्मबत: तब तक उन्हें केवलज्ञान नहीं प्रात हुआ और 
भरत चक्रवतीके द्वारा पूजित होनेपर वह केबलज्ञान उन्हें तत्काल प्राप्त 
हो गया ( देखिये महावुराण पर्व ३६ )। पठमचरिउ ( ५, १३, १९ ) 
के अनुसार “मैं भरतके क्षत्र (भूमि) में स्थित हूं! ऐसी थोड़ी-सी 
कपायक्े विद्यमान रहनेसे तब तक उन्हें केत्रलज्ञानकी प्राप्ति नहीं 
हुईं। बाहुबलीका हृदय मानकषायसे कटुषित रहा, ऐसा उल्लेख 
देहादिचलसंगो माणकसाएण कछुतिओ घीर । अत्तावणेण जादों बाहुबली कित्तिये काले ॥४४ 
इस भाजग्राभतकी गायामें भो पाया जाता है। इस प्रकार देखिये कि 
पोड़ा-सा भी अमिमान कितना भारी हानिको प्राप्त कराता है ॥ २१७॥ 
भा, ११श 








२०२ आत्मानुशासनम्‌ [ छो० २१८- 


सत्य बाचि मतौ श्रुतं दि दया शोये भुजे विक्रमे' 
लक्ष्मीदानमनूनम थिनिचये मार्गों गती निड्ठेते?े । 

येषां प्रागजनीद ते5पि निरहंकाराः श्रुतेग चिराः 

चित्र संप्रति लेशतो5पि न गुणास्तेषां तथाप्युद्धताः ॥ ११८॥ 


आम लकी 


कर्तुमुचित इति दरीयन्‌ सत्यमित्यादिश्लोकद्दयमाह-- अनूने* परिपूर्णम्‌। अर्थिनिचये 
याचकर्ंधाते। मार्गः सम्यग्दशनादिः। गतौ गत्यर्थ: । प्रागजनि एतत्सवें पूर्व संजातम्‌। 
चित्रम्‌ आश्चर्यम्‌। तेषां प्रागुक्तानाम्‌। संबन्धिनों ग्रुणाः उद्धता गविंताः॥ २१८ ॥ 
बसतीत्यादि । अन्यैर्घनवातादिभिः। सा च भू:। ते च वायवः । अपरस्य आकाशस्य । तद॒पि 


रे के की भी जी चल 2 आल शा अल शश आ ली 


पूर्वमें यहां जिन महापुरुषोंके वचनमें सत्यता, बुद्धिमें आगम, हृदयमें 
दया, बाहुमें शूरबीरता, पराक्रममें लक्ष्मी, प्रार्थी जनोके समूहको परिपूर्ण 
दान तथा मुक्तिके मार्गमें गमन; ये सब गुण रहे हैं वे भी अभिमानसे 
रहित थे; ऐसा आगम ( पुराणों ) से जाना जाता हैं। परन्तु ाश्चर्य 
है कि इस समय उपयुक्त गुर्णोका लेश मात्र भी न रहनेपर मनुष्य 
अतिशय गर्वको प्राप्त होते हैं || २१८ ॥ जिस प्रथित्रीक ऊपर सब ही 
पदार्थ रहते हैं वह प्ृथिवी भी दूसरोंक्रे द्वारा- धनोदधि, घन और तनु 
वातवलयोंके द्वारा--- धारण की गई है। वह पृथिव्री और वे तीनों ही 
वातवलय भी आकाशके मध्यमें प्रविष्ट हैं, और वह आकाश मी केवलियों- 
के ज्ञानके एक कोनेमें विलीन है। ऐसी अवस्थामें यहां दूसरा अपनेसे 
अधिक गुणवालोंके विपयमें कैसे गर्ब धारण करता है ? || विशेषार्थ--- 
व्यक्ति जिस विषयमें अभिमान करता है उस बविषयरमें उसका अभिमान 
तभी उचित कहा जा सकता है जब कि बह प्रकृत विषयमें परिपूर्णवाको 
प्राप्त हो । परन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि लोकमें प्रत्येक विषयमें एकसे दूसरा 
और दूसरेसे तीसरा इस ऋरमसे अधिकाधिक पाया जाता है। जैसे-- 
प्थिबी महा प्रमाणवाली है, उसमें जगतकी सब ही वस्तुएं समायी हुई 
हैं। परन्तु वह विशाल प्रृथिवी भी वातवलर्योके आश्रित है। उस 
१ मु (जै, नि. ) विक्रो। २ नि, । जै, नि, 
ततिनिकर। अंक 8 22 ५ 


-२१९ ] मानस्य अकरणीयत्वप्रद्शनम्‌ २०३ 


बसति भुषि समस्त सापि संधारितान्यः 
डउद्रमुपनितरिष्टा सा थ ते था परस्य । 

तद्पि किले परेषां झ्ानकोणे निलीन 

बहति कथभिद्दान्यों गवंमात्माधिकेषु ॥ २१०॥ 


आकाशमपि । वहति करोति धरति वा ॥२१९॥ मायाकषायादपकारं दरयन्‌ यशों मारीचीय- 


ऋली+ 2५३५८०:/ कलम ता 4५; ५० + पल न्‍रीयनअल जी आितच्लत+ 5 


पृथिवी और उन बातवलयोंसे भी महान्‌ आकाश है जो उन सबको भी 
अपने भीतर धारण करता है | तथा इस आकाशसे भी महान प्रमाणवाला 
सर्वश्ञका ज्ञान है जो उस अनन्त आकाशकों भी अपने विध्रय स््ररूपसे 
ग्रहण करता है | इस प्रकारसे सर्वत्र ही जब उत्कषकत्री तरतमता पायी 
जाती है तब कोई भी किसी विषयमें पृणताका अभिमान नहीं कर 
सकता है || २१९ | यह मरीचिकी कीति सुबर्णमृगके कपटसे मलिन 
की गई है, “ अश्वत्थामा हत:” इस वचनसे युधिष्टिर स्नेही जनोंके 
बीचमें हीनताको प्राप्त हुए, तथा कृष्ण वामनावतारमें कपटपृ्ण बालकके 
वेपसे श्यामवर्ण हुए-- अपयशरूप कालिमासे कलंकित हुए। ठीक है-- 
थोडा-सा भी वह कपटबव्यवहार महान्‌ दूधमें मिले हुए विषके समान 
चातक होता है।॥ विशेषार्थ--- मायाब्यवह्ारके कारण प्राणियोंको किस 
प्रकारका दुख सहन पडता है यह बतलाते हुए यहां मरीचि, युधिष्टिर 
और कृष्णके उदाहरण दिये गये हैं। इनमें इन्हीं गुणभद्राचार्यके द्वारा 
बिल चित उत्तरपुराणमें ( देखिये पर्ष ६८ ) मरीचिका वह कथानक इस 
प्रकार पाया जाता है-- अयोध्यापुरीमें महाराज दशरथ राजा राज्य करते 
थे। किसी समय अवसर पाकर रामचन्द्र और लक्ष्मणने प्रार्थना की कि 
वाराणसी पुरी पूववमें हमारे आधीन रही है। इस समय उसका कोई 
शासक नहीं हैं। अतएव यदि आप आज्ञा दें तो हम दोनों उसे वैभवसे 
परिपूर्ण कर दें | इस प्रकार उनके अतिशय आग्रहको देखकर दशरथ 
राजाने कष्टयूर्वक उन्हें वाराणसी जानेकी आज्ञा दे दी।. वाराणसी जाते 
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यशो मारीचीय कनकसृगमायामलिनितं 
इतो5श्वत्थामोकत्या प्रणयिरछघुरासीयमछुतः | 


की 


मित्यादिश्छोकत्रयमाह-- यश इत्यादि। मरीचेरिदं मारीचीयम्‌। प्रणयिलघुः प्रणयिनां 
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समय दशरथने रामचन्द्रको राजपद और लक्ष्मणको युवराजपद प्रदान 
किया | वे दोनों वहां जाकर न्यायपूर्बक प्रजाका पालन करते हुए उसके 
स्नेहभाजन बन गये । उधर लंकामें प्रतापी रात्रण राज्य कर रह था। 
उसे तीन खण्डोंके अधिपति द्वोनेका बडा अभिमान था। उसके पास 
एक दिन नारदजी जा पहुंचे | रावण द्वारा आगमनका कारण पूछनेपर वे 
बोले कि में आज वाराणसीसे आरहा हूं। वहां दशरथ राजाका पुत्र रामचन्द्र 
राज्य करता है। उसे मिथिलाके स्वामी राजा जनकने यज्ञके बहाने वहां 
बुलाकर अपनी रूपवती सौभाग्यशालिनी कन्या दी है। वह आपके 
योग्य थी | राजा जनकने आप जैसे तीन खण्डोंक्रे अधिपतिके होते हुए 
भी रामचन्द्रको कन्या देकर आपका अपमान किया है। यह्द मुझे सहन 
नहीं हुआ | इसीलिये स्नेहवशा इधर चला. आया। यह सुनकर रात्रण 
कामसे सेतप्त हो उठा । तब उसने अपने मारीच नामक मंत्रीको बुलाकर 
उससे कहा कि दशरथ राजाके पुत्र राम और लक्ष्मण बहुत अभिमानी हो 
गये हैं, वे मेरे पदको ग्राप्त करना चाहते हैं। अतएब उन दोनोंको 
मारकर रामचन्द्रकी पत्नी सीताके हरणका कोई उपाय सोचो। इसपर 
मारीचने रावणको बहुत कुछ समझाया | पर जब वह न माना तो सीताकी 
इच्छा जाननेके लिये उसके पास सूर्पणएखाको भेजा गया। उस समय 
वसनन्‍्त ऋतुका समय होनेसे रामचन्द्र सीताके साथ चित्रकूट नामके 
उद्यानमें जाकर क्रीडा कर रहे थे | वहां जब वह सूपेणखा बृद्धा ल्लीका रूप 
धारण कर सीताके पास पहुंची तब अन्य सानियां उसकी इसी करने 
लगीं | येह देखकर वह उनसे बोली कि आप सब बहुत सौमाष्यशालिनी 
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सकृष्णः जलन किलर मे वेषेण नितरा- 
मपि उछझ्ास्पं सदिषमिव हि दुग्घस्य महतः ॥ २श०॥ 


हल लल्जचिलान 


स्नेहिनां मध्ये लघुः। सक्ृष्णः मषीवर्णः। क्ृष्णः वासुदेवः। कपटबद्ुः मोयाबढु; । अपि 


हैं। आप लोगेने पूर्वमें कौन-सा पुण्यकार्य किया है, उसे मुझे बतलाइये। 
मैं भी तदनुसार अनुष्ठान करके इस राजाकी पत्नी होना चाहती हूं। 
यह छुनकर ब्री-पर्यायकी निन्‍्दा करते हुए सीताने जो उसे उपदेश दिया 
उससे हतोत्साह होकर वह वापिस चली गई। उसे निश्चय हो गया कि 
कदाचित्‌ सुमेर क्चिलित हो सकता है, पर सीताका मन विचलित 
नहीं हो सकता है। सूर्पणखासे यह समाचार जानकर रावण उसके ऊपर 
क्रोधित होता हुआ मारीचके साथ पुष्पक विमानपर आरूढ हुआ और 
उधर चल दिया। इस प्रकार चित्रकूट उद्यानमें जाकर उसने मारीचको 
मणिमय सुन्दर हरिण बनकर सीताके सामनेसे जानेकी आज्ञा दी। 
तदनुसार उसके सीताके सामनेसे निकलनेपर उसे देखकर सीताकी 
उत्सुकता बढ गई | उसकी उत्सुकताको देखकर रामचन्द्र उसे पकडनेके 
लिये उसके पीछे चल पड़े | इस प्रकार बहुत दूर जानेपर बह कपटी 
हरिण आकाशमें उड़कर चला गया! उधर रावण रामचन्द्रके वेषमें 
सीताके पास पहुंचा और बोला कि हे प्रिये ! मैंने उस हरिणकों पकड़- 
कर भेज दिया है। अब सन्ध्या हो गई है, इसलिये पालकीमें सवार 
होकर नगरकों वापिस चलें। यह कहते हुए उसने मायासे पुष्पक 
विमानको पालकीके रूपमें परिणत कर दिया और अपने आपको इस 
प्रकार दिखलाया जैसे रामचन्द्र घोडेपर चढ़कर प्रथिबीपर चल रहे हों । 
इस प्रकार भोली सीता अज्ञानतासे उसपर चढ़ गई और तब राबण उसे 
लंका ले गया | इस प्रकार सीताके अपहरणका कारण मारीचका वह 
कषटपूर्ण ब्यवह्दार ही था जिसके कारण प्रथिवीपर उसका अपयश फैला ! 

« अद्त्यामा हत: ” इस वॉक्यका. उच्चारण करनेवाले युभिष्ठिरका 
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छट्याल्प छट्य माया । अल्यमपि तत्‌ छप्म | विषमितर दृषणक भत्रति ॥| २२० ॥ भेग्रमित्यारि। 
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बह दृत्तान्त महाभारत ( द्वोण पर्ज अध्याय १९०-९२ ) में इस प्रकार 
पाया जाता है- मह्दाभारत युद्धमें जब पाण्डत्र द्रोणाचार्यके बारणोंसे बहुत - 
श्रस्त हो गये थे और उन्हें जयको आशा नहीं रही थी तब उन्हें पीडिर 
देखंकर कृष्ण अजुनसे बोले कि द्वरोगाचर्यक्रों सेत्राम्में इन्धक्रे साथ देव 
भी नहीं जीत सकते हैं| उन्हें युद्धमें मनुष्य तब ही जीत सकते हैं. जब 
कि वे शब्रसंन्यास ले लें। इसके लिये हे पाण्डत्रो | धर्मकों छोडऋर 
कोई उपाय करना चाहिये। मेरी समझसे अश्रन्थाप्राके मर जानेपर वे युद्ध 
न करेंगे और इस प्रकारसे तुम सबकी रक्षा हो सकती है। इसके लिये 
कोई मनुष्य युद्धमें उनसे अश्वव्वामाक्रे मरनेका बृत्तान्त कहे। यह 
कृष्णकी सम्मति अजुतको नहीं रुची, युधिष्ठिसकों वह कटके साथ रुचा, 
परन्तु अन्य सबको वह ख़ब रुची | तब भीमने मालब्र इन्द्ररमक्रि अश्- 
त्यामा नामक अयंक्रर हाथीको अपनी गदाक़े प्रहारसे मार डाला और 
युद्धमें द्रोणाचार्यके सामने जाकर “अश्वथामा हत:--- अश्वत्यापा मर गया' 
इस वाक्यका जोरसे उच्चारण किया। उत्त समय चूँकि अश्वव्थावा नामका 
हाथी मर ही गया या, अतः ऐसा मनर्त सोचकर भीतने यह मिथ्या 
भाषण किया । इस वाक्यकों सुतकर यद्रपि द्रोगाच.यक्री खेद तो बहुत 

हुआ फिर भी अपने पुत्रके पराक्रमकों देखते हुर॒ उम्र बाक्यके विययमें 
संदिग्ध होकर उन्होंने पैर्यको नहीं छडा | उस समय उन्होंने ध्ृथबुश्नके 
ऊपर तीक्ष्ण बाणोंकी वर्षा की। यह देवकर बोस हजार पचालोने 
युद्धमें उन्हें बाणोंसे ऐसा व्याप्त कर दिया जैसे कि वर्ना ऋतुमें मेघोंसे 
सूर्य व्याप्त हो जाता है। तब द्वोगाचार्यने क्रोधि। होकर उठ सबरझे 
बंधके लिये ब्रह्म अज्र उत्पन्न किया ओर उन हजारों सुपदोंके साथ दस 
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हजार हाथियों और इतने ही घोडोंको मारकर उनके शर्वोंसे प्रथित्रीको 
व्याप्त कर दिया। इस प्रकार द्वोणाचार्यको क्षत्रियोंसे रहित प्रथित्रीको 
करते हुए देखकर अग्निकों आगे करते हुए विधाभित्र, जमदप्नि, भरद्दाज, 
गौतम, वसिष्ठ, कश्यप और अत्रि आदि ऋषि उन्हें अन्नलोकमें ले जानेकी 
इच्छासे वहां शीघ्र ही आ पहुंचे। वे सब उनसे बोले कि हे द्रोण ! 
तुमने अध्मसे युद्ध किया है, अब तुम्हारी मृत्यु निकट है, अतएव तुम 
युद्धमें शत्रकों छोडकर यहां स्थ्रित हम लोगोंकी ओर देखो । अब इसके 
पश्चात्‌ तुम्हें ऐसा अतिशय क्रूर कार्य करना योग्य नहीं है। तुम वेद- 
वेदांगके वेत्ता और सत्य धर्ममे लवलीन हो। इसलिये और विशेषकर 
ब्राह्मण होनेसे तुम्हें यह कृत्य शोभा नहीं देता । तुमने शत्रसे अन भिन्न 
मनुष्योंको ब्रह्माखसे दग्ध क्रिया है। दे विप्र |! यह जो तुमने दुष्कृत्य 
किया है वह योग्य नहीं है | अब तुम युद्धमें आयुधको छोड दो। इस 
प्रकार उन महर्षियोंक्रे बचनोंको सुनकर तथा भीमसेनके वाक्य ( अश्व- 
त्थामा हतः ) का स्मरण करके द्वोणाचाये युद्धकी ओरसे उदास हो गये। 
तब उन्होंने मीमके वचनमें सन्दिग्ध होकर अश्वथ्ामाके मरने व न मरने 
बावत युधिष्ठटिससे पूछा | कारण यह कि उन्हें यह दृढ विश्वास था युधिष्ठिर 
कभी असत्य नहीं बोलेगा। इधर कृष्णको जब यह ज्ञात हुआ कि द्रोणाचार्य 
पृथित्रीको पाण्डबोंसे रद्चित कर देना चाहते हैं. तब वे दुखित होकर 
धर्मराज (युधिष्ठिर ) से बोले कि यदि द्रोणाचार्य क्रेषित होकर आधे दिन 
भी युद्ध करते हैं तो मैं सच कहता €ूं कि तुग्हारी सब सेना नष्ट हो 
जावेगी । इसलिये आप हम लोगोंकी रक्षा करें | इस समय सल्लकी अपेक्षा 
असत्य बोलना कहीं अधिक प्रशंसनीय होगा | जो जीवितके लिये असत्य 
बोलता है वह असत्यजनित पापसे लिप्त नहीं द्ोता है। कृष्ण और 
युधिष्ठटिरके इस उपर्युक्त वार्तालापके समय मीमसेन युधिष्टिससे बोला कि हे 
महाराज ! द्रोणाचार्यके बधके उपायको छुनकर मैंने मालव इन्द्रवर्माके अश्वत्यामा 
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मामसे प्रसिद्ध हाथीको मार डाला और तब द्वोणाचार्यसे कह दिया कि हैं 
ब्रह्मनू | अश्त्थामा मर गया है, अब तुम युद्धसे विमुख हो जाओ | परन्तु 
उन्होंने मेरे कहनेपर विश्वास नहीं किया। अब आप कृष्णके बचनोंकों 
मानकर विजयकी इच्छासे द्रोणाचार्यसे अश्रत्यामाके मर जाने बाबत कह 
दें। हे राजन ! आपके वैसा कह देनेसे द्वरोणाचायें कमी भी युद्ध नहीं 
करेंगे | कारण कि आप तीनों लोकोंमें सत्यतक्ताके रूपमें प्रसिद्ध हैं। 
इस प्रकार भीमसेनके कथनको सुनकर और क्ृष्णकी प्रेरणा पाकर युघिष्ठिर 
बैसा कहनेको उद्यत हो गये। तब उन्होंने “अश्वत्यामा हतः? इस 
वॉक्यांशकों जोग्से कहकर पीछे अस्पष्ट स्वरसे यह भी कह दिया कि. 
४“ उत कुझ्लरो हतः - अश्वत्थामा मरा है अथवा हाथी मरा है ! | जब तक 
युधिष्ठिरने उक्त वाक्यका उच्चारण नहीं किया था तब तक उनका रथ 
पृथिवीसे चार अंगुल ऊंचा था। परन्तु जैसे ही उन्होंने उसका उच्चारण 
किया कि वैसे ही उनके उस रथके धोडे प्रथिबीका स्पश करने लगे। 
उधर युधिष्ठिरके मुखसे उस वाक्यकों सुनकर द्रोणाचार्य पुत्रके मरणसे 
संतप्त होते हुए जीवनकी ओरसे निराश हो गये | उस समय वे ऋषियके 
कथनानुसार अपनेको महात्मा पाण्डबोंका अपराधी समझने लगे। इस 
प्रकार वे पुत्रमगणके समाचारसे उद्दिग्न एवं बिमनस्क होकर धृष्टभरुज्नको देखते 
हुए भी उससे युद्ध करनेके लिये समर्थ नहीं हुए । 

यह कथानक संक्षेपमें बुछ थोडे-से परिवर्तनके साथ श्री शुभचन्द्रविरचित 
पाण्डबपुराण (पर्व २०, छोक २१८-२३३ ) तथा देवप्रभसूरिविरचित 
पाण्डबचरित्र ( १३, ४९८-५१४ ) में भी पाया जाता है। 

कृष्णके कपटपूर्ण बटुबेषका उपाख्यान वामनपुराण (अ. ३१ ) में इस 
प्रकार पाया जाता है-- विरोचनका पुत्र एक बलि नामका दैत्य था, जो 
अतिशय प्रतापी था। उसके अशना नामकी पत्नीसे सौ पुत्र उत्पन्न हुए थे । 
एक समय वह यज्ञ कर रहा था। उस समय अकस्मात्‌ पर्वतोंके साथ समस्त 
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पृथिवी क्षुमित हो उठी थी। पृथिवीको इस प्रकारसे क्षुमित देखकर बलिने 
शुक्राचार्यको नमस्कार कर उनसे इसका कारण पूछा। उत्तरमें वे बोले कि 
भगवान्‌ क्ृष्णने वामनके रूपमें कश्यपके यहां अवतार लिया है। वे तुम्दारे 
यज्ञ्में आ रहे हैं। उनके पादप्रक्षेपस्ते प्रंथेत्री विचलित हो उठी है। यह 
उस जगद्धाता कृष्णकी माया है। झुक्राचार्यके इन वचनोंको खुनकर बलिको 
बहुत हर्ष हुआ, उसने अपनेको अतिशय पुण्यशाली समझा । उनका यह. 
वार्तालाप चल ही रहा था कि उसी समय कृष्ण वामनके वेषमें वहां आ 
पहुंचे । तब बलिने अर्घ लेकर उनकी पूजा करते हुए कहद्दा कि मेरे पास 
सुबण, चांदी, हाथी, घोड़े, ल्रियां, अलेकार एवं गायें आदि सब कुछ 
हैं, इनभेसे जो कुछ भी मागो उसे में दूंगा। इसपर हंसकर कृष्णने वामनके 
रूपमें कह्दा कि तुम मुझे तीन पाद मात्र पृथिवी दो | छुबर्ण आदि तो उनको 
देना जो उनके ग्रहणकी इच्छा करते हों। इसे स्वीकार करते हुए बलिने 
उनके हाथपर जलघारा छोडी | उस जलधाराके गिरते ही क्ृष्णने वामना- 
कारकों छोडकर अपने सर्ब देवमय विशाल रूपको प्रकट कर दिया। इस 
प्रकारसे कृष्णने तीन लोकोंकों जीतकर और प्रमुख अघुरोंका संहार कर 
उन तीनों लोकोंको इन्द्रके लिये दे दिया। इसके साथ ही उन्होंने छुतल 
नामक पाताल बलिके लिये भी दिया। उस समय वे बलिसे बोले 
कि तुमने जलधारा दी है और मैंने उसे हाथसे प्रहण किया है, अतएब 
तुम्हारी आयु कल्प प्रमाण हो जावेगी, वैवस्वत मनुके पश्चात्‌ सावर्णिक मनुके 
ग्रादुभृत होनेपर तुम इन्द्र होओगे, इस समय मैंने समस्त लोक इन्द्रको 
दे दिया है। जब तुम देवों और आह्मणोंसे विरोध करोगे तब तुम वरुणके 
पाशसे बांधे जाओगे | इस समय जो तुमने बहुत दानादि सत्कार्य किये हैं वे 
उस समय अपना फल देंगे। इस प्रकार कृष्णने मायापूर्ण व्यवह्यारसे बलि 
पर विजय पायी थी, अतएव वे अपयशरूप कालिमापे लिप्त हुए ॥ २२०॥ 
थआ, १४ 
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भेयें मायामद्ागर्तान्मिथ्याघनततमोमयात्‌ । 
वस्मिल्रीना न लए्यन्ते क्रोधादिविषमाहयः ॥ २२१॥ 
प्रच्छन्नकर्म मम' को5पि न वेशि घीमान 
ध्वेस गुणस्यथ महतो5पि हि मेति मंस्थाः। 


सेंय॑ भय॑ कर्तव्यम्‌। मायामहागर्तात्‌ मायेव महागतैः अन्यकृपः तस्मात्‌। कर्थभूतात $ 
मिथ्याघनतमोमयात्‌ मिथ्या अस॒त्यं तदेव घन निबिड्ड तमस्तेत निववृत्तात*। यस्मिन्‌ 
सायामहागर्तें । लीनास्तिरोहिताः । क्रोधादिविषमाहयः क्रोघादय एवं विषमा रौदा अहयः 
सपोः ॥ .२२१ ॥ प्रच्छन्ेत्यादि। प्रच्छन्नम्‌ अप्रकटम्‌ | ध्वंसं विनाशम्‌। मेति मंस्थाः 
इत्येवं मा बुष्यस्व। कामम्‌ अत्यर्थम्‌। धवलदीधितीत्यादि- घवलदीधितिभिः शुअकिरणैः 


जो मायाचाररूप बडा गड़ढा मिथ्यात्वरूप सघन अन्धकारसे परिपूर्ण है 
तथा जिसके भीतर छिपे हुए क्रोधादि कप्रार्योरूप भयानक सर्प देखनेमें 
नहीं आते हैं उस मायारूप गड़ढेसे भयभीत होना चाह्टिये | विशेषार्थ--- 
जिस प्रकार सधन अन्धकारसे परिपूर्ण एवं सर्पादिकोंसे व्याप्त गहरे 
गड़ढेमें यदि कोई प्राणी असावधानीसे गिर जाता है तो उससे उसका 
उद्धार होना अशक्य है- सर्पादिकोंके द्वारा काटनेसे वहां ही वह मरणकों 
ग्राप्त होता है। उसी प्रकार यह मायाचार भी एक प्रकारका गहरा गड़ढा 
ही हैं-- गडढा यदि अन्यकारसे पूर्ण होता है तो वह मायाचार भी असत्य- 
सम्भाषणादिरूप अन्धकारसे पूर्ण है तथा गड़ढेमें जहां दुष्ट सर्पादि छिपे 
रहते हैं वहां मायाचारमें भी उक्त सर्पोके समान कश्प्रद क्रोधादि कपायें 
छिपी रहती हैं | अतएव आत्महितिषी जीबॉको उस भयानक मायाचाररूप 
गड़ढेसे दूर ही रहना चाहिये || २२१ | है भव्य ! कोई भी बुद्धिमान 
मेरे गुप्त पापकर्मको तथा मेरे महान्‌ गुणके नाशकों भी नहीं जानता 
है, ऐसा त्‌ न समझ | ठीक है-- अपनी धवल किरणोंके द्वारा प्राणियोंके 
संतापको दूर करनेवाले चन्द्रको अतिशय ग्रसित करनेवाला गुप्त 


शीला न अपन पमकी 





ला 


. १ मुद्वितप्रतिपाठोइयम्‌ , ज प प्रच्छक्षयापप्रम, स॒ प्रच्छन्ञपापममि । 
 *ज स निदत्तात्‌। 
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कार्म गिलन घधवलदीधितिघौतदाई 

गूढो 5प्ययोधि न विर्चु' स विघुन्तुदः केः॥ २२२ ४ 
घनचरभयाझावन वैचालताकुछबालथिः 

किल अडतयाएं लोलो बालमजेडविचले स्थितः। 


आम की न मा 


घौतः स्फेटितों दाहों येन विधुना तमू्‌। गूढः दुलेक्ष्ः। अबोधिः। विधुंएे 
चन्धम ॥ २९२ ॥ लोभकषायादपकारं दशैयनज्नाइ--वनेत्यादि। वनवरः मि्ठः व्याध्रा- 
दिवाँ। लताकुलबालधिः लतार्या आलभपुच्छः॥ जलूतया जढतया। लोलः लोभवान्‌ | क | 


कक हिल) जल बनपट कल ++>०+ ० 


भी वह राहु किनके द्वारा नहीं जाना गया है ! अर्थात्‌ वह सभीके द्वारा 
देखा जाता है |। विशेत्वार्थ-- मायावी मनुष्य , प्रायः यह समझता है 
कि मैं जो यह कपटयूर्ण आचरण कर रहा हूं न उसे ही कोई जानता 
देखता है और न उसके कारण होनेतवाली गरुणकी हानिको मभी। परल्तु 
यह समझना उसकी भूल है। देखो, जो चन्द्र अपनी निर्मेल शीतल 
किरणोंसे संप्तारके संतापको दूर करके उसे आल्हादित करता है उसे 
राहु कितनी भी गुप्त रीतिसे क्यों न ग्रसित करे, परन्तु वह लोगोंकी 
इृष्टिमें आ ही जाता है-- वह छिपा नहों रहता है। अभिप्राय यह है 
कि मलुष्य जो कपठ्पूर्ण व्यत्रहाी करता है वह तत्काल 
भले ही प्रगठ न हो, किन्तु कालान्तरमें वह प्रमट हो ही जाता है। 
अतएव ऐसा समझकर मायापूर्ण व्यवहार कमी भी न करना चाहिये ॥२२२॥ 
बनमें संचार करनेवाले सिंहादि अयवा भीलके भयसे भागते हुए 
जिस चमर मृगकी पूँछ दुभोग्यसे लतासमूहमें उलझन गई है तथा जो 
अज्ञानतासे उस पूँछके बालोंके समूहमें लोभी होऋर वहींपर निश्चलतासे 
खडा हो गया है, वह मृग खेद है कि उक्त सिंहादि अथवा व्याधके द्वारा 
प्राणोंसे भी रहित किया जाता है। ठीक है -- जिनकी तृष्णा बृद्धिंगत 


१ मु ( जै. नि.) दाददो। २ मु (जै, नि ) विधु:। ३ ज्ञ स्‌ अग्ोधि बुधः [बुषैः]विघु। 
४ प प्लनु (जै. नि. ) जडतया। 
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बत स चमरस्तेन प्राणैरपि प्रवियोजितः 

परिणततषां प्रायेणेयंविधा हि विपत्तयः ॥ २२५३ ॥ 
विषयबिरतिः संगत्यागः कषायवबिनि प्रष्ठ 
शमयमदमास्तत््वाभ्यासस्तपश्च रणोद्यमः । 
नियमितमनोबृत्तिभ क्तिजिनेषु दयालुता 

भवति कृतिनः संसाराब्धस्तटे निकटे सति ॥ २२७ ॥ 


बालत्रजे बालसमूहे | अविचर्ल यथा भवत्येवं स्थितः। तेन वनचरेण । प्राणैरपि--- न केवल 
बालमजेन, अपि तु प्राणैरपि स॒ प्रकरण प्रवियोजितः। परिणततृषा प्रवृद्धृतृष्णानाम्‌। 
विपत्तवः आपदः ॥ २२३॥ तस्मात्कषायानेवविधाएकारकान्‌ विनिर्ज्यि आसन्नभव्यः 
एवंविधा सामग्रीं लभते इति दशेयन्‌ विषयेत्यादिशछोकद्ृबमाह--- विषश्रेत्यादि । संगः 
परिग्रह: । तत्त्वाभ्यासः सप्ततत्तमावना। नियमिता नियन्त्रिता ॥२२४।॥ यमनियमेत्यादि--- 


बज. क्‍ण>>+ 


है उनके लिये प्रायः करके ऐसी ही विपत्तिया प्राप्त होती हैं ॥ 
बिशेषार्थ --- लोभी ग्राणीकों कैसा कष्ट भोगना पडता है, इसका उदाहरण 
देते हुए यहा यह बतलाया है कि देखो जा चमर म्ृग दौडनेमें अतिशय 
प्रवीण होता है उसकी पूँछ जब व्याधादिके भयसे दौड़ते हुए लताओमें 
फंस जाती है तब वह बालोंके लोभसे- मेरी पुँछके सुन्दर बाल टूट न 
जावे इस विचारसे - दौडना बंद करके वर्हपर रुक जाता है और 
इसीलिये वह ब्याधादिके द्वारा केवल उन बालोंसे ही रहित नहीं किया 
जाता है, किन्तु उनके साथ प्राणँंसि भी रहित किया जाता है। इसी 
प्रकार सभी लोभी जीबोंको उक्त लोभके कारण दुसह दुख सहना 
पड़ता है || २२३ ॥ इन्द्रियविषयोंसे विरक्ति, परिग्रहका त्याग, कपायोंका 
दमन, राग-द्रेपकी शान्ति, यम-नियम, इन्द्रियदमन, सात तत्तोंका विचार, 
तपश्चरणमें उद्यम, मनकी प्रद्वत्तिपर नियन्त्रण, जिन भगवानमें भक्ति, और 
प्राणियोंपर दयाभाव; थे सब गुण उसी पुण्यात्मा जीवके होते हैं. जिसके 
कि संसाररूप समुद्रक्का किनारा निकटमें आ चुका है॥२२४॥ 
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यमनियमनितान्तः शान्तवाह्यान्तरात्मा 

परिणमितसमाधिः सर्वसरवातुकस्पी । 

विद्वितद्दितमिताशी फ्लेशजालू समूलं 

दद्दति निहतनिद्रो निश्चिताध्यात्मसारः॥ २२५ ॥ 

समधिगतसमस्ताः सर्वेलावथदूराः 

स्वद्वितनिष्ठितवित्ताः शान्तसव्वेप्रचाराः । 

स्वपरसफलजल्पाः सर्वेसंकल्पमुक्ताः 

कथमिद न विमुफ्तेभाजन ते विमुक्ताः ॥ २२६॥ 
यम-नियमनितान्तः यमो यावजीबं अतम्‌ , नियमों नियतकालब्रतम्‌ , तयोर्नितान्तः तत्परः । 
शान्तबाह्मन्तरात्मा शान्तः उपशान्तः व्यावृत्तो बाह्ये वस्तुनि अन्तरात्मा मनो यस्य। 
परिणमितसमाधिः स्थिरता गतससाधिः । सवेसत्त्वानुकम्पी सर्वप्राणिषु कादइणिकः | विहित- 
हितमिताशी विहितम्‌ आगमोक्‍त हित॑ परिणाम7थ्यं मित॑ स्तोकम्‌ अश्नातीत्येबंशोलः । 
क्छेशजालं क्लेशसंघातः [-तं] । ममूलं तत्कारणभूतकर्मणा सह । निश्चिताष्यात्मसारः अनुभूत- 
शुद्धात्मरवरूप: ॥। २२५ ।। ये चैवंविधगुणसंपन्ना मुनयः ते मुक्तेमाजन भवन्तेवेत्याह-- 
समधघिगतेत्यादि । समधिगत परिज्ञातं समस्त हेयोव्रादियतर्ल येः। स्वद्दितनिद्वितचित्ताः 
खहिते रत्नत्रये निहित स्थापित चित्त थैः। शान्तसवेप्रवाराः शान्ता उपशर्म गताः सर्व 
प्रचाराः सर्वेन्द्रियश्रश्नत्तयः यबाम्‌ । स्व-परसफलजल्पा: स्व-परयोः सफलः उपकारकः जल्पो 
वचनब्यापारों येषाम्‌ । विमुक्ता मुनयः ॥ २२६ ॥। मुक्तिभाजनतामात्मनों वाउछता भवता 


जो यम- यावज्जीवन धारण किये गये व्रत, तथा नियममें- परिमित कालके 
लिये धारण किये गये व्रतमें- उदयत है, जिसकी अन्‍्तरात्मा (अन्त:करण) 
बाह्य इन्द्रियविषयसि निद्वत्त हो चुकी है, जो ध्यानमें निश्चल रहता है, 
सब प्राणियोंक्रि विषयमें दयाडु है, आगमोक्त विधिसे हितकारक ( पथ्य ) 
एवं परिमित भोजनको ग्रहण करनेवाला है, निद्भासे रहित है, तथा जो 
अष्यात्मके रहस्यको जान चुका है; ऐसा जीव समस्त छेशोंके समूहको 
जडमूलसे नष्ट कर देता है ।। २२५॥ जो समस्त हेय-उपादेय तक्तके 
जानकार हैं, सब प्रकारकी पापक्रियाओंसे रद्तित हैं, आत्महितमें मनको 
लगाकर समस्त इन्द्रियव्यापाग्को शान्त करनेवाले हैं, सत्र और परके लिये 
हितकर वचनका व्यवहार करते हैं, तथा सब संकल्प-विकल्पोसि 
रहित हो चुके हैं; ऐसे वे मुनि यहां कैसे मुक्तिके पात्र न होंगे ! अवश्य 
होंगे | २२६॥ जो विप्यरूप राजाकी दासताको प्राप्त हुए हैं. तथा जिनका 


श्१छ आत्मानुशासनम्‌ [ छो० २२७० 


दासत्व॑ विषयप्रभोगेंत्वतामात्मापि येषां परस्- 

तेषां भो गुणदोषशन्यमनसां कि तत्पुननेश्यति ! 

सेतव्यं भवतैष यस्य भरुवनप्रचोति रत्नत्र्य 
भ्राम्यन्तीन्द्रियतस्कराश्व परितस्त्वां तन्मुहुर्जाग्रद्दि ॥ २९७॥ 


रतलत्रयवता तद्विलोंपे भय करतंव्यम्‌ , [न|पुनर्विषयातक्तजनवत्तत्र निर्भयेन भवितव्यमित्याहइ--- 
दासलमित्यादि । परः पराधीनः। परितस्त्वां तव समम्तात्‌। मुहुर्जागृहि इन्द्रियचोरैर्यथा 
नाभिभूयसे तथा पुनः पुनदेत्तावधानो भव ४ २२७ ॥ विषयेषु विगतव्यामोहेन च भवता 
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आत्मा भी पर ( पराधीन ) है ऐसे उन गुण-दोपके विचारसे रहित मनवालें 
प्राणियोंका भला वह क्‍या नष्ट होता है अर्थात्‌ उनका कुछ भी नष्ट 
नहीं होता है | परन्तु हे साधो! चूंकि तेरे पास लोकको प्रकाशित 
करनेवाले अमूल्य तीन ( सम्यर्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र ) रत्न 
विद्यमान हैं. अतएव तुझको ही डरना चाहिये। कारण कि तेरे चारों ओर 
इन्द्रियरूप चोर घूम रहे हैं | इसलिये त्‌ निरन्तर जागता रह || विशेषार्थ--- 
लोकमें देखा जाता है कि जिनके पास कुछ भी नहीं है उन्हें चोर 
आदिका कुछ भी भय नहीं रहता | वे रा्रिमें निश्चित होकर गाढ़ 
निद्रामें सोते हैं। किन्तु जिनके पास घन-सम्पत्ति आदि होती हैं वे सदा 
भयभीत रहते हैं । उन्हें चोर-डाक्‌ आदिसे उसकी रक्षा करनी पड़ती है। 
इसीलिये वे रात्रिमें सदा सावधान रहते हैं-- निश्चिन्ततासे नहीं सोते हैं। 
यदि कोई धनवान निश्चिन्ततासे प्तोता है तो चोरों द्वारा उसका मन छूट 
लिया जाता है। इसी प्रकारसे जो ग्राणी विपयोंके दास बने हुए हैं उनके 
पास तो बहुमूल्य सम्पत्ति (सम्यम्दर्शनादि) कुछ भी नहीं है। इसी लिये 
वे चाहे सावधान रहें और चाहे असाअधान, दोनों ही अवस्थार्ये उनके लिये 
समान हैं| परन्तु जिसके पास सम्यम्द्शनादिरूप अमूल्य सम्पत्ति है तथा जिसे 
चुरानेके लिये उसके चारों ओर इन्द्रियरूप चोर भी घूम रहे हैं उसे तो 
उसकी रक्षा करनेके लिये सदा ही सावधान रहना चाढिये। कारण यह कि 
यदि उसने इस विषयमें थोड़ी-सी मी असाबधानी की तो उसकी यह बड़े 
परिश्रमसे प्राप्त की गई सम्पत्ति उक्त चोरोंके द्वारा अवश्य छूट ली जावेगी- 
नष्ट कर दी जावेगी | इसीलिये यहां ऐसे ही साधुको लक्ष्य करके यह 


(२२८ ] संयमसाधनमेषु मोहो न कतेव्यः २१५ 


रम्येषु बस्तुवनितादिषु वीतमोद्दो 


मुछेद्‌ बुथा किमिति टन अअम क । 
धीमान किमामयमयात्परिहृत्य 
पीत्वोषधि बजति जातुचिद्प्यजीर्णम्‌॥ २२८ ॥ 


४ल७८टज- 2७० जज 


कमण्डलपिल्छिकादपकरणेष्वपि व्यामोहों न कतेब्य इति (शिक्षां प्रयच्छज्ाइ-- रम्ये- 
जित्यादि | वीतमोहः विनश्मोहः । मुझेत्‌ मोई गच्छेत्‌ | संय्साधनेषु पिच्छिकाद्युपकरणेघु ४ 
आमयेत्यादि । यो हि व्याधिमयाद्‌ भुक्ति परिदरति व किं व्याधिप्रतीकारार्थ तथा मात्राधिकम 
ओऔषधम्‌। जातुचित्‌ कदाचिदपि पिबति येन अजीए भवति ॥ २२८ ॥ सवैत्र विगत- 
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प्रेरणा की गई है कि तू सदा सावधान रहकर अपने रत्नत्रयकी रक्षा 
कर || २२७ ॥ हे भव्य ! जब तू रमणीय बाह्य अचेतन वस्तुओं एवं 
चेतन ज्री-पुत्रादिके विषयमें मोहसे रहित हो चुका है तब फिर संयमके 
साधनभत पीछी-कमण्डछु आदिके विषयमें क्यों ब्यर्थमें मोहको प्राप्त होता 
है ? क्‍या कोई बुद्धिमान्‌ रोगके मयसे भोजनका परित्याग करता हुआ 
औषधिको पीकर कभी अजीर्णको प्राप्त होता है ? अर्थात्‌ नहीं प्राप्त होता 
है | विशेषार्थ-- जो बुद्धिमान्‌ मनुष्य रोगके भयसे भोजनका परित्याग 
करता है बह कभी औषधिको अधिक मात्रामें पीकर उसी रोगको निमंत्रण 
नहीं देता है। और यदि वह ऐसा करता है तो फिर वह बुद्धिमान न 
कहला कर मूर्ख ही कद्दा जावेगा | इसी प्रकार जो बुद्धिमान्‌ मनुष्य चेतन 
( ब्री-पुत्नादि ) और अचेतन (धन-धान्यादि) पदार्थोंसे मोहको छोडकर 
महात्रतोंकों सत्रीकार करता है वह कभी संयमके उपकरणस्वरूप पीछी एवं 
कमण्डलु आदिके विषयमें अनुरागको नहीं प्राप्त होता है। और यदि वह 
रेसा करता है तो समझना चाहिये कि वह अतिशय अज्ञानी है। कारण कि 
इस प्रकारसे उसका परिग्रहकों छोडकर मुनिधर्मको ग्रहण करना ब्यर्थ ठहवरता 
है। इसीलिये यहा यह उपदेश दिया गया है कि हे साधो! जब 
तू श्री आदि समस्त बाह्य वस्तुओंसे अनुराग छोड चुका है. तो फिर पीछी 
कमण्डलु आदिके विषयमें भी व्यर्थमें अनुराग न कर ।| अन्यथा तू इस 
लोकके छुखसे तो रद्दित हो ही चुका है, साथ ही वैसा करनेसे 
परलोकके भी सखुखसे वंचित हो जावेगा॥ २२८॥ बाहिर उत्पन्न 


२१६ आत्मानुशासनम्‌ [ छो० २२९-- 


तपः भ्रतमिति द्वय बहिरुदीय रूढ यदा 
कृषीफलमिवालये समुपलीयते' स्वात्मनि । 

कृषीवल इवोज्झितः करणचौरबाधादिभिः 

तदा हि मनुते यतिः स्वकृतकृत्यतां घीरधीः ॥ २२९॥ 


मोहोऊपि मुनिरित्थ कृतार्थतामात्मनो मन्यते इत्याह-- तप इत्यादि। उदीय प्रकाश्य । 
रूढं प्रवृद्धमू। कृषीवलः कुटम्बिकः | उज्ज्चितस्त्यक्तः ॥ २२९॥ श्रुतज्ञानेत अशेषार्थाव- 
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होकर बवृद्धिगत हुई कृषीके फल (अनाज ) को जब चोर आदिकी 
बाधाओंसे सुरक्षित रखकर घर पहुंचा दिया जाता है तब जिस 
प्रकार धीरबुद्धि किसान अपनेको कृतकृत्य ( सफलप्रयत्न ) मानता है. 
उसी प्रकार बाह्ममें उत्पन्न होकर बृद्धिको ग्राप्त हुए तप और आगमज्ञान 
इन दोनोंको इन्द्रियोरूप चोरोंकी बाघाओंसे सुरक्षित रखकर जब अपनी 
आत्मामें स्थिर करा देता है तब धीरबुद्धि साधु भी अपनेको क$तकृत्य 
मानता है |। विशेषाथे--- जिस प्रकार साहसी किसान पहिले योग्य 
भूमिमें बीजको बोता है और जब वह अंकुरित हो जाता है तो वह 
उसकी पशु आदिसे रक्षा करता है। इस ऋरमसे उसके पक जानेपर जब 
किस्तान उसे चोरों आदिसे बचाकर अपने घर पहुंचा देता है तब ही 
वह अपने परिश्रमको सफल मानकर हर्षित होता है। इसी ग्रकारसे जो 
साधु बाह्यमें तपश्चरणण करता है तथा आगमका अम्यास भी करता है 
उसके ये दोनों कार्य उत्तरोत्तर बृद्धिकों प्राप्त होकर जब इन्द्रियोंकी 
बाधाओंसे छुरक्षित रहते हुए आत्मामें स्थिर्ताको प्राप्त हो जाते हैं तब ही 
उसे अपना परिश्रम सफल समझना चाहिये। एसी अवस्थामें ही वह 
अपने साध्य (मोक्ष ) को सिद्ध कर सकता है, अन्यथा नहीं। यहां 
छोकमें जो “ घीरधी ” ( घीरबुद्धि ) विशेषण दिया गया है उसका यह 
भाव है कि जिस प्रकार किसान बीज बोते सयम अधीर होकर यह कमी 


) मु ( मै, नि. ) समुपनीयते। 





-२३० ] आशाशनुनेपेक्षणीयः २१७ 


रष्टार्थस्य न मे किमप्ययमिति झानावलेपादम 

नोपेक्षस्थ जगत्वयैकडमरं निःशेषयाशादिषम्‌ | 
पश्याम्मोनिधिमप्यमाधस लिलं बाबाध्यते वाडवः 
क्रोडीभूतविपक्षकस्य जगति प्रायेण शान्तिः कुतः ॥ २३० ॥ 


गमान्मम न किचित्कतुँ समर्थों्यमित्याशा-शत्री नोपेक्षा कतैव्येति शिक्षां प्रयच्छन्‌ 
इश्ेतयाह-- दृशर्थस्य ज्ञातार्थस्य । न मे किमप्ययमू-- अयम्‌ आशा-द्विर्‌ न मे किमपि कर्तुँ 
समर्थ: । अवलेपात्‌ गवात्‌। जगत्थगैकठमरं जगत्तयस्य एकम्‌ अद्वितीय डमरं भय क्षोमों 
वा यस्मात्‌। निः्शेषय स्फेटय | आशा-द्विषम्‌ आशा-शञ्रम्‌। अगाधघसलिलमपि । बाबाध्यते 
अतिशयेन बाघते। कोडीमूतविपक्षकस्य स्वरीकृतशत्रोः ॥ २३० ॥ आशा-शत्नुं निमूंडयता 
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विचार नहीं करता है कि यदि फसल अच्छी तैयार न हुई तो मुझे 
बीजकी हानि सहनी पड़ंगी, किन्तु इसके विपरीत वह साहस रखकर 
फलप्राप्तिकी आशासे ही उसे बोता है। उसी प्रकार जो समस्त बाह्य 
परिग्रहको छोड़कर तपश्चरणको स्वीक्षार करता है उसे भी अधीर होकर 
कभी ऐसा विचार नहीं करना चाहिये कि जिस तपक्रे फल ( ख्र्ग-मोक्ष ) 
की प्राप्तिकी आशासे में वर्तमान सुखको छोड़कर उसे स्वीकार कर रहा हूं 
वह फल यदि न प्राप्त हुआ तो मुझे ब्यर्थ ही कथ्ट सहना पड़ेगा। किन्तु 
इसके विपरीत उसे यही निश्चय करना चाहिये कि तपका फल जो 
स्वर्ग-मोक्षकी प्राप्ति है बह मुझे प्राप्त होगा ही । तदनुसार उसे साहसके 
साथ उसकी प्रतीक्षा भी करनी चाहिये || २२९॥। में पदार्थोंक्रे स्वरूप- 
को जान चुका हूं, इसलिये यह आशारूप शत्रु मेरा कुछ बिगाड़ नहीं 
कर सकता है; इस प्रकार ज्ञानके अभिमानसे तू तीनों ज्ञोकोमिं अतिशय 
भयको उत्पन्न करनेवाले उस आशारूप शत्रुकी उपेक्षा न करके उसे 
निर्मूल नष्ट कर दे | देखो, अथाह जलसे परिषृण भी समुद्रको वाडवाकप्नि 
अतिशय बाघा पहुँचाती है। ठीक है-- जिसकी गोदमें ( समीपमें ) 
शत्रु स्थित है उसे भला संसारमें प्रायः शान्ति कहांसे प्राप्त हो सकती है ! 
अर्थात्‌ नहीं प्राप्त हो सकती है ।। २३० ॥ जिसका हृदय स्नेह ( राग ) 


२१८ आंत्मानुशासनम्‌ [ छो० २३१६- 


स्नेहानबदहदयों शानचरित्रान्वितोषपि न जहाध्यः। 
दीप इवापादयिता कज्ललूमलिनस्थ कार्यस्थ ॥ २३१॥ 
रतेररतिझायातः पुना रतिमुपागतः। 
तृतीय पद्मप्राप्प घबालिशों बत सीद्सि ॥ २३२॥ 
च भवता निर्मोहतैव कर्तव्येत्याह-- स्नेहानुबद्धहदयः अनुरागयुक्तहृदयः । अन्वित्तोरपि 
सहितो5पि | आपादयिता कर्ता। कज्जलमलिनस्य दुः्कमण: ॥ २३१॥ तदनुबद्धहदयश् 
भवानिशनिष्टविषये रत्यरतिभ्यां क्लिश्यतीत्याह-- रतेरित्यादि । रतेः अनुरागात्‌। अरति 
द्वेषम्‌। तृतीय परम उदासीनतालक्षणम्‌ | बालिशः अज्ञः। सीदसि दुःखितो भवसि ॥२३२॥ 
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से सम्बद्ध है वह ज्ञान और चारिज्से युक्त होकर भी चंंकि स्नेह ( तेल ) 
से सम्बद्ध दीपकके समान कज्जल जैसे मलिन कर्मोंको उत्पन्न करता है 
अतएब वह प्रशंसाके योग्य नहीं है || विशेषा्थ--- जिस प्रकार दीपक स्नेह 
( तेल ) से सम्बन्ध रखकर निकृष्टठ कालें कज्जलको उत्पन्न करता है उसी 
प्रकार जो साधु स्नेहसे सम्बन्ध रखता है- हृदयमें बाह्य वस्तुओंसे अनुराग 
करता है-- वह ज्ञान और चारित्रसे युक्त होता हुआ भी उक्त अनुरागके बश 
होकर कज्जलके समान मलिन पाप कमोंको उत्पन्न करता है। अतएव 
उसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती है। हां, यदि वह अक्त स्नेहसे रहित 
होकर- राग-द्ेषको छोड़कर- उन ज्ञान और चारित्रको धारण करता है 
तो फिर वह चूंकि उक्त मलिन कर्मोंको नहीं बांधता है- उनकी 
केवल निर्जता ही करता है-- अतएवं वह लोकका बंदनीय हो जाता 
है। दीपक भी जब स्नेहसे रहित हो जाता है-- उसका तेल जल- 
कर नष्ट हो जाता है-- तब वह कज्नलरूप कार्यको नहीं उत्पन्न करता 
है ।। २३१।। हे भव्य |! त रागसे हटकर द्वेषको प्राप्त होता है और 
तत्पश्चात्‌ उससे भी रहित होकर फिरसे उसी रागको प्राप्त होता 
है। इस प्रकार खेद है कि तू तीसरे पदको-- राग-द्वेषके अभावरूप 
समताभावको- न भ्राप्त करके यों ही दुखी होता है || २३२ | है भव्य ! 





-रशैश४ ] श्ञान-चारित्रमूल्येन मोक्षः स्वकरे करणीयः २१९ 


तावद्‌ दुःखापक्‍़ितसतात्मायःपिण्डः सुखसीकरेः' | 
निर्वासि निद्वतास्भोथो यावर्त न निमज्ञजसि ॥ २रे३ ॥ 
महखछु मोक्ष सुसम्यकत्वसत्यं कारस्वसात्कृतम्‌ । 
शानचारित्रसाकल्यमूल्येन स्वकरे कुरु॥ २३४ ॥ 


अन्‍ ली डली बी - सल्‍सन्‍आल 





दुःखसंतप्तस्वरूपश्च त्व॑ मोक्षसुखाप्राप्ता विषयसुखलवेन सुखिनमात्मानं मन्यसे इत्याह-- 
तावदित्यादि | तावहःखाम्रितप्तात्मा सन्‌ अयःपिण्ड इव तावत््व॑ सुखसीकरेः इन्द्रियप्रभव- 


सुखलबेः। [न]निर्वासि न सुखोभवति। निरश्ताम्भोधी मोक्षखुखसमुद्रे ॥ २३३ ॥ तत्र 
निमज्न व तत्वीकारे सति भवतीत्यतो ज्ञानादिमूल्येन तत्स्वीकारः कियतामित्याह--- 
मधक्ष्वित्यादि | मछुक्षु शोघ्रम्‌। मोक्ष स्त्करे कुछ गृहाण । कर्थभूतम्‌ । सुसम्यक्त्वस्यकार- 
जब तक तू मोक्षसुखरूप समुद्रमें नहीं निमम्न होता है तब तक तू दुखरूप 
अग्ििसे तपे हुए लोहेके गोलेके समान विषयजनित क्षणिक लेशमात्र सुखसे 
सुखी नहीं हो सकता है॥ विशेषार्थ--- जिस प्रकार अभ्िसे संतप्त लोहेके 
गोलेको यदि थोडे-से पानीमे डाला जाय तो वह उतने मात्रसे शान्त 
( शीतल ) नहीं होता है, किन्तु जब उसे अधिक पानीके भीतर पूरा 
डुबा दिया जाता है तब ही वह शान्‍त होता हैं। इसी प्रकार जन्म- 
मरणादिके अनेक दु खेंसे संतप्त प्राणीको यदि थोडा-सा विषयजन्य क्षणिक 
सुख प्राप्त होता है तो इससे वह वास्तवमें सुखी नहीं हो सकता हैं। वह 
यूणतया खुखी तो तब ही हो सकता है जब कि कर्मबन्धनसे रहित होकर 
अनन्त शाश्रतिक सुखको प्राप्त कर ले | २३३ ॥ हे भव्य ! तू निर्मल 
सम्यग्दशनरूप ब्याना देकर अपने आधीन किये हुए मोक्षको सम्यग्ज्ञान 
और सम्यकूचारित्ररूप पूरा मूल्य देकर शीघ्र ही अपने हाथमें करले |। 
विशेषार्थ -- लोकव्यत्रहारमें जब कोई किसी वस्तुको खरीदना चाहता है 
तो बह इसके लिये पहिले कुछ ब्याना (मैं निश्चित ही इसे खरीदूंगा, 
इस प्रकारका बायदा करते हुए उसके मूल्यक्रा कुछ भाग जो पूर्बमें दिया 
जाता है ) देकर उक्त वस्तुको अपने आधीन कर लेता है, जिससे कि उक्त 


शिवा ह कक लमह 


१ मु ( जै, नि. ) पिण्ड इद सीदसि । 


२०२० आत्मानुशासनम्‌ [ छो० २३५- 


अशेषमद्रैतमभोग्यभोग्यं निव्वसिदुस्थोः परमार्थकोट्याम | 
अमोग्यभोग्यात्मविकव्पबुद्धपा निदृत्तिमभ्यस्यतु मोक्षकांक्षी ॥ 


>> जाती. क्चशचचख्खख़ बिच 5 


स्वसात्कृतं सम्यक्वमेव सत्यंकारः संचकारः तेन स्वसात्कृतम्‌ आत्माधीन॑ कृतम्‌॥। साकल्य- 
मूल्येन परिपूणेमूल्येन ॥ २१४ ॥  सराग-बीतरागप्रकृष्प्रत्ति-निवृत्यपेक्षया कीदशमिदं 
जगदित्याह-- अशेषमित्यादि । अशेष॑ जगत्‌। अद्वैतम्‌ एकरूपम्‌। अभोग्यमोग्यं सत्‌। 
कस्यां सत्यामित्याह-- निःल्‍्तोत्यादि । अयमर्थः-- निव्तेः परमार्थकोव्यां परमप्रकर्ष सर्द 
जगत्‌ अभोग्यरूपमेव । वृत्तेः प्रवृत्तेः परमार्थकोव्यां सब॑ जगत्‌ भोग्यरूपमेव । ततो यदि 


बोल्ट बचत ५2५4७ 


बस्तुका स्वामी उसे किसी अन्य व्यक्तिको न वेच सक्रे । तत्पश्चात्‌ वह 
उक्त बस्तुका पूरा मूल्य देकर उसे अपने हाथमें कर लेता है। ठीक इसी 
प्रकारसे जो भव्य जीब मोक्षकरों प्राप्त करना चाहता है उसे पहिले ब्यानाके 
रूपमें सम्यक्वको देना चाहिये- धारण करना चाहिये। तत्यश्रात्‌ 
सम्यग्य्ञान और सम्यक्चारित्ररूप पूर्ण मूल्यके द्वारा उक्त मोक्षकों अपने 
हाथमें कर लेना चाहिये। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार ब्याना देनेसे 
अभिलबित वस्तु उस ब्याना देनेवालेके लिये निश्चत हो जाती है उसी 
प्रकार सम्यक्लकी ग्राप्तिसे अधपुदूगलपरावतन प्रमाण कालके भीतर मोक्षका 
लाभ भी निश्चित हो जाता है। इतने कालके भीतर जब भी बह पूर्ण 
मूल्यके समान सम्यसज्ञान और सम्यक्चारित्रको प्राप्त कर लेता है तब ही उसे 
अपने अभीष्ट उक्त मोक्षकी प्राप्ति हो जाती है॥ १३४॥ यह समस्त 
संसार एकरूप है- वास्तवमें भोग्य ओर अभोग्यक्री कल्पनासे रहित हे । 
फिर भी वह प्रवृत्ति आर निवृत्तिकी अतिशय ग्रकर्षतामें प्रवृत्तिकी अपेक्षा 
भोग्य और नि३त्तिकी अपेक्षा अभोग्य होता है। जो भव्य प्राणी मोक्षकी 
इच्छा करता है उसे मोग्य और अभोग्यरूप विकल्पबुद्धिते निद्वत्तिका 
अभ्यास करना चाहिये || विशेषार्थ--- विश्व एक रूप ही है। किन्तु जो 
जीव राग-द्ेषसे सहित है बह जिसे इष्ट समझता है उसके तो ग्रहण 
करनेमें प्रदत्त होता है तथा जिसे बह अनिष्ट समझता है उसके छोडनेमें 
प्रवृत्त होता है | इस प्रकार वह समस्त विश्वकों ही मोगना चाहता है | परन्तु 


-२३७ ] प्रवृत्ति-निवृत्त्योः स्वरूपम्‌ २२१ 


निजूर्सि भावयेद्याव क्षिवृत्यं तदभावतः । 

न वृश्िन निवृत्तिस्ध तदेव पदमब्ययम॥ २३६॥ 
रागठेपी प्रवृत्ति: स्थाज्िचृत्तिस्तक्षिषेधनम । 

तो च वाह्यार्थसंबद्धी' तस्मात्तान्‌ खुपरित्यजेत्‌॥ २३७ ॥ 


मोक्षाभिलाषी” भवान्‌ तदा निवृत्तिमभ्यस्यतु । कस्याः। अभोग्यभोत्यात्मविकल्पबुडथा 
अभोग्यभोग्यरूपभेदबुद्धे: ॥ २३५ ॥ तन्निव॒त्त्यभ्यासश्व॒कियत्काल कर्तव्य इत्याइ-- 
निवुत्तिमित्यादि । यावश्निवृत्त्य्थ वस्तु विद्यते तावन्निवत्ति भावयेत्‌ । तदभावतः न द्तिने 
निवृत्तिश्व तदेव पदम्‌ अव्ययम्‌ ॥ २३६॥ अथ का प्रवृत्तिः का वा निवृत्तिः कि विषया 
वा सेत्याह-- रागेंत्यादि । तान्‌ बाह्याथौन्‌ ॥ २३७ ॥ तत्परित्याग च झुवैज्नहमित्य भावनां 


बज ज जी 


जो विवेकी जीव राग-द्वेषसे रहित होता है उसे इष्ट-अनिष्टकी कल्पना 
दी नहीं होती | इसीलिये वह एक मात्र अपने चैतन्यस्वरूपको छोडकर 
अन्य सभी बाह्य वस्तुओंसे निश्वत्त रहता हैं-- उसे सब ही अभोग्य प्रतीत 
होता है| यही निदयृत्तिमाग उपादेय है। मोक्षसुखाभिलाषी जीवको 
प्रदृत्तिगामसे अलग रहकर इस निवृत्तिमार्गका ही अभ्यास करना 
चाहिये || २३० || जब तक छोडनेक योग्य शरीरादि बाह्य बस्तुओंसे 
सम्बन्ध है तब तक निदृत्तिका विचार करना चाहिये और जब छोडनेके 
योग्य कोई वस्तु शेष नहीं रहती हैं तब न तो ग्रबृत्ति रहती है और न 
निवृत्ति भी | वही अविनश्वर मोक्ष पद है || विशेषार्थ--- जब तक बाह्य 
चस्तुओंसे अनुराग है तब तक निनृत्तिका अम्याप्त करना चाहिये। 
तत्पश्चात जब उन बाह्य वस्तुअंसे अनुराग नष्ट हो जाता है तब उनका 
संयोग भी हट जाता हैं और इसीलिये उस समय प्रवृत्ति और निषृत्तिसे 
रहित अविनश्वर मोक्ष पद प्राप्त हो जाता है।। २३६ ॥ राग और देषका 
नाम प्रदृत्ति तथा इन दोनोंके अभावका नाम ही निबृत्ति है। चूंकि वे दोनों 
( राग और द्वेष ) बाह्य वस्तुओंसे सम्बन्ध रखते हैं. अतएव उन बाह्य 
बस्तुओंका ही परित्याग करना चाहिये || २३७॥ भैंने संसाररूप 


वन यीयननीतल+ 3. ल्‍ ४ अमल न्ज्िज्ीज जप 


१ ज्ञ स॒ संबंधी । 


२२२ आत्मानुशासनप्‌ ([_छो० २३८- 


भावयामि भवाघतें भावनाः प्रागभाविताः । 

भावये भाजिता नेति भवाभावाय भावनाः ॥ २३८ ॥ 
शुभाशुमे पुण्यपापे खुखदुःखे च षट्‌ भ्रयम। 
हितमादयमनुष्ठेयं शेष त्रयमथादितम्‌॥ २३५ ॥ 


बन्‍ीत ५ बी जमीय रस जीत नस्ल जल धच न्‍ध दल ली जीती सतत 


भावयामीत्याह--- भावयामीत्यादि । भावनाः पुनः पुनः चेतसि चिन्तनस्‌ । प्रागभाविताः 
सम्यस्दर्शनादिभावना: । भाविताः प्रागनुष्ठिताः मिथ्यादशनादिभावनाः । इत्यनेन प्रकारेण 
भावना: भावये । भवाभावाय संसारविनाशाय ॥ २३८ ॥ भावनाविषयभूतं वस्तु किमात्मनो 
हित॑ कि वा अहितम इत्याह-- झुमेत्यादि । शुभाशुभे प्रशस्ताप्रशस्ती वाकू-काय-मनो- 
व्यापारी । त्रयमाद्य श॒मं पुण्य सुखं च। दितमुपकारकम्‌। अनुष्ठेयं कर्तव्यम्‌ ॥ २३५ ।॥ 


जिनकी नक कक आज 


मँवरमें पड़कर पहिले कभी जिन सम्यग्दर्शादि भावनाओंक्रा चिन्तन 
नहीं किया है उनका अब चिन्तन करता हूं और जिन मिथ्यादर्शनादि 
भावनाओंका वार वार चिन्तन कर चुका हूं उनका अब में चिन्तन नहीं 
करता हूं । इस प्रकार में अब पूर्वभावित भावनाओंको छोड़कर उन 
अपूर्व भावनाओंको भाता हूं, क्योंकि, इस ग्रकारकों भावनायें संप्तार- 
विनाशकी कारण होती हैं ॥ २३८ ॥ शुभ और अशुभ, पुण्य और पाप 
तथा सुख और दुख; इस प्रकार ये छह हुए। इन छहोंके तीन युगलोंमेंसे 
आदिके तीन- शुभ, पुण्य और सुख- आत्माक्रे लिये हितकारक होनेसे 
आचरणके योग्य हैं। तथा शेष तीन- अशुभ, पाप और दुख- अहित- 
कारक होनेसे छोड़नेके योग्य हैं।। विशेपार्थ-- अभिप्राय यह है कि 
जिनपूजनादिरूप शुभ क्रियाओंके द्वारा पुण्य कर्मका बन्ध होता है और 
उस पुण्य कर्मके उदयमें ग्राप्त होनेपर उससे सुखकी प्राप्ति होती है। इसके 
विपरीत हिंसा एवं असत्यसंभाषणादिरूप अशुम क्रियायोंके द्वारा पापका 

बन्ध होता है और उस पाप कर्मके उदयमें प्राप्त होनेपर उससे दुखकी 
प्राप्ति होती है। इसीलिये उक्त छहमेंसे शुभ, पुण्य और सुख ये तीने 
उपादेय तथा अशुभ, पाप और दुख ये तीन हेय पूर्व 
छोकमें जिन तीनको- शुभ, पुण्य और सुखको-- 5 कमा ह्द 


-२४० ] शुमाशुमे द्वेडपि त्यजनीये २२३ 


तताप्याय परित्याज्यं रोषो न स्तः स्वतः स्वयस। 
शुभ॑ च शुद्धे त्यक्त्वान्ते प्राम्मोति परम पद्म ॥ २४० ॥ 


शुभादिज्नयेडपि त्यागक्रम दर्शयज्ञाह-- तत्नेत्यादि । तन्नापि अये द्विते। आद्य शभम | शेषी 
पुण्य-सुखपदार्थी कारणाभावे कार्यानुत्पत्ते: [न] भवतः। शुद्धे उदासीने भावे स्थिला! 


अजीसनीनीयन---' 








बा मल कम 


उनमें भी प्रथमका ( शुभका ) परित्याग करना चाहिये। ऐसा करनेसे 
शेष रहे पुण्य और खुख ये दोनों स्त्रयं ही नहीं रहेंगे, इस प्रकार शुभको 
छोड़कर और शुद्ध स्वमावमें स्थित होकर जीत्र अन्तमें उत्कृष्ट पद ( मोक्ष ) 
को प्राप्त हो जाता है |। विशेषार्थ--- ऊपर जो इस छोकका अर्थ लिखा 
गया है वह संस्कृत टीकाकार श्री प्रभाचन्द्राचार्यक्रे अभिग्रायानुसार लिखा 
गया है । उपर्युक्त छोकका अर्थ इस प्रकार किया जा सकता है-- 
छोके २३९ में जो अशुभ, पाप और दुख ये तीन अद्वितकारक बतलाये 
गये हैं उनमें भी प्रथम अशुभका ही त्याग करना चाहिये। कारण यह 
कि ऐसा होनेपर शेष दोनों पाप और दुख- स्वयमेत्र नहीं रह सकेंगे, 
क्योंकि, इनका मूल कारण अशुम ही है| इस प्रकार जब मूल कारणभूत 
बह अशुभ न रहेगा तब उसका साक्षात्‌ कार्यमृत पाप खयमेव नष्ट हो 
. जावेगा, और जब पाप ही न रहेगा तो उसके कार्यभृत दुखकी भी कैसे 
सम्भावना की जा सकती है-- नहीं की जा सकती है। इस प्रकार उक्त 
अहितकारक तीनके नष्ट हो जानेपर शेष तीन जो शभादि हितकारक 
रहते हैं वे भी बास्तवमें हितकारक नहीं हैं (देखिये आगे छोक २६२)। 
उनको .जो हितकारक व अनुष्ठेय बतलाया गया है वह अतिशय 
अहितकारी अशमादिकी अपेक्षा ही बतलाया गया है। यथायेमें तो वे 
भी परतन्त्रताके ही कारण हैं। भेद इतना ही है कि जहां अशमादिक 
जीवको नारक एवं तिर्य॑च्र पर्यायमें प्राप्त कराकर केवल दुखका ही अनुभव 
कराते हैं वहां वे शभादिक उसको मनुष्यों और देवोंमें उत्पन्न कराकर 
दुखमिश्रित खुखका अनुभव कराते हैं। इसीलिये यहां यह बतलाया 
है कि उन अशुभादिक तीनको छोड देनेके पश्चात्‌ झुद्धोपयोगमें स्थित 


२२४ आत्मानुशासनम्‌ [ छो० २४१-- 


अस्त्यात्मास्तमितादिबन्धनगतस्तद्वन्धनान्या स्व 
ते ऋोधादिकृताः प्रमादजनिताः क्रोधादयस्तेष्ब्तात्‌। 


बज सजी लीड जी जल सीट 5 2 ली 


शुभ त्यक्ला | अन्ते शुभावसाने । परम पद मोक्षम्‌ ॥ २४० ॥। ननु आत्मनि सिद्धे तस्य 
परमपदप्राप्तिः सिद्धयेत। स चासिद्धों गर्भादिमरणपर्यन्तं बैतन्यव्यतिरिक्तस्यात्मनोंडसंभवात्‌ 
इति चार्वाकाः। सदैवात्मनो मुक्तलात्‌ हु त्यक्ला परम पद प्राप्नोतीत्ययुक्तमिति 
सांख्याः। तान्‌ प्रत्याह-- अस्तीत्यादि। संवदा विद्यते आत्मा, जातिस्मरणदशैनातएरँ 


>> ००+ सतचअरनीपल्‍जढ पलपल >ल चल 3 + 4५४ >> 3८ पं ध३ 


होकर उस झुभको भी छोड देना चाहिये। इस प्रकार अन्तमें उस शुभके 
अविनाभावी पुण्य व सासारिक सुखके भी नष्ट हो जानेपर जीव उस 
निर्बाध मोक्ष पदको प्राप्त कर लेता है जो कि अनन्त काल तक स्थिर 
रहनेवाला है | २४७० ।| आत्मा है और वह अनादि परम्परासे प्राप्त हुए 
बन्धनोंमें स्थित है। वे बन्धन मन, वचन एवं शरीरकी शुभाशुभ क्रियाओं- 
रूप आश्षवसे प्राप्त हुए ढें; वे आस्रव क्रोधादि कषायोंसे किये जाते ईं; वे 
क्रोधादि प्रमादोंसे उन्पन्न होते हैं, और वे प्रमाद मिध्यालसे पुष्ट हुई 
अविरतिके निमित्तसे होते हैं। वही कम-मलसे सहित आत्मा किसी 
विशिष्ट पर्यायमें कालादिलब्बिके प्राप्त होनेपर ऋ्रमसे सम्यग्दशन, ब्रत, 
दक्षता अर्थात्‌ ग्रमादोंका अभाव, कपायोंका विनाश और योगनिरोधके 
द्वारा उपर्युक्त बन्धनोंसे मुक्ति पा लेता हे ॥ विशेषार्थ--- चार्बाक आत्माका 
अस्तित्व स्वीकार नहीं करते &ैं। उनका अभिप्राय है कि जिस 
प्रकार कोयला, अभि, जल एवं वायु आदिके संयोगसे जो प्रबल 
वाष्प उत्पन्न होता हैँ वह भारी रेल गाड़ी आदिके भी चलानेमें 
समर्थ होता है उसी प्रकार प्रृथिबी आदि चार भूत्तोंके संयोगसे वह 
शक्ति उत्पन्न होती है जो शरीरकी गमनागमनादि क्रियाओं एवं पदार्थोके 
जानने-देखने आदिमें सहायक होती है| उसे वी चेतना शब्दसे कहा 
जाता है। और वह जब तक उन भूतोंका संयोग रहता है तभी तक 
( जन्मसे मरण पर्यन्त ) रहती है, न कि उससे पूर्व और पश्चात्‌ भी । 


्जिचल बे 











१ ज्ञस जातिस्मरदर्शनात्‌ । 


-१४१] बन्ध-मोक्षकारणानि २२०५ 


मिथ्यात्वोपचितात्स एपध समलः कालादिलष्धी कचित्‌ 

सम्यक्‍त्वत्वतदक्षताक लुघतायोगैः ऋ्रमान्मुच्यते ॥ २४१॥ 
भूतप्रदादेश स्व-परपूवमवपतिपादकत्वप्रतीतेः। स च अस्तमितादिबन्धनगतः अस्तमितों 
नष्ट: आदियेंषां तानि च तानि बन्धनानि तत्र ग्रतः अनादिकर्म बन्चनबद्ध: इत्यथ- 
स्तिमिताबन्धनमत* [इत्यथः। स्तिमितादिबन्धनगतः ] इति च पाठः। तन्न स्थित्यादिवन्धन- 
स्थितिरित्यथेः । तहून्धनानि अस्तमितादिबन्धनानि । आरवैः काय-वारू-मनोव्यापरैः । 


उनके इस मतके निराकरणार्थ यहां छोकमें सबसे पहिले “ अस्त्यात्मा 
कहकर यह प्रमाणित किया है कि आत्मा नामसे प्रसिद्ध कोई वस्तु अवश्य 
है। यदि आत्मा न होता तो बहुतोंको जो अपने पूर्व जन्मका स्मरण हो 
जाता है वह नहीं होना चाहिये | इसके अतिरिक्त भूत-पिशाचादिकोंको 
भी अपने और दूसरोंके पूर्वमर्वोको बतलाते हुए देखा जाता है। इससे 
सिद्ध होता है कि आत्मा नामकी कोई वस्तु अवश्य है जो विब्रक्षित 
जन्मके पूर्वमें मी थी और मरणके पश्चात्‌ भी रहती है। इसी प्रकार 
सांख्य आत्माको स्वीकार करके भी उसे सर्वदा शुद्ध- कर्मसे अलिप्त मानते 
हैं। उसके निराकरणार्थ यहां उस आत्माको अनादिबन्धनगत निर्दिष्ट 
किया है | इसका अभिप्राय यह है कि शुद्ध स्वरभावकी अपेक्षा यद्यपि प्रत्येक 
आत्मा कर्मसे अलिप्त द्वोकर अपने ही शुद्ध चेतन्यरूप द्वब्यमें अवस्थित है। 
स्वभावसे एक द्रव्यका दूसरे द्रव्यके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पडता है। 
जैसे- सुबणमें यदि तांबेका मिश्रण भी हो तो भी सुबर्णपरमाणु सुवर्णस्वरूप- 
से और तांबेके परमाणु तत्स्वरूपसे ही अपनी पृथक प्रथक्‌ ख्तन्त्र 
सत्ता रखते हैं। यही कारण है जो सुनारके द्वारा उन दोनोंको पृथक 
कर दिया जाता है। किन्तु यह द्रन्यके उस छुद्ध स्वभावकी अपेक्षा ही 
सम्भव है, न कि वर्तमान अशुद्ध पर्यायकी अपेक्षा भी | पर्यायकी अपेक्षा 
तो संघारी आत्मा अनादि सनन्‍्तति स्वरूपसे आनेवाले नवीन नवीन कर्मोंके 
बन्धसे सम्बद्ध ही रहता है। और जब वह्द पर्यायकी अपेक्षा कर्मबन्धनमें 
बद्ध होकर अपने शुद्ध चैतन्य स्वभावकों छोडता हुआ राग-द्वेषादिरूप 
३ प् अमितादिबन्धनगतः । 
था, १५ 








२२६ आत्मानुशासनम्‌ [ छो० २४१- 


प्रमादः अप्रयलपरता । स प्रमादः अब्तात्‌ हिंसादिपरिणतेः। मिध्यात्वोपचितात्‌ मिथ्यात्वेन 
उपचित पुष्टे मिध्यात्व॑ वा उपचित पुष्ठें यत्र | स एवं आत्मेव, न प्रकृति: | क्चित्‌ मनुष्य- 
भचे । दक्षता विवेकः | अकलुषता कोघादिरहितता । अयोगैः कषाया[काया]द्व्यापारैः कृत्या ॥ 
क्रमात्‌ क्रमेण। सम्यक्त्वादिकृतां कमेनिजेरामाश्रित्य मुच्यते॥ २४१॥ यः£ शरौरादो 


विभावमे परिणत होता है तब उसको अपने शुद्ध स्वभावमें स्थिर रखनेके 
लिये प्रयत्न करना भी- तपश्चरण आदि करना भी- उचित है| यदि वह 
द्रब्यके समान प्योयसे भी झुद्ध हो तो फिर तपश्चरणादि व्यथ ठहरते हैं | 
अतएव यही समझना चाहिये कि वह आत्मा जिस प्रकार स्भावसे शुद्ध 
है उसी प्रकार पर्यायकी अपेक्षा वह अशुद्ध भी है। अब जब वह पर्यायसे 
अवद्ध या कर्मबन्धसे सहित है तब यह प्रश्न उठता है कि कबसे वह कर्म- 
बन्धनमे बद्ध है तथा किस प्रकार वह उससे छूट सकता है। इसके 
उत्तमें यहा यह बतलाया है कि वह अनादिसे उस कमंबन्धनमें बद्ध 
है | उसके इस कर्मबन्धनके कारण मिथ्यात्र, अबिरति, प्रमाद, कषाय 
और योग हैं | इनमें पूर्व पूर्व कारणके रहनेपर उत्तर उत्तर कारण अबधश्य 
गहते हैं। जैसे- यदि मिध्यात्र है तो आगेके अबिरति आदि चार कारण 
अबस्य रहेंगे, इसी ग्रकार यदि अबिरति है तो उसके आगेके प्रमाद 
आदि तीन कारण अब्रश्य रहेंगे। इसी प्रकार आगे भी समझना चाहिये। 
यही बात यहा ग्रकारन्तरसे प्रकृत छोकमें निर्दिष्ट की गई है। यह 
बन्धकी परम्परा बीज और अंकुरके समान अनादिसे है- जिस प्रकार 
बीजसे अकुर व उससे पुनः बीज उत्पन्न होता है, इस प्रकारसे जैसे 
इनकी परम्परा अनादि है उसी प्रकार उपयुक्त मिथ्याव्वादिसे कर्मबन्ध 
और फिर उससे पुनः मिध्यत्वादि उत्पन्न होते हैं, इस प्रकार यह बन्ध- 
परम्पपा भी आनादि है। परन्तु जिस प्रकार बीज या अंकुरमेंसे 
किसी एकके नष्ट हो जानेपर वह अनादि भी बीजाकुरकी परम्परा नष्ट 
हो जाती है उसी प्रकार उन मिध्यत्वादिके विपरीत ऋमसे सम्यग्दरीन, व्रत, 
दक्षता ( अप्रमाद ), अकलुषता ( अकषाय ) और अयोग अबस्थाके प्राप्त 
हो जानेपर वह अनादि बन्धपरम्परा भी नष्ट हो जाती है। इस प्रकारसे 
वह आत्मा मुक्तिको ग्राप्त करता है ।।२४ १॥। “यह मेरा है और मैं इसका 


-२४३ ] ममेदंभाव इतिरिव हानिकरः श्र्ज 


ममेदमदमस्येति प्रीतिरीतिरियोत्यिता । 

क्षेत्रे क्षेत्रीयते यावत्तावत्काशा तपःफले ॥ २४२ ॥ 

मामन्यमन्ध मां मत्या अ्वान्तो आन्तो भचार्णवे। 

नान्योषद्टमहमेवाहमन्यो5 न्‍्यो 5 हमस्ति न ॥ २७३ ॥ 
निःस्वहः से निःस्प्हवः, नान्यतः इत्याह--- ममेत्यादि । रतिरिव उपद्रवकारिंणी मूषकादि- 
संभूतिरिव । क्षेत्रे आत्मनि। क्षेत्रीयते क्षेत्रिणमिव आत्मानमांचरति। प्रीतिः कन्नीं॥ 
काशा न काचिदपि आशा | तपःफे मोक्षे ॥ २४२ ॥ प्रीतिवशाष्य अनेंदबुद्धिः संसारहेतु-, 
तदभावान्मुक्तिरिति दर्शयज्नाह-- मामित्यादि । माम्‌ आत्मानम्‌ अन्य भिन्न कायादिक 
मला, अन्य कायादिकं भिन्न माम्‌ आत्मानं मत्रा। आन्तो सत्यामू। श्रान्तः पर्यटितः 
अवारणवे । न अन्योध्म्‌ अन्यः कायादिनोहम्‌ । अहमेव अहम्‌ झआस्मैव अहम्‌। अल्यः 


ल्‍ जवान जख्चधआओ। अजओऊे ॥»+. अं -- 





हूं! इस प्रकारका अनुराग जब तक ईतिके समान खेत (शरीर)के विषयमें उत्पन 
होकर खेतके स्वामीके समान आचरण करता है तब तक तपके फलमृत 
मोक्षके विषयमें मला क्या आशा की जा सकती है ? नहीं की जा सकती 
है ॥ विशेषार्थ--- अतिदइृष्टि, अनाइष्टि, शलभ(ठिड्डी), चूहा, तोता, स्वचक 
और परचक्र ( अतिबृश्रिनाइष्टिः शलभा मूषका शुका: | स्वचक्र परचक्र च 
समता ईतया: स्मृताः || ) ये सात ईति मानी जाती हैं। जिस प्रकार 
इने ईतियोमिंसे कोई भी ईति यदि खेतके मध्यमें उत्पन्न होती है तो वह 
उस खेतको ( फ्तलको ) नष्ट कर देती है। इससे वह कृषक कृषीके 
फल ( अनाज ) को नहीं प्राप्त कर पाता है। इसी प्रकार तपस्वीको यदि 
शरीरके विषयमें अनुराग हैं और इसीलिये यदि वह यह समझता है कि 
यह शरीर मेरा है और मैं इसका स्वामी हूं तो उसका वह अनुराग ईंतिके 
समान उपद्रवकारी होकर तपके फलको- मोक्षको-- नष्ट कर देता 
है।। २४२ | मुझको ( आत्माको ) अन्य शरीरादिरूप तथा शरीरादि- 
को मैं ( आत्मा ) समझकर यह प्राणी उक्त श्रमके कारण अब तक 
संसाररूप समुद्रमें घूमा है। वास्तवमें मैं अन्य नहीं हूं- शरीरादि नहीं हूं, 
२9 ही हूं; और अन्य (शरीरादि) अन्य ही है, अन्य में नहीं 


२२८ आत्मानुशासनम्‌ [ छो० २४४-- 


बन्धो जन्मनि येन ग्रेन निविर्ड निष्पादितो वस्तुना 
घाध्यायेंकरलेः पुरा परिणतप्रशात्मन 
तत्तशक्षिघनाय साधनमभूददैराग्यकाष्ठास्पृशो 

दुर्वोधध दि तदन्यदेव विदुषामप्राकृत कौशलम्‌ ॥ २४४ ॥ 


कायादिः । क्षन्यो मिन्न। अन्योध्इमस्ति न कायादिः आत्मा भवति न। अभश्रान्ता- 
विति व पाठः। अश्नाग्तो भवाणेवे अश्रान्ती ॥ २४३ ॥ कायादिमनुरागबुद्धथा वैराग्यबुद्धया 
ले पहयतः कर्मबन्धाय तद्विनाशाय भवतीति दर्शयज्ञाहइ-- बन्ध इत्यादि। बाह्मार्यैकरतेः 
बाह्यार्थे एका अद्वितीया र॒तियेस्य आत्मनः। पुरा पूर्वम्‌। परिणतप्रज्ञात्मनः परिणता 
यथावलदार्थपरिच्छेदिका श्रशा आत्म[आत्मा]त्वरूप॑ यस्य। तसनिघनाय बन्धविनाझाय $ 





हूं; इस प्रकार जब अभश्नान्त ज्ञान (विवेक ) उत्पन्न होता है तब 
ही प्राणी उक्त संसाररूप समुद्रके परिश्रमणसे रहित होता है।॥ 
विशेषार्य--- अभिगप्राय यह है कि जीव जब तक शरीरकों ही आत्मा 
मानता है- शरीरसे भिन्न झुद्ध चेतन्यस्वरूप अत्माको उससे प्रथक्‌ नहीं 
मानता है-- तब तक वह इस भ्रमके कारण पर पदार्थोमें राग-देष करके 
कर्मोदयसे संसारमें परिश्रमण करता हुआ दुख सहता है। और जब 
उसका उपर्युक्त श्रम हट जाता है- वह आत्माको आत्मा एवं शरीरादि पर 
पदार्थोंकी पर मानने लगता है-- तब वह राग-द्वेषपले रहित होकर उक्त 
संसारपरिश्रमणसे छूट जाता है। २४३ ॥ संसारके भीतर बाह्य 
पदार्थो्में अतिशय अनुराग रखनेवाले जीवके पहिले जिस जिस बस्तुके द्वारा 
दृढ बन्ध उत्पन्न हुआ था उसीके इस समय यथाथैज्ञानसे परिणत होकर 
बैराग्यकी चरम सीमाको प्राप्र होनेपर वह वह वस्तु उक्त बन्धके विनाश- 
का कारण हो रही है| बविद्वानोंकी वह अलौकिक कुशलता अनुपम 
ही है जो दुबाध है- बड़े कश्से जानी जाती है| विशेषार्थ-- बन्धके 
कारण राग-देष हैं| जीवके जब तक आत्म-परविवेक प्रगंट नहीं होता 
है तब तक उसके राग-देषकी विषयभूत हुई पर बस्तुओंके निमित्तसे 
बन्ध ही हुआ करता है | परन्तु जब उसके वह आत्म-परविवेक आवि- 
भत हो जाता है तब वह पूर्वमें जिन वस्तुओंसे राग-द्ैष करके इृढ 
कर्मबन्ध करता था वे ही अब उसकी चूँकि उपेक्षाकी विषयभूत दो 


-२४५ ] बन्ध-मोक्षयोः क्रमः २२९ 


अधिकः ऋचिदाशलेषः क्थिदीनः कचित्समः । 
कचिहिस्लेष पयाये बन्धमोक्षकमो मतः॥ २४५॥ 
काष्ठास्पूशः प्रकरे प्राप्तस्य | दुबोध महता कटेन बुध्यते। तदन्यदेव तत्कौशलम्‌ अन्यदेद 
अपूर्वमेव। अप्राकृतम्‌ अलौकिकम्‌ ॥ २४४ ॥ बन्धन-तद्विनाशयोग॑थासंभर्व कर्म दशयन्चाइ--- 
अधिक इत्यादि । कचित्‌ अमव्ये । अधिकः आश्लेष: कमीबन्धः । कचित्‌ आसज्यमव्ये । दीन: 
कर्मबन्धः । कविद्‌ दूर॒भव्ये । समः करमबन्घः उदयकारणसद्भावात्‌ । क्चिदतीव आसन्नमुक्तिके। 
विशेष एवं कमैबन्धाभाव एवेति । नानात्मपेक्षयेदं व्याख्यानम्‌। एकात्मपेक्षयापि--- कवित्‌ 
मिथ्यात्वादिगुणस्थाने अधिकः कमैबन्धः। क्रचित्‌ अविरतसम्पर्दश्यादी होनः कमबन्धः। 
कचिन्मिश्रगुणस्थाने ,समः कर्मबन्‍न्धः। क्रचिस्क्षीणकषायादी विश्छेष एवं ॥ २४५ ॥ 
जाती हैं अतएव उन्हींके निमित्तसे अब उक्त बन्धका विनाश-- संवर और 
निर्जरा- होने लगती है। यह ज्ञान और वैराग्यका दी माहात्य 
है ॥ २०० ॥ किसी जीवके अधिक कर्मबन्ध द्वोता है, किसीके 
अल्प कर्मबन्ध होता है, किसीके समान ही कर्मबन्ध होता है, और 
किसीके कर्मकरा बन्ध न होकर केवल उसकी निजरा ही होती है। यह 
बन्ध और मोक्षक्रा क्रम माना गया है || विशेषार्थ--- बन्ध और निर्जराकी 
हीनाधिकता परिणामोक्रे ऊपर निर्भर है। यथा- अभव्य जीवके परिणाम 
चूंकि निरन्तर संक्ेशरूप रहते हैं, अतः उसके बन्ध अधिक और 
निया कम होती है। आसन्नभव्यके परिणाम निर्मेल होनेसे उसके 
बन्ध कम और निजेरा अधिक होती है। दूरमब्यके मध्यम जातिके 
परिणाम होनेसे उसके बन्ध और निर्जरा दोनों समानरूयमें होते हैं। तथा 
जीनन्मुक्त अवस्थामें बन्धका अभाव होकर केत्रल निर्जरा ही होती है। 
यह बन्ध और निज्ेरा का क्रम नाना जीवोंकी अपेक्षासे है। यदि उसका 
विचार एक जीबकी अपेक्षासे करें तो बह इस ग्रकारसे किया जा सकता 
है... मिथ्यात्र गुणस्थानमें बन्च अधिक और निर्जगा कम होती है, अवबि- 
रतसम्यस्दष्टि आदि गुणस्थानोमें बन्च कम और निजरा अधिक होती है, 
मिश्र गुणस्थानमें बन्ध और निर्जरा दोनों समानरूपमें होते हैं, तथा क्षीण- 
कपायादि गुणस्थानोमिं बन्धका- स्थिति व॑ अनुभाग बन्धका-- अभाव दोकर 
केवल निर्जरा ही होती है। वहां जो बन्ध होता है वह एक मात्र साता 
चेदनीयका होता है, सो भी केवल प्रकृति और प्रदेशरूप || २४५ ॥ जिठ 


२३० आत्मानुशासनम्‌ [ छो० २४६- 


यस्य पुण्य थ पाएं च निष्फलं गलति स्थयम्‌। 

स योगी तस्य नियोणं न तस्य पुनरास्त्रवः॥ २४६॥ 
महातपस्तडागस्य संभ्रतस्य शुणाम्मसा | 

मयोदापालिबन्धे5 स्पामप्युपेक्षिष्ट मा क्षतिम्‌ ॥ २७७ ॥ 
टढगुप्तिकपाट्संबृतिर्शृतिभिक्तिमेतिपादसं संतिः । 
यतिरल्पमपि प्रपच्य रन्त्न कुटिलेबिंफियते गृहाकृतिः ॥ २४८ ॥ 


बलीजी जलती अंचििविज- जज -> 


यस्य च कर्मणा स्वकार्यमकुवेतामेव क्लिषो भवति स एवं योगीत्याह-- यस्थेत्यादि। यस्य 
परमवीतरागस्य । निःफल स्वकार्यम्‌ अकुर्वेत्‌ू सत्‌। गलति उगद्रतपःसामरथ्यादुदयमानीय: 
जीयते। न पुनरास्तवों न पुनः कमणामागमनम्‌ , संदर एवं भवतीत्यर्थ: ॥ २४६॥ सच 
संबरः प्रतिज्ञातत्रतप्रतिपालनाड्भवतीत्याह--- महेत्यादि । महातपः पश्चमहात्रतानि । सम्ृतस्य 
पूर्णेस्य । गुणाम्भसा सम्यग्दशनादिगुणजछेन । मर्यादा प्रतिज्ञा । उपेक्षिष्ट उपेक्षय ॥ २४७॥ 
क्षतिह्वेतंवश्व मुनेरीदशस्य एते भवन्तीत्याइ-- हढेत्यादि। हृढा अविचला सा चासौ गुप्तिश्व 


वीतरागके पुण्य और पाप दोनों फलदानके बिना स्वयं अविपाक निर्जरा- 
स्वरूपसे निर्जी्ण होते हैं वह योगी कद्दा जाता है और उसके कर्मोंका मोक्ष 
होता है, किन्तु आख्रव नहीं होता है || २४६।। है साधो ! गुणरूप जलसे 
परिपूर्ण महातपरूप तालाबके ग्रतिज्ञारूप पालिबन्ध (बांध)के विषयमें तू 
थोडी-सी भी हानिकी उपेक्षा न कर ॥ विशेषार्थ--- मुनिधर्म एक तालाबके 
समान है। जिस प्रकार तालाब जलसे परिपूर्ण होता है उसी ग्रकार वह 
मुनिधर्म सम्यग्दश्नादि गुणोंसे परिपूर्ण होता है | यदि तालाबका बाघ कहीं 
योडा-सा भी गिर जाता है तो उसमें फिर पानी स्थिर नहीं रह सकता 
है। इसीलिये बुद्धिमान मनुष्य सावधानीके साथ उसको ठीक करा देता 
है। ठीक इसी प्रकारसे यदि साधुधर्ममे भी की गई ब्रतपरिपालन- 
की प्रतिज्ञामें कुछ त्रुटि होती है तो बुद्धिमान्‌ साधुको उसकी उपेक्षा 
न करके उसे शीघ्र ही ग्रायश्चित्त आदिके विधानसे सुधार लेना चाहिये। 
अन्यथा उसके मम्यग्दरीनादि गुण स्थिर न रह सकेंगे॥ २४७॥ 
इढ गुप्तियों ( मनोगृप्ति, बचनगुप्ति, कायगुप्ति ) रूप किवाढसे सह्दित, 
घेर्यरूप भित्तियोंके आश्रित और बुद्धिरूप नीबसे परिपूर्ण, इस प्रकार गृहके 
आकारको धारण करनेवाला मुनिपद थोडे-से भी छिद्रको पाकर कुठिल 


>२४९ ] परपरिवादो रागादिजनकः: २३१ 


स्वान्‌ दोषान इन्तुमुचुक्तस्तपोभिरतिदुषेरेः। 
तानेय पोषयत्यशः प्ररदोषकथाशनेः ॥ २४५ ॥ 


सेब कपाठं तेन संश्तिः पिधानं यस्य । पाद्रसंश्तिः गतौपूरः। रन्म्र छिद्र दोषब्थ । कुटिले: 
सर्प: रागादिसिथ । विक्रियते दृष्यते । शद्दाकृतिः ग्रहस्येवाकृतिराकारों यस्य ॥ २४८ ह॥ 
तांव्य रागादिदोषान्‌ निर्जेतुमुद्यतः परपरिवापंः पुष्टान्‌ करोतीत्याइ-- स्वानित्यादि । 
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राग-द्ेषादिरूप सर्पोक्े द्वारा बिकृत कर दिया जाता है॥ विशेषार्थ-- 
मुनिपद एक प्रकारका घर हैं। मुनि जिन तीन गुप्तियोंको धारण करते 
हैं वे ही इस धरके कियाड हैं, घैये जो है वही इस घरकी मभित्ति है, 
तथा घर जहा हृढ नीजके अश्रित होता है बहा वह मुनिपद भी बुद्धिरूप 
नीजके आश्रित होता है | इस प्रकार मुनिपदर्मं घरकी समानताके होनेपर 
जिस प्रकार इृढ॒किवार्डों आदिसे संयुक्त भी घरमें यदि कहीं कोई 
छोटा-सा भी छिद्र रह जाता है तो उसके द्वारा कुटिल सर्पादिक उसके 
भीतर प्रविष्ट होकर उसे भयानक बना देते हैं| इसी प्रकार उक्त घरके 
समान यदि मुनिपदमें भी कहीं कोई छोठा-सा भी छिद्र ( दोष ) रहता 
है तो उक्त छिद्रके द्वारा उस मुनिपदम्मे भी उन बविषैले सर्पोके समान 
- कुटिल राग-द्वेघादि प्रवेश करके उस मुनिपदको भी नष्ट-श्रष्ट कर देते हैं। 
अतएव मोक्षामिलाषी साधुको यदि अज्ञानता या ग्रमादसे कोई दोष उत्पन्न 
होता है तो उसे शीघ्र ही नष्ट कर देनेका प्रयत्न करना चाहिये || २४८ |॥ 
जो साधु अतिशय दुष्कर तपोंके द्वारा अपने जिन दोषोंके नष्ट करनेमें 
उद्यत है वह अज्ञानताबश दूसरोंके दोषोके कथन ( परनिन्दा ) रूप भोजनोके 
द्वारा उन्हीं दोषोंको पुष्ट करता है।| विशेषार्थ-- यदि कोई व्यक्ति अजीर्णादि 
रोगोंको शान्त करनेके लिये औषधि तो लेता है, किन्तु भोजन छोडता 
नहीं है-- उसे वह बराबर चाकू ही ऱता है तो ऐसी अवस्थामें जिस 
प्रकार उसके वे अजीर्णादि रोग कभी शान्त नेहीं हो सकते हैं उच्ी प्रकार 
ज़ो साधु रागादि दोषोंको शान्त्र करनेकी इच्छासे घोर तपश्चरण तो करते 


२३२ , आत्मानुशासनम्‌ ([ छो० २५०- 


दोषः सर्वंगुणाकरस्य महतो दैवानुरोधात्कि 

ज्ञातो यद्यपि चन्द्राब्छनसमस्त द्रहुमन्धो5प्यलम। 
परदोषकथा एवं अशनानि आहारास्तैः ॥ २४९ ॥ दोषान्‌ निर्जित्य श्रतमनुतिष्ठतों मुनेः 
कावशालककदावित्तमुलन्न॑ दोष तदुगुणप्रकटितमुद्भावयततो न कब्चिदू गुणातिशयों भवतीत्याइ--- 
दोष इत्यादि | आकरस्य आधारस्य उतपत्तिढेतोवा । महतो गुणोत्कटस्य भवतः। देवालु- 
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है, किन्तु परनिन्दारूप भोजनको छोडता नहीं है; उसके वे रागादि दोष 
भी कभी नष्ट नहीं हो सकते हैं | कारण कि परनिन्दा करनेव्ाला ईर्ष्यालु 
मनुष्य मान कषायके वश हो करके दूसरेमें न रहनेवाले दोषोंको प्रगट 
करता है तथा जो गुण अपनेमें नहीं हैं उन्हे वह प्रकाशित किया करता 
है | इस प्रकार उसके वे राग-द्वेषादि घटनेके बजाय बढ़ते ही हैं. ।|२४९॥ 
समस्त गुर्णोके आधारभूत महात्माके यदि दुर्भाग्ययश कहीं चारित्र 
आदिके विषयमें कोई दोष उत्पन्न हो जाता है तो चन्द्रमाके लांछनके 
समान उसको देखनेके लिये यद्यपि अन्धा ( मन्दबुद्धि ) भी समर्थ होता है 
तो भी वह दोषदर्शी इतने मात्रसे कुछ उम्त महात्माके स्थानको नहीं प्राप्त 
कर लेता है | जैसे-- अपनी ही प्रभासे प्रगट किये गये चन्द्रके कलंकको 
समस्त संसार देखता है, परन्तु क्या कभी कोई अक्त चन्द्रकी पदबीको 
प्राप्त हुआ है? अर्थात्‌ कोई भी उसकी पदवीको नहीं प्राप्त हुआ है। 
विशेषार्थ--- जहां अनेक गुणोंका समुदाय होता है वहां कभी एक आध दोष 
भी उत्पन्न हो सकता है। जैसे चन्द्रमें आहदजनकत्व आदि अनेक गुण हैं, 
फिर भी उनके साथ उसमें एक दोष भी है जो कलेक कहा जाता है। वह 
दोष भी उप्तकी ही प्रभा (चांदनी ) के द्वारा प्रगट किया जाता है, अन्यथा 
बह उक्त चन्द्रके पास तक न पहुंच सकनेके कारण किसीकी इृश्मिं ही 
नहीं आ सकता था। इसी प्रकार जिस साधुमें अनेक गुणोंके साथ यदि 
कोई एक आध दोष भी विद्यमान है तो वह अन्य साधारण प्राणियोंकी 
भी दृष्टिमें अवश्य आ जाता है। परन्तु ऐसा ह्ोनेपर भी कोई साधु उसके 





-२५१] . बिश्ञाने जाते पूर्वमाचरित कीहश प्रतिभाति २३३ 


दष्टाप्नोति न तावतास्थ पदवीमिन्दोः कलई जगद्‌ 

विश्व पश्यति तत्यमामकटितं कि को5प्यगारत्पदम्‌॥ २५० ॥ 
यद्यदाचरित पूर्व तसद्शानचेष्ठितम्‌। 
जत्तरोसरविज्ञानाधोगिनः प्रतिभासते ॥ २५१॥ 


रोबात्‌ कमैतरशात्‌। कचित्‌ चारित्रादौ। अन्यो5पि स्थूलदथ्िरिपि ) तावता दोषदशेनसात्रेण । 
अस्य सर्वशुणाकरल्य । पदवीं पदमू। जगत्‌ कप। विश्व॑ समस्तम्‌। तत्प्रभा इन्दुप्रभा। 
क्षयात्‌ गतः । तलदम्‌ इन्दुपरम्‌ ॥ २५० ॥ यज्य असूयादिना परस्य दोषोद्भावन स्वस्थ 
ले पूजाअर्थमशोपवासारिकमाचरित! तदुत्तरोत्तरपरिणतौ कीदर्श प्रतिभातीत्याइ-- यद्य- 
दित्यादि । यद्यत्‌ परदोधोद्धातने स्वगुणख्यापनादिकम॥। आचरित कृतम्‌। कदा। उत्तरो- 
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उस दोषको देखकर यदि अन्य जरनोंके समक्ष उसकी निनन्‍्दा करता है तो 
इससे कुछ वह उस मद्दात्मके समान उत्कृष्ट नहीं बन जाता है, बल्कि 
इसके विपरीत उसके अन्य उत्तमोत्तम गुणोक्रे ऊपर इश्पित न करके 
केवल दोषप्रहणके कारण वह हीन ही अधिक होता है। जैसे कि 
चन्द्रभाके दोषको ( कलंकको ) देखनेवाले तो बहुत हैं, किन्तु उनमें 
ऐसा कोई भी नहीं है जो कि उसके समान विश्वको आह्मादित करनेवाला 
हो सके | अभिप्राय यह दे कि दूसरोंके दोषोंको देखने और उनका 
प्रचार करनेसे कोई भी जीव अपनी उन्नति नहीं कर सकता है | कारण कि 
बह आत्मोन्नति तो आत्मदोर्षोंको देखकर उन्हें छोड़ने और दूसरोंके प्रशस्त , 
गुणोंकों देखकर उन्हें प्रहण करनेसे दी दो सकती है । जैसा कि कवि 
वादीभापिंहने भी कहा है... अन्यदीयमिवात्मीयमपि दोषे प्रफ्यता। कः समः खलु 
मुक्तोध्यं बुकः कयेन चेदति । अर्थात्‌ जो जीव अन्य प्रणियोंक्रे समान अपने 
भी दोषको देखता है उसके समान कोई दूसरा नहीं हो सकता है। वह 
यद्यपि शरीरसे संयुक्त है, फिर भी वह मुक्तके ही समान है | २५० |। 
पूर्वम जो जो आचरण किया है- दूसरेके दोषोंको और अपने गुणोंको जो 
प्रगट किया है-- वह सब योगीके लिये आगे आगे विवेकज्ञानकी दृद्धि 
होनेसे अज्ञानतापूण किया गया प्रतीत ढोता है।॥ विशेषार-- अभिमप्राय 
यह है. कि जब तक विवेकबुद्धिका उदय नहीं होता है तब तक दी 


२१४ आत्मांनुशासनम्‌ [ छो० २५२-- 


अपि छुतपसामाशाधल्लीशिखा तरुणायले 

भवति दि मनोमूले यावन्‍्ममत्वजलादता । 

इति कृतधिय हृच्छारस्मेश्वरन्ति निरन्तर 
चिरपरिचिते देहे (प्यस्मिश्षतीत्र गतस्पृद्गा: ॥ २५२॥ 


त्रविशानात्‌ उत्ततेत्तरप्रकृष्रविकेंकातं। योगिन  तत्तत्‌ अज्ञानबेषश्टितमिति पतलि- 
भासते ॥ २५१ ॥ विशिश्ज्ञानपरिणतिरहितानाम्‌ उत्क्ृष्ठतपोयुक्तानामपि शरीरादौ ममेद 
बुद्धिसद्धांवे कि भवतीत्याह+- अपीत्यादि। केषाम । खुतपत्तामपि । तरुणायते तरुण- 
मिवात्मानमाचरति । इति देवों । कृतधिय विवेकिन कृच्छारम्से कष्टसाथ्ये रिकालादिसि ॥ 
ब्िरपार ज़िते देहेइपि, न केवल पुन्रकलत्रादी ॥ २५२ ॥ अमुमेवार्य दृष्टान्तद्वारेण समर्थय 


कक्ति दूसरेकी निन्दा और आत्मप्रशसा आदिरूप हीन आचरण करता 
है। किःतु आमे ज्यों ज्यों उसका विवेक बढता है त्यों त्यों उसे वह 
अपना पूर्ब आचरण अन्नानतावश किया गया स्पष्ट प्रतीत होने लगता है । 
इल्लीलियें तब वह दूसरोके दोषोपर ध्यान न देकर अपने आत्मगुणोंके 
विक्रासका हीं अभिकाधिक प्रयन करता है ।। २५१ || जब तक मनरूपी 
जड़के भीतर ममत्वरूप जलसे निर्मित गीलापन रहता है तब तक महा- 
तपस्वियोंकी भी आशारूप! बेलकी शिखा जबान सी रहती है। इसीलिये 
ब्रिवेकी जीव चिर कालसे परिचित इस शरीरमें मी अल्यन्त नि स्पृह् होकर-- 
सुख-दुंख एबं जीएमे-मरण आदिमे समान होकर- निरन्तर कष्टकारक 
आस्म्भोमें-: ्रीष्मादि ऋतुओंके अनुसार पर्वतकी शिला, वृक्षमूल एव 
नदीतद भआादिके ऊपर स्थित होकर किये जानेयाले घ्यानादि कार्योर्मे-- 
प्रवृत्त रहते हैं || विशेषा्-- जिपत प्रकार बेलकी जडमें जब तक जलके 
सिंचनसे गीलापन रहता ह तब तक बह अपनी जवानीमें रहती है-- हरी- 
भरी बनी रहती है, उसी प्रकार मनमें भी जब तक ममत्रमाव रहता है' 
तब तक्र बडे बड़े तपत्पियोंक्री मी आशा ( वित्यवांछा ) तरुण रहती हैं-- 
अतिशय प्रबल होती हैं | इसीलिये विवेकी जीत्र इस संत्यको जानकर 
अनादि कालसे सांथर्में रहनेत्राले इस शरीरसे भी जब अनुराग छोड़ देते 
हैं तब मला प्रत्यक्षमं मित्र दिखनेवाले ल्ली-पुत्रादेसि उनका अनुराग 
कैसे रह सकता है * नहीं रह सकता । इस कारण उनकी बढ आशा-लता 


-२५५ ] परलोकविशुद्धपर्थ महामोहस्त्यक्तन्य २३२७, 


क्षीस्तीर्बद्सेदरूपतस्तिष्ठटतोरपि च देहवेद्विनो' । 

सेद्‌ एवं यदि मेदवत्स्थर्ल बाह्मवस्तुषु धदात्र का कथा ॥ २०५३ ॥ 
तप्तो 5६ देदसंयोगाज्जर् घानलसंगमात्‌। 

इति देह परित्यज्य शीतीभूता' शिवैषिण ॥ २४॥ 
अनादिचियसघबृद्धों महामोद्यो हृदि स्थित । 

सम्यग्योगेन यैवान्तस्तेषामूध्ये विशुद्धधघति ॥ २५५ ॥ 

मान प्राह-- क्षोरेत्यादि । अभेदरूपत अभेदरूपेण | भेदवत्सु आत्मनों व्यतिरिकतेशु ॥ 
अलम्‌ अत्यर्थन। बाह्मवस्तुषु पुन्नकलश्नादिषु ॥ २५३ ॥ शरीरसयोगादात्मनों यज्ञान 
तदृर्शयज्ञाइ-- तप्त इत्यादि। जल वा जलमिव। शांतीभूताः सुखाभूता । सुखेषिण 
[ शिवैषिण ] मोक्षार्थिन मुनय ॥ २५४॥ शरीरादौ ममेदभावकारणस्य महामोहस्य 
त्यागोपायम ह-- अनादीत्यादि । अनादिश्वासो चयश्व उपचय तेन सहद्ध पुष्ट । महामोह 


सील जजस 


की जीत 





मुरझा कर सूख जाती ह ।।२५२।। जब कि दूध आर पानीके समान अमेद- 
स्व्रूपसे रहनेवाले शरीर आर शरीरघारी(आत्मा) इन दोनोंमें ही भव्यन्त मेद 
हे. तब भिन्न बाह्य वस्तुओंकी- ब्ली, पुत्र, मित्र एव घन सम्पत्ति आदिकी- 
तो बात ही क्‍या है, बताओ | अर्थात्‌ वे तो भिन्न हैं ही।॥ २७०३ ॥। 
जिस प्रकार अभिके सयोगसे जल सतप्त होता है उसी प्रकार में शरीरके 
” स्योगसे सतप्त हुआ हू- दुखी हुआ हू। इसी कारण मोक्षकी अभिलाषा 
करनेयाल भव्य जीव इस शरीरकों छोड करके छुखी हुए हैं || २५४ ।॥ 
हृदयमे स्थित जो महान्‌ मोह अनादि कालसे समान वृद्धिके द्वारा वृद्धिको, 
प्राप्त हुआ है उसको जिन महापुरुषनि समीचीन समाधिक्रे द्वारा वान्त कर 
दिया ह- नष्ट कर दिया है-- उनका आगेका भव बिश्युद्ध होता है।॥. 
विशेषार्थ--- किसी व्यक्तिके उदरमें यदि बंहुत कालसे सचित होकर 
मंलकी वृद्धि हो जाती है तो उसका शरीर अस्वस्थ हो जाता हैं। ऐसी, 
अवस्थामे यदि वह बुद्धिमान हैं तो योग्य औषधिके द्वारा वमन विरेचन 
आदि करके उस सचित मलको नष्ट कर देता है। इससे वह स्वस्थ 
हो जाता हे और उसका आमेका समय भी स्वस्थताके साथ आनन्दपूर्वक, 


२३६ आत्मानुशासनम्‌ [ छो० २५६- 


पकैश्वर्य मिदेकतामभिमतावाप्ति शरीर च्युति 

हुख दुःझऊतिनिष्ठति खुखमर्ू सेसारसीख्योज्मनम्‌। 
सर्वेत्यागमद्दोत्सधव्यतिकरं प्राणव्यय पश्यतां 

कि तथन्न सुखाय तेन खुखिनः सत्यं सदा साधवः ॥ २५६ ॥ 


झरीरादी ममेदंभावः। सम्यर्योगेन स्वस्वरूपे चित्तनिरोधेन औषधसंयोगेन च। ऊर्ष्व 
परलो$:, अन्यत्र हृश्यादुपरि ॥ २५५॥ महामोहाभावे सत्येतदित्य पश्यतां मुनीनामिद्द कि 
तथन्न सुखायेत्याद्राइ-- एकेत्यादि। एकेश्वयँ चक्रर्तिवम्‌। इह जयगति। एकताम्‌ 
एकाकिलम्‌। अमिमतावाप्तिं वाउिछतप्राप्तिम। शरीरच्युतिं शरीरविनाशम्‌। दुःख दुःकृति- 
निःकृति दुष्कृतेरुःकर्मणः निष्कृतिं निजेराम्‌ । सुख संसारसौख्योज्ञन॑ विषयसुखत्यागः । 
सर्वैत्यागमहोर्सव॒व्यतिकरं सर्वत्याग एवं महोत्सवः परमकल्याणं तस्य व्यतिकर प्रधट्कम्‌। 
प्राणव्यय प्राणव्यागम्‌। कि तत्‌ यक्ष सुखाय-- एकाकित्ादीनां मध्ये कि तद्न्न सुखाय 
सुखनिमित भवति | तेन कारथेन ॥ २५६ ॥ ननु कर्मोदयप्रभवदुःखमनुभवतां वित्तलेदो- 


बीतता है। ठीक इसी प्रकारसे सब संसारी जीबॉके अनादि कालसे महा- 
मोहकी वृद्धि हो रही है। इससे वे निरन्तर दुखी रहते ढें। उनमें जो 
वित्रेकी जीत हैं वे बाह्य वस्तुओंसे राग और द्वेषकों छोड़कर तपका 
आचरण करते हुए उस मोहको कम करते हैं। इस प्रकार अन्तमें समीचीन 
ध्यान (धर्म व शुक्ल ) के द्वारा उस महामोहको सर्वथा नष्ट करके वें 
भविष्यमें अविनश्वर अनुपम सुखका अनुभव करते हैं |२५०॥ जो साधुजन 
संसारभें एकाकीपन को--- अकेले रहनेको-- साम्राज्यके समान सुखप्रद 
समझते हैं, शरीरके नाशको इष्छित बस्तुकी प्राप्तिके समान आनन्ददायक 
मानते हैं, दुष्ट कर्मोकी निजेराको- उससे प्राप्त होनेवाले क्षणिक विषय- 
घुखको- दुखरूप ही जानते हैं, सांसारिक छुखके परित्यागको अतिशय 
घुखकारक समझते हैं, तथा जो ग्राणंके नाशकों सब कुछ देकर किये 
जानेञले महोसवके समान आनन्ददायक मानते हैं; उन साथु पुरु्षोके 
लिये ऐस्ती कौत-सी वस्तु है जो सुखकर न प्रतीत होती हो! भर्थात्‌ 
राग-देषसे रहित हो जानेके कारण उन्हें सब ही अनुकूल व प्रतिकूल सामग्री 
सुखकर ही प्रतीत द्वोती है । इसी कारण सचमुचमें वे साधु ही निरन्तर 
सुखी हैं ॥ २५६ |। जो विद्वान साधु पीछे उदयमें आने योग्य कर्मसवरूप 











हि 


“२५८ ]. सर्वंसह्या मुनयः शरीरापगमविधि ध्यायन्ति २३७ 


अज33079:22ऐक "कह यदानीयते 

तत्कम स्वयमागते यदि को नाम खेवस्ततः 

पातव्यो विज्ञिगीषुणा यदि भवेदासभको5रिः स्वयं 

जद्धिः प्रत्युत नेतुरप्रतिद्दता तद्िग्रहे कः क्षयः # २५७ ॥ 
एकाकित्यप्रतिशाः सकलमपि समुत्सज्य सर्घस 

आन्त्याचिन्त्याः सद्दाय तनुमिष सदसालोच्य किंचित्सलज्जाः 


सत्तिसंभवात्‌ कं सुखितमित्याह-- आकृष्येत्यादि । आउक्ृष्य हठात्‌ । उदयशोपुच्छ 
उदयावलिम्‌ । स्वयमायतं स्वयम्‌ उदयप्राप्म्‌ । विद; विवेकिनः। ततः स्वयम्‌ आगतात 
कमेण: । यातव्यः विप्रहितव्यः । विजिगीषुणा शत्रणा । आरम्भकः विग्रहप्रारम्भकरः । नेतुः 
विजिगीषोः ॥ २५७ ॥ कर्मोदये खेदमकुबन्तो मुनयः इत्यंभूताः कर्मनिर्जरां कुबेग्तः 
शरीरमपि त्यक्तुं यतन्ते इत्याइ-- एकाकित्वेत्यादि । श्रान्त्या कन्या । अचिन्तया: अविषयी- 
कृता:। सहायमिव। किंचित्‌ मनाक। सज्जीभूताः प्रगुणीभूताः। स्वकार्ये मोल्े। तदपगभविधि 
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उदयगोपुष्छको-- गायकी पूंछके समान उत्तरोत्तर हीनताकों आप्त होनेवाले 
कर्मपरमाणुओंको- तीत्र तपके ग्रभावसे स्थितिका अपकर्षण करके वर्तमानमें 
उदयको प्राप्त कराता है वह कर्म यदि स्वयं ही उदयको प्राप्त हो 
जात है तो इससे उस साधुको क्‍या खेद होनेवाला है! कुछ भी नहीं। 
ठीक है-- जो सुभट विजयकी अभिलाषासे शत्र॒ुके ऊपर आक्रमण करनेके 
लिये उद्यत हो रहा है उसका वह शत्रु यदि स्वयं ही आकर युद्ध प्रारम्भ 
कर देता है तो इससे उस सुभटको विना किन्हीं विन्न-बाधाओंके अपने 
आप विजय ग्राप्त होती है। वैसी अवस्थामें उसके साथ युद्ध करनेमें 
भला उसकी क्या हानि होनेवाली है? कुछ भी नहीं | २५७ ॥ जिन 
योगियोंने सब परिषहोंके सहनेमें समर्थ होते हुए सब ही वाह्माम्यन्तर 
परिप्रहको छोडकर एकाकी ( असहाय ) रहनेकी प्रतिज्ञा कर ली है, 
जिनके विषयमें श्रान्ति कुछ सोच ही नहीं सकती है. अर्थात्‌ जो सब्र 
प्रकारकी भ्रान्तिसे रहित हैं, जो शरीर जैसे सह्यायककी सहसा समीक्षा 
करके कुछ लज्जाको प्राप्त हुए हैं-- अर्थात्‌ जो बस्तुतः असहायक शरीरको 
अब तक सहायक समझनेके कारण कुछ लजञाका अनुभव करते हैं, तथा 


च्ड्ट आत्मानेशासनम्‌ [ छो० २५८- 


सज्जीभूता- स्थकायें तद्पगमविधि बद्धपल्यड्डबन्धा- 

ध्यायन्ति ध्वस्तमोद्ा गिरिगइन गद्दागुद्यगेदे स्लिहा' ॥ २०८ ॥ 
येषां भूषणमज्ललंगतरज- स्थान शिलायास्त्ं 

दाय्या शकेरिका मही सुत्रिहिता' गेहं गुदा दीपिनाम । 
आत्मात्मीयंविकल्पवीतमतयस्ञ्रुध्यत्तमोप्रन्थय- 

ते नो शनधना मर्नांसि पुनता मुक्तिस्पृह्या निस्पृह्दाः २५९ ॥ 
दुपरूढतपो5लुभावजनितज्योति समुत्सपंणैर्‌ 

अन्तस्तत्वमद्‌. कर्थ कथमपि प्राप्य प्रसादं गताः । 

तस्य शरीरस्य अपगमस्त्यागस्तस्य विधि विधीयते शरीरापगमो येनासौ विधि परमात्मस्वरूप 
सलत्न्य वा। गुद्यगेद्दे एकान्तप्रदेशे । नृसिंहा पुरुषप्रधाना ॥ <५८ ॥ तदपंगमविर्धि 
ब्यायन्त' स्वयम्‌ एवविधगुणसपन्नास्तेइस्माक पबिन्रतानिममित्त भवन्तु इत्याह-- येषा- 
म्ित्यादि। अज्डसगत शरीरसबम्धम्‌ [ सबद्धम्‌] | शर्करिला शर्करायुक्ता । सुविदिता सुनिष्पन्ना । 
द्वीपिना व्याप्राणाम्‌ू । आत्मेत्यादि- आत्मात्मोयविकन्पा बीता विनज्शा मती यपाम्‌। 
समोग्रन्थय अज्ञानविवततो । नि स्पृह्दा यतय ॥२७५९॥ पुनरपि कथभूतास्ते इत्याह--- 
द्रेत्यादि । दूरारूढ परमप्रकपमाप्त तच्च तत्तपश्च तस्य अनुभाव माहात्म्म तेन जानत च 
ज्योतिश्व ज्ञान तस्य समुत्सपण यमाचीनप्रवर्तने । अन्तस्तत्त्व शरारातिरिक्त आत्मरूपम्‌ | 
जो अपने कार्यम (मुनिप्राप्तिमें) तर हो चुके है, वे मनुष्योंमे सिंहके समान 
पराक््मी योगी मोहसे रहित होकर पर्वत, भयानक वन और गुफा जैसे 
एका-त स्थानमें पलल्‍्यक आपसे म्थित होते हुए उस शरीरके नष्ट 
करनेके उपायका- परमात्माके स्वरूप या रत्नत्रयका- ध्यान करते 
हैं ॥ २५८ ॥ शरोरमे लगी हुई धूलि ही जिनका भूषण है, स्थान जिनका 
शिलाका तलभाग है, शय्या जिनकी ककरीली भूमि है, भलीभाति 
रची गई ( प्रकृतिसिद्ध ) सिहोंकी गुफा ही जिनका घर है, जो आत्मा 
और आत्मीय रूप विकल्पबुद्धिसे- ममत्वबुद्धिसे- रहित हो चुके हैं, जिनके 
अज्ञानकी गाठ खुल चुकी है, तथा जो मुक्तिके सित्राय अन्य किसी बाह्य 
वस्तुकी इच्छा नहीं रखते हैं, ऐसे ज्ञानरूप घनके धारक वे साधु हमारे 
मनको पवित्र करे | २०९ || जो अतिशय बृद्धिंगत तपके प्रभावसे 
उत्पन्न हुई ज्ञानरूप ज्योतिके प्रसारसे येन केन प्रकारेण ( कष्टपूर्वक ) इस 
आत्मस््ररूपको प्राप्त करके- जान करके- प्रसन्नताको प्राप्त हुए हैं तथा जो 


१ मु (नि) खविहित। 


“२६२ ] सर्वा रम्भ-परिमहत्यागी सतां वन्य: ६३६ 


विध्रष्णे इरिणीविलोलनयनेरापीयमाना घने 

, धम्यास्ते गमयन्स्यचिन्त्यचरितिर्धीराश्ििरं वासरान॥ २६० ॥ 
यथेषां चुद्धिरछक्यमाणभिद्योराशात्मनोरन्तर्रं 
गत्वोच्चैरविधाय प्रेद्मनयोराराक्ष विश्राम्यति। 
यैरन्तर्विनिवेशिताः शमधनैबांढं बढिव्याप्तय! 
तेषां नो5त्र पवित्रयन्तु पस्माः पादोत्थिताः पांसवः ॥ २६१ ॥ 
यत्माग्जन्मनि संखितं तलुभृता कमांशुम वा शुभ 
तददेथ तदुदीरणादनुभवन डुःख छुखें वागतम्‌। 


चल चलन, चट पट 





है] ३ ७ | 
सद्‌: एतत्‌। कथ्थं कथमपि महता कष्टेन । प्राप्य अनुभूय । प्रसाद प्रसत्तिम्‌। विश्रब्धं शनैः 


आपीयमाना* तपःप्रभावजनितसानुरागबुद्धथा अवकोकमाना । अचिन्यचरितेः दुधरानु- 
जाने ॥२६०॥ तथा बुद्धिर्येषा कि करोतीत्याह-- येषामित्यादि । अलक्ष्यमाणमिदयोः 
अनिश्चवीयमानभेंदयोः । अन्तरम्‌ अन्तराल मध्यमित्यर्थः। आरात्‌ अवान्तरे। अविधाय 
अक्ृत्वा । अन्तर्विनिवेशिताः आत्मस्वरूप एवं प्रक्षिप्ता.। का. बहिव्याप्तियः बाह्यवस्तु- 
विकल्रः । बाढम्‌ अत्यर्थम्‌। कर्थंभूते: थेः । शमधने. शम- उपश्ों धन येषाम्‌ ॥२६१ ॥ 
बहिव्यो प्तिनिरोध इुसा कर्मेफलानुभवन कुर्वेत परिणामविशेष प्रशसयनज्नाह-- यदित्यादि। 
सद्ुदीरणात्‌ तस्य करण उदीरणम्‌ अपक्रयाचन तस्मात्‌। शुभमैव पुण्यमेव। उभयोज्छित्तये 


बनमे हिरणियोंके चंचल नेश्रोंके द्वारा विश्वासपूर्वक देखे जाते ६ं-- जिनकी 
शान्‍्त मुद्राकों देखकर स्वमावतः भयभीत रहनेवाली हिरिणियोंको 
किसी प्रकारका भय उत्पन्न नहीं होता है- वे ऋषि धन्य हैं। वे 
अपने अनुपत आचरणोक्े द्वारा दिनोंकों (समयकों ) धीरतावूर्वक 
चिर काल तक विताते हैं | २६० ॥ अज्ञानी जीबोंको आशा और आत्मा 
इन दोनोंके बीच भेद नहीं दिखता है| परन्तु जिन महर्षियोंकी बुद्धि 
इन दोनोंके मध्यमें जाकर उनका भेद करनेके त्रिना बीचमें विश्रामकों तहीं 
ग्राप्त होती है-- भेदको प्रगट करके ही विश्राम लेती है, तथा शान्तिरूष 
अपूर्व घनको धारण करनेवाले जिन महृर्षियोंने बाह्य विकल्पोंको आत्मस्वरूपमें 
स्थापित कर दिया है, उनके चरण॑सिे उत्पन हुई उत्कृष्ट धूलि यहां हमें 
पत्रित्र करे || २६१ | आणीने पूर्व भबमें जिस पाप या पुण्य कर्मका 
संचय किया है वह दैव कहा जाता है| उसकी उदीरणासे प्राप्त हुए द 
अथवा सुखका अनुभव करता हुआ जो बुद्विमान्‌ शुभकों ही करता है:- 


२४० आत्मानुशासनम्‌ [ छो० २६२-- 
कुर्याचः शुभमेव सो5प्यभिमतों यस्वृभयोच्छित्तये 
सर्वारम्मपरिपग्रहम्हपरित्यागी स वन्द्ः सताम्‌॥ रेधर।॥ , 


छुख॑ दुःख वा स्थादिद विद्वितकर्मोद्यघशात्‌ 
कुतः प्रीतिस्तापः कुत इति घिकल्पाधदि भवेत्‌। 


झुभाञुभविनाशाय । सर्वेत्यादि-सर्वे च ते आरम्भपरिग्रहाथ्थ॒ त एवं ग्रहाः तेषु वा आग्रह: 
आबन्धः तं परित्यजतीति एपंशीलस्ततपरित्यागी ॥२६२।॥ ननु सुखदुःखरूपकर्मफलमनुभवताम्‌ 
अपरशमेतरकर्मोत्पतेः कथमुभयो श्छित्ति रिव्याह--- सुखमित्यादि । विहितकर्मोंद्यवशात्‌ उपा- 
जिंतकर्मांदयानुरोधात्‌ । कर्मोपाधिजाः संसारियुखादयो नात्मस्वभावा इत्यर्थः । इति विकल्पात्‌ 


पापकार्योकी छोडकर केवल पुण्यकार्योकों ही करता है-- वह भी अभीष्ट 
है... प्रशंसाके योग्य है। किन्तु जो विवेकी जीव उन दोनों ( पुण्य पाप ) 
को ही नष्ट करनेके लिये समस्त आरम्भ व परिप्रहरूप पिशाचकों छोडकर 
शुद्धोपयोगमें स्थित होता है वह तो सजन पुछुषोंके लिये वन्दनीय (पूज्य) 
है ।। २६२ | संमारमें पूर्कक्तत कर्मके उदयसे जो भी सुख अथवा दुख 
होता है उससे प्रीति क्यों और खेद भी क्यों, इस प्रकारके विचारसे यदि 
जीब उदासीन होता है-- राग और द्वेषसे रहित होता है-- तो उसका 
पुराना कर्म तो निर्जीण होंता है और नवीन कर्म निश्चयसे बन्धको प्राप्त 
नहीं होता है । ऐसी अवस्थामें यह संत्र और निर्जरासे सह्दित जीत 
अतिशय निर्मल मणिके समान प्रकाशमान होता है- सत्र और 
परको प्रकाशित करनेवाले केबलज्ञानसे सुशोमित होता है॥ 
विशेषायें -- पूर्वमें जिस शुभ अथवा अश्चुभ कर्मका बन्ध किया है उसका 
उदय आनेपर सुख अथवा दुख प्राणीको प्राप्त होता ही है। किन्तु जो 
अज्ञानी जीव है वह चूकि पुण्यके फलस्ररूप सुखमें तो अनुगग करता है और 
पापके फलभूत दुखमें ्वेष करता है, इसीलिये उसके पुनः नवीन कर्मोंका 
घन्ध होता है | परन्तु जो जीव विवेकी है वह यह विचार करता है कि 
पूर्वकृत पुण्यके उदयसे यह जो सुख प्राप्त हुआ है वह अस्थायी है-- सदा 





“२६४ ] संबर-निजेशबतः केवलज्ञानं प्रादुभवति २४१ 


डउदासीनस्तस्य प्रगरृति पुराणं न दि नर्थे 
समास्कन्द्त्येष स्फुरति खुविदग्धो मणिरिय | २६३॥ 
सकलविमलबोधो देहगेदे घिनिरय॑न्‌ 

ज्वलन इव स फाप्ठ निष्दुर॑ भस्मयित्वा । 


शवंविधभावनाया: । एप प्रकृष्टसंवर-निजेराबानात्मा | स्फुरति सकलस्व-पररूप प्रकाशयति + 
सुविदग्ध: अतिनिर्मलः सुध्रुविवेकी ।॥ २६३ ।। पुराणस्प कमेणो निजेरायाम्‌ अभिनवस्य थ॑ 
संबरे यज्ञातं तहशेयज्ञाह-- सकछेत्यादि। सकलविमलबोधः केंत्रलशानम्‌। देहगेंहे देह 
एवं गेहूं तत्र। विनिर्यत्‌ विनिगेच्छन , अधदावस्थायां प्रादुर्भवन्‌ इत्यथेः। प्रज्वलूति 
प्रकाशते । तदभाव देंद्गहाभावे सिद्धावस्थाया पुनरपि सकलविमलबोध:ः प्रज्वलति । उज्ज्बलो 
निर्मेलः सन्‌ । कि कृल्ा | भस्मयित्वा विनाशयित्रा | कि तत्‌ । काष्ठम्‌। काष्ठमेत्र काप्ठम्‌ 
अचेतन शरीरम्‌। कर्थ भस्मयित्वा । निश्रुरं निेये यथा भवति, निःशेष विनाइ्येत्यथ:। क 


३ 


रहनेवाला नहीं है | इसलिये उसमें अनुराग करना उचित नहीं है। 
इसी ग्रकार दुख पाप कर्मके उदय होता है। यदि पूर्वमें पाप कर्मका 
संचय किया हैं तो उसके फलको भोगना ही पड़ेगा। फिर भला उसमें 
खेद क्यों : इस प्रकारके विचारसे वितरेकी जीव खुब और दुखमे चूंकि 
हर्ष ओर विषादसे रहित होता है, अतए्व उसके पुनः नवीन कर्मका 
बन्च नहीं होता है | साथ ही उसके पूर्वसचित कर्मकी निजरा भी होती है। 
इस पग्रकारसे वह संत्रर एवं निर्जरासे युक्त होकर समस्त कर्मोंसे रहित होता 
हुआ मुक्त हो जाता है ।। २६३ | सम्पूर्ण निमल ज्ञान ( केवलज्ञान ) 
शरीररूप यृहमें प्रगट होकर जिश्न प्रकार लकड़ीमें प्रगठ हुई अभप्ञि निर्दयता- 
पूर्वक्त उस लकड़ीको भस्म करके उसके अभावमें फिर भी निर्भूम 
जलती रहती है उसी प्रकार वह मी शरीरको पूणणतया नष्ट करके उसके 
अभाषमें भी निमलतया प्रकाशमान रहता है | ठीक है-- मुनियोका चरित्र 
सब प्रकारसे आश्चर्यजनक है ।। विशेषार्थ--- जिस प्रकार लकडीमें लगी 
हुई अप्नि जब तक वह लकडी शेष रहती है तब तक तो जलती ही है, 
किन्तु उसके पश्चात्‌ भी- उक्त लकडीके निःशेष दो जानेपर भी-- वह 


२४२ आत्मानुशासनम्‌ | छो० २६४- 


पुनरपि तदभाषे प्रज्यलत्युज्ज्बलः सन्‌ 

भयति हि यतिफृत्त स्वथाश्रयेभूमिः ॥ २६४॥ 

गुणी गुणमयस्तस्थ नाशस्तक्षाश इष्यते। 

अत एवं दि निवाण शन्यमन्यैबिंकल्पितम्‌ ॥ २६५॥ 


इब ज्वलन इब । अयमथे+--- यथा ज्वलनः काप्टे विनिरयन्‌ ज्वालाबस्थाया प्रज्बलति, पश्चात्‌ 
स ज्वलन्‌ काएं निष्ठुरं भस्मयित्वा। तदभावे काष्ठाभावे अंगारावस्थाया पुनरपि प्रज्वलतीति । 
अतः शरीरावस्थायाम्‌ अशरीरावस्थाया च सकलविमलबोधप्रकाशहेतुत्तात्‌। भवति | हि 
स्फुटम्‌ । यतिकृत्त यतेः क्षीणकपायस्य अयोगिनश्व वृत्त यथाख्यातचारित्रम्‌। भूमिः 
स्थानम्‌* ॥२६४॥ तत्न मुक्तेतरावस्थासाधारणात्मस्वरूप विश्नतिपत्ति निराकुबन्‌ गुणीत्यादि 
श्ोकद्दयमाह-- योगमते हि गुणा ज्ञानादयः आत्मनोध्त्यन्तभिन्नाः। ते मुक्तावस्थायाम्‌ 
अत्यन्तं निर्व॑र्यन्ते, आत्मैव केवलस्तत्र तिष्ठतीति। अत्राह- गुणी गुणमयः । गुणी आत्मा 
गुणमयों ज्ञानादिगुणात्मकः । तस्य गुणस्य नाशस्तन्नाशः गुणिनाश । अत एव गुणनाशे गुणिनों 


निर्मलतासे जलती ही रहती है, उसी प्रकार शरीरमें प्रगट हुआ 
केवलज्ञान जब॒ तक बह उरीर रहता है तब भी- आइहन्त्य अबस्थामें 
भी- प्रकाशित रहता है तथा उस गरीरकेे नष्ट हो जानेपर 
सिद्धावस्थाम भी वह स्पष्टनया अनन्त काल तक प्रकाशित रहता है | यह 
क्षीणकपाय एवं अयोगी जिनके उस यथास्यातचारित्रका प्रभाव है जो 
छद्मस्थ जीत्रोंको आश्चर्य उत्पन्न करनेताला है।। २६४ ।। गुणवान्‌ 
आत्मा गुणर्रूप है- गुणसे अभिन्न है। अतण्व गणके नागका मानना 
गुणीके ही नाशका मानना है। इसीलिये अन्य वादियोनि ( बौद्धोंने ) 
आत्माके निर्वाणकों शृन्यके समान कल्पित किया है तथा जैनोने उस 
निर्वाणको अन्य राग-द्वेषादिरूप घुभाशुभ भावेसि अन्‍य कल्पित किया है॥ 
विशेषार्थ--- नैयायिक और वेशेषिक गण और गणीमें सर्वथा भेदकों 
स्वीकार करते हैं। उनके मतानुसार गणीमें गण समवाय सम्बन्धसे रहते 
हैं। वह समवाय नित्य, व्यापक और एक है| वे मुक्तावस्थामं आत्माके 


१ प यथाख्यातचारित्र भवति स्थानम्‌ | 


->२६६ ] कीड्शो जीब: श्ष३ 


अजञातो5नभ्वरो5 मूर्लें: कतो मोक्ता सुखी बुध: । 

देहमात्रो मरेमेक्तो गत्वोध्येमचलः प्रशुः॥ २६६॥ 
नाशादेंव। शन्य निर्वार्ण प्रदोपनिर्वाणतुल्यम्‌। अन्यैबो्ध: प्रकल्पितम्‌॥ उक्ते च-- “दिशेन 
कांचिद्विदिश न कांचित्‌ नैवावनिं गच्छति नान्‍्तरिक्षम्‌। दोपो यथा निर्वतिमभ्युपेतः स्नेह. 
क्षयात्केवलमेति शान्तिम्‌ ॥”' स्वसते तु अन्य: शुभाशुन रागादिभियवां झस्यं निवोणम्‌ ॥९६५॥ 
अजात इत्यादि। अज्ञातः द्रव्यापेक्षया अनादि[दि:,|मुक्‍्तः सन्‌ पुनः संसारे वा अनुत्पन्नः । 
अनश्वरः अनिबन्धन: [अनिधन:] | द्रव्यापेक्षयेव अन-श्वरो वा पर्योयापेक्षया विन-श्वरः। अमूततः 
रूपादिरदितः । कर्ता झुभाशुमकर्मणाम्‌ , उत्तरोत्तरस्वपरिणतेवाँ जनकः । भोक्ता स्वकृतकर्म - 


बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयन, धर्म, अधर्भ और संस्कार इन नौ 
गुणोंका नाश मानते हैं | परन्तु उपयुक्त प्रकारसे गुण और गणीमें सर्वथा 
भेद मानना उचित नहीं है, क्योंकि, ऐसा माननेपर आत्मा सख्त्ररूपत: 
ज्ञानादि भुर्णोसे रहित होनेके कारण जड ( अचेतन ) सिद्ध होता है. जो 
योग्य नहीं है | इसलिये आत्माको ठक्त ज्ञातादि गणोसे अभिन्न मानना 
चाहिये। और जब बह आत्मा ज्ञानादि गुर्णोसे अभिन्न सिद्ध है तब भला 
मुक्तावस्थामें उन ज्ञानादि गुणोंका नाश स्वीकार करनेसे आत्माका भी नाश 
क्यों न स्वीकार करना पड़ेगा ? परन्तु वह बौद्धोंके समान वैशेषिकोंकों इष्ट 
नृहीं है | वैसी मुक्ति तो बोद्ध ही स्त्रीकार करते हैं। उनका कहना है 
कि जिस ग्रकार तेलके समाप्त हो जानेपर विनष्ट हुआ दीपक न किसी 
दिंशाकों जाता है, न किसी विदिशाकों जाता है, न प्रुथिवीमें जाता है; 
और न आकाश भी जाता है, किन्तु वह केबल शान्तिको ग्राप्त होता है । 
उसी प्रकार मुक्तिको प्राप्त हुआ जीव भी कहीं न जाकर केबल शान्तिको-- 
शून्यताको- ग्राप्त होता है । इस प्रकार उन्होंने जीवके निर्वाणको प्रदीपके 
निर्वाणके समान झून्यरूप माना है। अत्तएब गण और ग॒णीमें 
कर्थचित्‌ भेदामेदकों स्वीकार करना चाहिये, अन्यथा उपर्युक्त प्रकारसे 
बौद्धमतका प्रसंग दुर्निवा होगा ।| २६५। आत्मा द्रव्यार्थिक 
नयकी अपेक्षा जन्मसे और मरणसे भी रहित होकर अनादिनिधन 
है। वह शुद्ध स्रभावकी अपेक्षा अमूर्त होकर रूप, रस, गन्ध 
एवं स्पर्शसे रहित है। वह व्यत्रह्ारकी अपेक्षा छझुम व अशुभ 


रछछ आत्मानुशासनपम्‌ [ छो० २६७-- 


स्वाधीन्याइ:खमप्यासीत्सु् यदि तपस्थिनाम | 

स्थाधीनसुखसंपश्ना न सिद्धाः सुखिनः कथम्‌ ॥ २६७ ॥ 
फलस्थ अनन्तसौख्यस्य वानुभविता । ननु भोक्तृत्वेधप्यात्मनः खुखज्ञानयोर्भावस्तयोः प्रकृति- 
घर्मत्वात्‌ सुक्‍्तों सर्वथा असंभवाश्चति वदन्तं सांख्य॑ प्रत्याह-- सुखी बुध: सुखी सुखात्मकः 
बुधों ज्ञानात्मकः, तदभावे आत्मनो5प्यभावः उपयोगलक्षणलात्तस्यथ । एतेनेदं प्रत्याख्यातम्‌- 
“अकर्ता निर्गुणः शुद्धो नित्यः सवेगतो इक्रियः'। अमृ्तश्वेतनो भोझ्ता आत्मा कपिलशासने ॥।”” 
देहमात्र: शरीर॒परिमाणः, न पुनः सर्वेगतः। मलैमुक्त: सकलकमेरहितः । गल्ोध्वैमचलः 
ऊध्व॑लोकाग्रे गत्वा अचल: स्थिरः आस्ते, नान्यत्र गच्छति अन्न वा पुनरागच्छतीति वा। 
प्रभुः ऐहिक-पारत्रिककार्येषु समर्थ:, मुक्तः सन्‌ सर्वजगद्वन्यो वा ॥ २६६ ॥ नत सिद्धाना 
सुखसंपत्तिकारणाभावात्कथ सुखित्रमित्याह-- स्वाधीन्यादित्यादि । दुःखमपि कायक्लेशादि- 
लक्षण तपस्विनां यदि सुखमासीत्‌। कस्मात्‌ । स्वाधीन्यात्‌ पराधीनत्वाभावात्‌ । तदधीनता हि 
दुः्खम , ' को नरकः परवशता  इत्यभिधानात्‌ । ता स्वाधीनसुखसंपन्नाः स््राधीनम्‌ इन्द्रि- 


कर्मोंका कर्ता तथा निश्चसे अपने चेतन भावोंका ही कर्ता है। इसी 
प्रकार वह व्यवहारसे पूर्वकृत कर्मके फलभूत सुख व दुखका भोक्ता तथा 
निश्चसे वह अनन्त सुखका भोक्ता है| वह स्वभावसे सुखी और ज्ञानमय 
होकर व्यवहारसे ग्राप्त हुए हीनाधिक शरीरके प्रमाण तथा निश्चयसे वह 
असंख्यातग्रदेशी लोकके प्रमाण है। वह जब कममलसे रहित होता है 
तब स्वभावत: ऊर्ध्ध गमन करके तीनों लोकोंका ग्रमु होता हुआ सिद्ध- 
शिलापर स्थिर हो जाता हैं ॥ २६६ ॥ तपस्वी जो स्वराधीनतापूर्वक 
कायक्लेशादिके कष्टको सहते हैं वह भी जब उनको सुखकर प्रतीत होता 
है तब फिर जो सिद्ध स्त्राधीन खुखसे सम्पन्न हैं वे सुखी कैसे न होंगे ? 
अर्थात्‌ अवश्य होंगे || विशेषार्थ-- ऊपरके छोकमें सिद्धोंको सुखी बत- 
लाया गया है | इसपर यह शंका हो सकती थी कि घुखकी साधन- 
भूत जो सम्पत्ति आदि है वह तो सिद्धोंके पास है नहीं, फिर वे छुखी 
कैसे हो सकते हैं ? इसके उत्तरमें यहां यह बतलाया है कि पराधीनताका 
जो अभाव है वही वास्तवमें सुख है, और वह सिद्धोंके पूर्णतया विद्यमान 


१ व ज्ञ सवैगतक्रियः । 


>-२६८ ] प्रन्थोपसंदारः श्छ५ 


इति कतिपयवाचां गोचरीकृत्य कृत्य 
रचितमुचितमुश्चेश्चेतसां खित्तरम्पम्‌ । 
इदमविकलूमन्तः संत चिन्तयन्तः 

सपदि विपवपेतामाधयन्ते शिये ते ॥ २६८ ॥ 
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यायनायतं कर्म विविक्तात्मलरूपोत्यं तत्व तत्सुखं च तत्संपन्नं जात॑ येषाम्‌, तेव था संपणा 
युकताः ॥ २६७ ॥ अ्न्यार्थमुपर्मइत्य तदर्थावुद्ञातृणां फलमुपदशयज्ञाइ-- इतोत्यादि | 
इति एव्रमुक्‍्तप्रकारेण । कतिपयव्रावा सवल्प्रचनानाम्‌ । गोचरीकृत्य वाचां विषय झूंला॥ 
कृत्मम्‌ अवुप्ठेय चतातधाराधनास्त रूपम्‌ । उचित योग्य मुक्तिप्रयाधने । उवैश्वेतताम्‌ उदार- 
वित्ताताम्‌। वित्तरम्य हृदयाह्मरकरम्‌। इदम्‌ उक्तप्रकारमनुठ्रेयवम्‌ | अविकर् परिपूर्णम्‌ ॥ 
अन्तः हृरयमध्ये । सपदि झटिति । विपदपेता शाश्वतीम्‌। श्रियं मोश्रश्मोम्‌ । ते संततम्‌ 
अम्तब्रिन्तकाः । आश्रयन्ते प्राप्लुवन्ति ॥ २६८ ॥ ग्रन्यकारों प्रन्थत्माप्ती ख्रगुरोनोमपुवैक- 


है। सम्त्ति आदिके संयोगसे जो सुख होता है वह पराधीन है। 
इसलिये तदनुरूप पुण्यके उदयसे जब तक उन पर पदर्थोक्नी अनुकूलता 
है तभी तक वह सुख रह सकता हे- इमक्रे पश्चात्‌ वड़ नष्ट ही होने- 
वाला है । परन्तु सिद्धोका जां स्वाधीन सुख है वह शाश्रतिक है-- 
अधिनश्वर है । देखो, साधुजन अपनी इच्छानुप्तार कायक्लेशादिख्प अनेक 
प्रकारके दुखको सहते हैं, पएन्‍तु इसमें उन्हें दुखका अनुभव न होकर 
खुखका ही अनुभव होता है। इस प्रकार स्वराधीवतासे सहा जानेत्राला 
दुख भी जब उनको छुखस्वरूप प्रतिभासित होता है. तब मला प्राप्त हुए 
उप्त स्वाधीन सुखसे सिद्ध जीव्र क्यों न सुखी होंगे ! वे तो अतिशय सुखी 
होंगे ही ॥ २६७ ।। इस प्रकार कुछ थोड़े-से वचनोंका विषय करके-- 
उनका अश्रय ले करके- जो यह योग्य कृत्य- अनुष्ठानके योग्य चार ग्रकार- 
की आराधनाका स्वरूप- रचा गया है वह उदार विचारबाले मनुष्योंके 
चितको आनन्द देनेत्ाला है। जो भव्य जीव इसका निरन्तर पूर्णरूपसे 
चित्तमें चिन्तन करते हैं वे शीघ्र ही समस्त विपत्तियोंसे रद्वित मोक्षरूप 
लक्ष्मीका आश्रय करते हैं || २६८ || जिन मगत्रानकी सेनारूप साधुओंडे 


आ, १६ 


२४६ आत्मानुशासनम्‌ [२६९- 


जिनसेनाचार्यपादस्मरणाधीनचेतसाम्‌। 
गुणभद्वभदन्‍्तानां कृतिरात्मानुशासनम्‌॥ २६० ॥ 


कल पटक |» अच्जचल- 5 जे *++> ५० 


मात्मीयनासकरणं कुर्वाणो जिनसेनाचार्येत्याद्याह-- भदन्तानां पूज्यानामू ॥ २६९ ॥ 


मोक्षोपायमनल्पपुण्यममलज्ञानोदयं निमैल 

भव्याथ परम प्रभेन्‍्दुक्ृतिना व्यक्तेः प्रसन्नेः पदें: । 
व्याख्यानं वरमात्मशासनमिदं व्यामोहविच्छेद्तः 
सक्तार्थेषु ऋृतादरैरहरहश्वेतस्यर्ल चिन्त्यताम्‌ ॥ 


॥ इति श्रीपण्डितप्रभाचन्द्रविरचितात्मानुशासनटीका समाप्ता ॥ 
आचार्यस्वरूप जो गणधर देव हैं उनके चरणंकिे स्मरणमें चित्तको लगाने- 
वाले एवं कल्याणकारी अनेक गुणोंसे संयुक्त ऐसे पृज्य आचार्योकी यह 
आत्मखरूपके विषयमें शिक्षा देनेवाली कृति ( रचना) है । दूसरा अर्ै-- 
श्री जिनसेनाचार्यके चरणोंके स्मरणमें चित्तको अर्पित करनेवाले गुणभद्रा- 
चायकी यह आत्मानुशासन नामक कृति है-- प्रन्थर्चना है || २६९ ॥ 


( उमाण पे खमाप्त | 


शोकांश 
अ 

अकिंचनो 5 इमित्यास्स 
अजाकृपाणीयमनु- 
अजातो नश्वरोउम्ूर्त: 
अतिपरिचितेप्ववज्ञा 
अधिक: क्‍्वचिदाछेष: 
अधीत्य सकल श्रतं 
अधो बिषृक्षवों यान्ति 
अध्यास्थापि तपोत्नन , 
अनादि चयसंबृद्धो 
अनिवृत्तेजंगत्सर्व 
अनेकान्तात्तमार्थ प्रसव- 
अनेन सुचिरं पुरा 
>अन्तर्वान्त बदनविवरे 
अन्धादयं महानन्घों 
अपनत्रपतपो 5 प्रिना 
अपरमरणे मत्ात्मीया- 
अपि रोगादिभिवृद्धे: 
आग सुतपसामाशा- 
अपिहितमहाधोरद्वारं 
अप्येतन्मृगयादिक 
अभुक्त्वापि परित्यागात्‌ 
अमी प्रुदवैराग्या: 
अधिनो धनमप्राप्य 
अर्िम्पस्तृणबद्विचिन्त्य 
अवश्य नश्वरैरेमिः 
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कोकांश 


अविशातस्थानो ब्यप- 


| अव्युच्छिन्ने: सुखप रिकरे: 
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अश्यभाच्छुभमायातः 
अशेषमद्वैतमभो+य- 
अशोत्रीव तिरस्कृता 
असामवायिक मृत्यो: 
अस्त्यात्मास्तमितादि- 
अश्थिस्थूलतुलाकछाप न्‍ 
अहितविहितप्रीति: 
आ 
आकर्ष्याचारसूर्ज 
आक्षष्योग्रतपोबलै; 
आज्ञामार्गसमुद्धव- 
आशासम्पक्त्वमुक् 
आत्मन्नात्मविलोपनात्म- 
आदावेव महाबलै: 
आदो तनोजननमत्र 
आमृष्ट सहज तब 
आयातोअस्थतिदूरतो 
आयु:श्रीबपुरादिक॑ 


आराध्यो भगवान्‌ जगतत्रय- 


आशाखनिरगाघेय- 
आशाखनिरतीवाभूद- 
आशागर्ते: प्रतिप्रागि 
आशाहताशनग्रस्त- 
आस्वायाय यदुच्झितं 
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रष्ट८ आत्मानुशासनम्‌ 
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हट कली दण्डी नीति: स च १४९ 
इतस्ततश्र ऋस्‍्यन्तो १९७ | कः स्वादो विषयेष्वतो ३८ 
इति कतिपयवाचां २६८ , कि मर्माण्यभिनन्न भीकर- ५७ 
डत्यं तथेति बहुना ९८ | कुबोधरागादिविचेधितिः १०६ 
डमे दोषास्तेषां प्रभवन- १४७ | कृत्वा धर्मविवातं र४ड 
इष्टा्थोद्यदनाशितं भव- ८७ | कृष्टब्ोप्तवा नूपती न्रिषेव्य ४२ 
इह विनिहतबह- १६९ | बरुद्धा: प्राणहरा: भवन्ति १२७ 
इहेव सहजान्‌ रिपून्‌ ११४ क्षणार्धमपि देदेन ११७ 
ड | क्षितिजलधिमि: ७५ 
उम्रग्रीष्मकठोख म॑ - ५५ | क्षीरनीरवदभेदरूपत: २५३ 
उच्छूवासः खेदजन्यत्वात्‌ ७३ ख 
उत्तज्ञमंगतकुचाचल- १३१२ , खातेउमभ्यासजलाशया ४ 
उलत्रन्नोडस्यसि दोष घातु- पड | ग 
उत्पाद्य मोहमदविह॒ल- ७७ . वान्तमुच्छवासनिश्वासै: ७१ 
उद्युक्तस्त्व॑ तपस्यस्य- २१५ , गल्त्यायु: प्राय: प्रकटित- ७२ 
उपायको <िदूरक्षे ६९९ । गुणागुगविवेकिधिः १४४ 
ए | गुगी गुणमयस्तस्थ २६५ 
एकमेकक्षणे सिद्ध १७२ | गेहूं गुहाः परिदधासि १५१ 
शकाकित्वप्रतिशाः सकलमपि. २५८ ष्च 
एकेशयमिहैकताममि- २५६ | चक्र विहाय निज्रदक्षिण- २१७ 
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ते ते मुनिमानिन: १५० जञ 
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ऋण्टरथ: कालकूटो5पि १२५ | जन्मतालद्गुमाजन्तु ७४ 
ऋदा कर्थ कुतः करिमन्‌ ७८ | जन्मसंतानसंपादि- ८४ 
करोतु न चिरं घोर २१२ | जातामयः प्रतिविधाय २०५ 
'क्ृत्वहेतुकर्त॑त्वा- २५ | जिनसेनाचार्यपाद- २६९ 


स्छोकांश 
बीविताशा घनाशा च 
शानमेव फल श्ञाने 
शानस्वभाव: स्पादात्मा 
श्ञानं यत्र पुरःसरं 

तत 

तत्कृत्य॑ किमिहेन्धनै-- 
तत्राध्याद्ं परित्याज्य 
तथा क्षतमधीण शबश्रदिद 
तदेव तदतद्ूप 
तपःश्रतमिति द्वब॑ 


तप्ोबल्स्यां देह: समुपसित- 


तसो5६ देहसंयोगाजलं 
तब युवतिशरीरे 
तादात्म्यं तनुभि: संदानु- 
ताबददु:खाम्मितमात्मा 
व्ृष्णा भोगेषु चेन्धिक्षो 
त्यक्तद्े वन्तरापेक्षौ 
त्यजतु तपसे चक्र 

द्‌ 
दब्ादमत्यागसमाधि- 
दातारो गृहचारिण:ः 
दासत्व॑ं विषयप्रभो: 
दीत्ोभयाग्रबातारि- 
दुर्लभमशुद्धमपसुख- 
हु!खाद्विमेषि नितरा- 
दूरार्दतपोनु माब- 
इृठगुतिकपाट्संबू तिः 
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श्छोकांश 
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श्छोकसंख्या 


रृष्टर्यस्य न मे किमप्ययमिति २३० 


दृष्टवा जने जजसि कि 
दोष: सर्वगुणाकरस्य 


दोषान्‌ कांश्वन तान्‌ प्रवर्तक- 


द्रविगपवनप्रध्मातानां 
द्ेषानुरागबु द्विगुग- 
घ 
धनरन्धनसंभारं 
धर्म: सुखस्य देतुः 
धर्मादवाप्तविमबों 
धर्मारामतरूणां 
ल्‍ वसेन्मनसि यावदरूं 
न 
न कोप्यन्योअन्येन जनति 
नयेत्सर्वाझुचिप्राय: 
न सुखानुभवात्पापं 
न स्थास्नु न क्षणविनाशि 
निर्धनत्व॑ धन॑ येषां 
निवृत्ति भावयेद्याव- 
नेता यत्र बुहस्पति: 
नेत्ादीश्वस्चो दितः 


प 
परमाणोः पर नाल्‍प॑ 
परायत्तात्सुखादू दुःख 
परां कोटिं समारुढौ 
परिणाममेव कारण- 
पहिव्रच्छलेन देहा- 
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२५० आत्माजुशासनम्‌ 

स्होकांश श्छोकसंख्या स्लोकांश 
धापादूदुःख घर्मात्सुख- ८ म 
पापिश्रेजंगतीजिधीव- १३० | ममेदमहमस्थेति 


पता पुर्न पुत्र: पफितर- 
घुण्य॑ कुरुष्ब कृंतपुण्य- 
पुरा गर्भादिन्द्रों मुकुलित- 
चुराणों प्रहदोधोत्थो 

पुरा शिरस्ति धायेन्ते 
वैद्युन्पदैन्यदम्भस्तेया- 
अच्छज्षकम मम को5पि 
प्रशैव दुर्लभा सुष्ठु 

असु्तो मरणाशझ्का 

प्राक्‌ प्रकाशप्रधानः स्वात्‌ 
प्राज्: प्राप्समस्तशात्- 
प्रियामनुभवत्स्वयं 


ब 
अन्धो जन्मनि येन येन 
बाल्ये वेत्सि न किंचिद- 
बाल्येडस्मिन्‌ बदनेन ते 


भ 
भद्कत्वा भाविभवांश्र भोगि- 
भर्तारः कुलपर्वता इव 

मध्य: कि कुशऊ ममेंति 
मशत्रयमर्य नित्य- 
मावषामि भवाव्त 
मीतमूर्तीगवन्नाणा 

मूत्या दीपोपमों घीमान 
भेये मायामहागर्ता- 


३४ | महातपस्तडागस्य 

३१ | मदक्षु मोक्ष सुसम्यकतव- 
११९ | माता जातिः पिता मृत्युः 
१८३ | मामन्यमन्य मां मजा 
१२९ | मिथ्याल्वातइबतों 

३० | मिध्या दृष्टिविषान्‌ वदन्ति 
२२२ | मुच्यमानेन पाशेन 

९४ | मुहुः प्रसाय संशान 

८२ | मृत्योमेत्यन्तरप्राधि- 
१२० ' प्ोहबीजाद्रतिदेषो 
५ | 

। य्‌ 


८] 


१३ 
यव्पाग्जन्मनि संचित 


यदादाय भवेज्जन्मी 
२४४ | यदेतत्खवच्छन्द विहरण- 
८६ | यद्यदाचरित पूर्व 
5६० | यद्यपि कदायिदस्मिन 
यमनियमनितान्तः 





यों मारीचीय कनक- 
यरिमन्नस्ति स मूमतो 
यस्य पुण्य च पाप॑ च 
यः श्रुल्रा द्वादशाहगी 
बाचितु॒र्गोर्व॑ दातु- 
यावदस्ति प्रतीकार: 
१२१ | येषां बुद्धिरलध्यताग- 
२२१ | येषां सूषणमंगसंगत- 
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ज्छोकांश 


रतेरतिमायाव: 
रम्येघु वस्तुवनितादिधु 
रसादिराद्रों भागः स्था- 
रागद्वेषकृताभ्यां बन्‍्तो 
रागद्वेपो प्रवृत्ति: स्थात्‌ 
राज्य सौजन्ययुवत 

हल 
लक्ष्मी निवासनिलय 
लब्धेन्धनो ज्वल्त्यप्रि: 
लोकद्॒यहितं वबतु 
लोकाधिपा: क्षितिभजों 


| 

चचनसलिलेहस- 
चनचरमयाद्धावन्‌ 

« चर गाश्स्थ्यमेवाय 
बचें यह विषविणां 
यपत्ति भुवि समस्त 
यातादिभिविषयलोल- 
विकाशयन्ति भव्यस्य 
विज्ञाननिहतमोह 
विधूततमसी राग: 
बिमृश्योसेग मात 
पिरज्य संपद: सन्त: 
विरतिरतुर्ा शास्त्र 
विजश्वद्यति दुराचारः 
विषयविरतिः संगत्वागः 


कोकालुक्रमणिका २५९ 
श्छोकर्सख्या ्छोकांश खछोकसंख्या 
विषयविषमाशनोत्थित- १७ 
२३२ | विह्यय व्याप्तमालोक॑ १२४ 
२२८ , विश्वितविधिना देहस्यित्ये १५८ 
२१० ' वेध्नोदेधने याबत्‌ ४७८ 
१८० | व्यापल्व॑म्य विराम- ८१ 
२३७ । श 
१३८ शमबोधबृत्ततपसां १५ 
, शय्यातलादपि तुको$पि १६६ 
१ : शरणमंशरणं वो ६० 
५६ । शरीरमपि पुष्णन्ति १९६ 
१४३ | शरीरे5स्मिन्‌ सर्वाशुचिनि ९७ 
९५ | शास्त्रामो मणिबद्धव्यों १७६ 
! शिरःस्थं भारमुत्तार्थ २०६ 
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१०८ सर 
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२५२ .. आत्मानुशासनम्‌ 
ग्छोकांश ग्लोकसंख्या नछोकांश स्छोकसंख्य 


समस्त साम्राज्य तृण- श्श्८ स्नेहानुबद्धहृदयो २३१ 
सर्वे धर्ममयं क्चित्‌ ४१ स्वाधीन्याद्‌ दुःखमप्यासीतू. २६७ 
सर्व: भ्रेप्सति सत्सुश्वाप्ति- ९ | खान दोषान्‌ हन्तुमुयुक्तः २४५ 
चस्वमाशसते सर्वे १५५ स्वार्थश्रश त्वमविगणयं- १९९ 
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